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मिशाला रखनावली प्रकाशित हो रही है, यह राजकमल के लिए गौरव 
की बात है। जिस प्रकार भहाक्रतवि की जीवन-यात्रा संघर्षपुर्ण रही, 
उसी प्रकार उस रखनावजी के प्रकाशन में तरह-तरह की काठिनाइयाँ 
और बाधाएँ सामने आयीं। किन्तु बडे बैये के साथ हयसे सभी 
कठिनाइयों की हल किया कर इसके प्रकाशन में सभी निराज्षा-प्रेमियी 
का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रहतीग हमें मिला । 


रचसावलो गे भारती भण्डार, उाहाबाद, की आठ पुस्तकें [गीतिका, 
अनागिका, तुलसीबाम, आराधना, सुकुल की बीवी, प्रवस्ध-प्रतिमा, 
मिरपमा और अपरा |, नियाला प्रकाशन, दारागंज, इलाहाबाद, की 
चार पुस्मकों [प्रभावती, बिल्लेसूर बकरिहा, वोटी की पकड़ और 
चतुरी चअमार | तथा लोवाभारती प्रक्षाशस, इलाहाबाद, की आठ पुस्तकें 
[अ्चसा, बेला, नथ पते, कुकुरमुला, अणिमा, देवी, काले कारतामे और 
रबी स्दे-काम्रिता-कातल | संकलित की गयी हैं और इस संस्थाओं ने अपनी 
पूस्तकों रचनावली में संकलित करने की सह अनुमति दी है। यह स्वस्थ 
परम्परश हिन्दी-प्रकाशन के लिए स्वागत-योग्य है । 


रखनावली से शिन चित्रों का उपयोग किया गया है वे हमे सर्वश्री 
अमुसलाल नागर, ओंकार शरद, अजितकुमार, नेमिचस्र जैन, रामकृष्ण 
त्रिपाठी तथा हृण्शियन आदे स्टूडियो देह रादुन के श्री तीन नौटियाल से 
प्राप्त हुए है। इसके अतिरिन श्री बह़आ द्वारा सम्पादित भहाकति 
निराला अभिननन्‍दन प्रत्थ' से भी कई चित्र लिये गये हैं । 


रचनावली के प्रजोबालें लण्ड में आशय जानकीवल्लभ शास्त्री की 
पुस्तक 'निराला के पत्र शे॑ महाकावि हारा गास्त्रीजी को लिशे गये पत्र 
सकल्ित दृए है। श्री गोहनलाल भार्गव, लखनऊ, ते स्वर्गीय श्री दुलारे- 
लान सा्गव के नाम लिखे गये पत्र और श्री रामकृष्ण विपाठी, इताहा- 
बाद, मे अपने ताम लिखे गये पत्र, जो 'निराला की साहित्य-ताधना' के 
तीसरे सण्ड में संकलित हैं, रधमाबली में संकलित करने की संहर्ष 
अनुूभति दी । 

उपरोक्त सभी संस्थाओं और महानुभावों तथा परोक्ष रूप से सहायक 
दोनेवाले अन्य व्यक्तियों के हम आभारी हैं। उनके यहयीथ से ही यह 
स्वप्न साकार हुआ है | 


49 जनवरी 83 जीता सम्धू 


सातवाँ खण्ड 


यहू खण्ड निराला के बाल-साहित्य का है। इसमें उनकी ये पुस्तकें संकलित की गयी 
है --भकत प्रूव, भक्त प्रक्लाव, भीष्म, महाराणा प्रताप और सीखभरी कहानियाँ | 

निराला ने 4943 ई. में डॉ. रामविलास शर्मा के एक प्रइन के उत्तर में कहा 
था : “कलकत्ता से निकली 6 किताबें मेरे नाम से हैं, जो बाजार के लिए ही 
लिखी गयी है !” [निराला की साहित्य-साधमा (3), पृ. 399] इन छः पुस्तकों 
से निराला का तात्पय भक्त प्र व, भकक्‍त प्रह्लाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, रबीख- 
कविता-कानत और हिन्दी-बंगला-शिक्षा से था, क्योंकि यही वे पुस्तकें हैं, जिन्हे 
उन्होंने प्रकाशकों के आदेश पर लिखा था और जो उनके नाम से निकली थीं । 

उक्त छः में से आरम्भिक तीन पुस्तकें निश्चित रूप से बच्चों के लिए लिखी 
गयी हैं, क्योंकि इतकी भूमिकाओं में निराला ने इस तरह के संकेत दिये हैं । चौथी 
पुस्तक महाराणा प्रताप बच्चों के लिए भी लिखी गयवी है और साधारण पाठकों के 
लिए भी । 

डॉ. शर्मा ने साहित्य-साधना (3) में निराला के बारे में लिखा है कि “अपने 
खर्चे के लिए, खास तौर से भतीजों को पैसे भेजने के लिए उन्हें बाजार का काम 
करता पड़ता था। 'मतवाला' से निश्चित आय नथी।” (पृ, 48) 'मतबाला' 
से उमका सम्बन्ध दिन-दिन बिगड़ता गया, जिससे बाजार के काम पर उनकी 
निरभेरता बढ़ती गयी। इसी समय उन्होंने प्रकाशकों के आदेश पर उक्त छहों 
पुस्तकें लिखीं । ये ।926-27 ई, के वर्ष थे। 

भक्‍त ध्रुव, भक्त प्रद्लाद, भीष्म और महाराणा प्रतापये चारों ही पुस्तकें 
दी पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, 5 हरीसन रोड, कलकत्ता से रत्माकर-प्रन्थमाला के 
ऋमछ!' ग्यारहवें, बारहवें, पन्द्रहवें और सत्रहर्वे रत्न के रूप में निकली थीं | भक्‍त 
श्र, भक्त पल्लाद और भीष्म का प्रकाशन-काल 926 ई. का उत्तरार्ड है और 
महाराणा प्रताप का प्रकाश्नन-काल 927 ई, का उत्तरार्ड। भक्त अ्रहाद 
(द्वितीय प्॑स्करण) में निराला की जो भूमिका है, उसके तीचे 5 अगस्त, 930 
की तिथि दी गयी है, जिससे यह भ्रम हो सकता है कि यह पुस्तक 930 ई, मे 
लिखी गयी या प्रकाशित हुई हमारा खयाल है कि यह भूमिका प्रथम संस्करण 
के साथ छपी थी (हर्में इस पुस्तक का प्रथम संस्करण देखने को नहीं मिला) द्वितीय 

में उसके नीचे दी गयी तिथि बदली गयी या वहाँ तिथि नहीं थी यह 


तबी तिथि लगायी गयी। द्वितीय संस्करण 7930 ई. (संबत्‌ !987 वि.) में 
निकला था। भक्त प्रह्माद के पहली बार 930 ई. में प्रकाशित होने का प्रदत ही 
नहीं उठता है, क्योंकि रत्नाकर अ्रस्थमाला का यह बारहवाँ रत्त है और उसका 
पद्धह्वाँ रत्त भोष्म 926 ई, में प्रकाशित है। यह कैसे सम्भव है कि ग्रन्थमाला 
के बारहवें रत्न का प्रकाशन उसके पद्ब्रहवें रत्न के बाद हो ! महाराणा अताप 
का भी द्वितीय संस्करण ही उपलब्ध हुआ है। यह संस्करण 929-30 न [ संब्तू 
986 थि.) में सिकला था। इसके साथ एक प्रकाशकीय भूमिका है, जिसके नीचे 
] अगस्त, 927 की तिथि दी हुई है। इससे यह पता चलता है कि यह भुमिका 
प्रथम संस्करण की भूमिका है, लेकिन मजे की वात यह है कि इस भ्रूमिका का 
अन्तिम वाक्य यह हैं--"हर्ष की बात है कि थोड़े ही दिनों के बाद यह दुसरा 
संस्करण हो रह है ।” पुस्तक का ट्वितीय संस्करण हो रहा है 7929-30 ई, से 
और यह बात कही जा रही है उस भूमिका नें, जो लिखी गयी है | अगस्त, ]927 
को ! जाहिर है कि जब द्वितीय संध्करण लिकलने लगा, तो प्रकाशक से प्रथम 
सस्करण की भूमिक्रा के अन्त में एक नया वाक्य जोड़ दिया । अपनी तरफ से उसने 
इतनी सावधानी अवश्य बरती कि इस वाक्य को कोष्ठकों में रखा। भक्त प्रक्लाद 
नामक पुस्तक में जहाँ प्रथम संस्करण की भूमिका के नीचे द्वितीय संस्करण के 
प्रकाशन की तिथि लगा दी गयी है, वहाँ महाराणा प्रताप नामक पुस्तक भे प्रधम 
मंस्करण की भुमिका की तिथि के ऊपर द्वितीय संस्करण से सम्बन्धित एक वाक्य 
डाल दिया गया है ! इस तरह का उलट-फेर चलता ही रहता था | 
निराला की ये पुस्तकों प्रकाशकों के आदेश पर लिखी भयग्री हैं इसका यह 
मतलब नही है कि ये साहित्य-गुण से शझृत्य और इसलिए उपेक्षणीय हैं। इनमे 
सिराला की बालकों के चरित्र-निर्माण-सम्बन्धी चिन्ता प्रकट हुई है, साथ ही उनके 
गश्य-सा हित्य का भिन्‍न स्तर भी, जिसका विकास हम उनके उपन्यागों में देखते हैं। 
भक्त अज्लाद, भक्त क्र्‌ व और भीष्म पौराणिक आध्यान हैं, जिनमें चित्रित 
श्ुब, प्रन्नाद और भीष्म के चरित्रों से तिधयय, सत्य और प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने 
की प्रेरणा मिलती है। भक्त करत में निराला ने यथास्थान मानव-प्रकृति का भी 
वर्णन किया है, जैसे सुनीति के त्याग और सुरुचि के सपत्नी-द्रेष तथा उत्तामपाद 
के भोग में लिप्त होकर सबकुछ भूल जाते का। दूसरे, इसमें उन्होंने शव की चिन्ता 
को एक मानवीय अर्थ देने का भी प्रयास किया है। “गहन अरप्य के एक और 
चिस्ता में डूबा हुआ एक बालक मन-ही-मन अपने भविष्य की चिस्ता कर रहा है । 
बहें मनुष्य है, मनुष्य का हक लेकर पैदा हुआ है, मनुष्य से ममुप्योचित् व्यवहार 
की आशा रखता है, मनुष्यों की सम्पूर्ण बुत्तियाँ उसके अन्दर भी विराजमान हैं । 
चाहे उत्का रूप बहुत क्षुद्र ही क्‍योंन हो ---चाहे अनुकूल अवस्था के अभाव से 
अब तक 88, अंकुरित दशा भी विपरीत ही क्यों न हो--वे बीज-रूप में ही क्‍यों 
न हों । तिर॒स्कार, घृणा, अपमान, अत्याचार, निर्यातन इन पाशविक् प्रवृत्तियों के 
बिरोध के लिए आज उसके खून का हरएक बूँद तीम्र गति से उसे कार्यतत्पर कर 
रहा है. बालक सोच रहा है इस का उपाय चिरकाल स मनुष्य जाति 
मनुष्य जाति पर जो करती चन्ली आ रही है इतका कारण साथ ही 


इसका प्रतिरोध भी । वह अत्याचार सहने के लिए नहीं आया।" छुव की कथा 
भिराला ते अत्यन्त प्रांजल भाषा में लिखी है। जगह-जगह उसमें अत्यन्त कवित्व- 
पूर्ण वर्णन मिलते हैं, जैसे आरम्भ मे ही प्रलय का वर्णन । 

भक्त प्रल्लाव में जब प्रह्लाद शिक्षा के लिए गुरुकूल में पहुँचा तो गुर ते उत 
आरभ्म में तीन बातें बतलायीं । “तीसरी बात यह कि तुम यहाँ कभी यह घमण्ड 
ने कर सकोगे कि तुम राजा के लड़के हो। यहाँ जितने लड़के हैं, सबका बराबर 
आसन है। सम्मान की वृष्द्धि से वडा वह है, जिसने अध्ययन अधिक किया है । 
तुम्हे सदा ही उसका जेबत्र करना चाहिए ।” इसके बाद मिराला लिखते है 
“प्रह्लाद मौन धारण किये उसके अनुशासनों को सुन रहे थे । तीसरी आज्ञा उन्हे 
भायी । राजा और रके एक ही भासन पर बेठकर ज्ञानाजं॑न करते है, समता के इस 
भाव से समदर्शी बालक का मुख प्रफुडल हो उठा।” इस पुस्तक भे भी उन्होंने 
मातव-प्रकृति के वर्णत पर अपना ध्यान रखा है। सारे क्रिया-कलाप उसी के 
अनुसार सम्पन्न होते है। भाषा इसकी और अधिक जल है, जिसमे स्थान- 
स्थान पर सरल वाकयों में अत्यन्त उच्च कोटि का कवित्व प्रकट हुआ है। कही- 
कहीं अत्यन्त यथार्थपरक वर्णन है, यथा : "हिरण्यकशिपु किले के अन्दर गया। 
सबसे पहले वह उस जगह पर पहुँचा जहाँ उसकी अजैथ सेता रहुती थी। गारद 
खाली पड़ी थी | इधर-उधर की दीवारें ढह गयी थीं। चुहों ने कहीं-कही खोदकर 
मिट्टी की राशि लगा रखी थी। ऊपर द्रम्भों के दराज में चिमगावड़ों मे अड्डा 
जमा लिया था । जंगली लताएँ जगह-जगह से दीवार और छत पर चढ़कर फैली 
हुई खूब लहलहा रही थी, मानो हिरण्यकशिपु को देखकर सब उससे मजाक कर 
रही हों। हँस-हँलकर लोठ-पोट हो रही थीं। चुपचाप वहाँ से निकलकर हिरण्य- 
कशिपु अपनी अस्व्रशाला में गया । वहाँ भी यही हाल ! अस्त्रों का वहाँ कहीं ताम 
शी नथा ! दो-चार टूटी हुई तलवारें इधर-उधर पड़ी थीं। एक को उम्नने उठा 
लिया और गौर से बड़ी देर तक देखता रहा। देखते-ही-देखते उसकी आँखों से कई 
बूंद आँसू 2पक पड़े ! तलवार के ऊपर की मिट्टी कुछ धुल गयी | उसी की भाषा 
मे तलवार पर कुछ लिखा था । बह पढ़ने लभा। पढ़कर उस तलवार को छाती से' 
लगाकर वहु उच्च स्वर से बच्चे की तरह रोने लगा। एक दिन उसके हाथ से इस 
तलवार ने संसार पर विजय प्राप्त की थी ! 

भीष्स में जैसे महाभारत की सम्पूर्ण कथा संक्षेप में कह दी गयी है। ओज 
लिराला की भाषा का विशेष गुण है। इस पुस्तक में उसका उत्कर्ष देखने को 
पम्िलता है ! वे वीरता का वर्णन तो ओजपूर्ण भाषा में करते ही है, उनके सौन्दय- 
वर्णन में भी एक ओजस्विता होती हैं। “(महाराज शास्तनु) एक दिन श्लिकार 
खेलकर अपने तम्बू में लौट रहे थे कि स्वच्छललिला भागीरथी के तट पर स्वर्गीय 
सौन्दर्य पर इतराती हुई, सवयौवत्ा, परम रूपवती एक सुकुमारी पोड्शी को देख 
चकित हो गये। स्त्री क्या थी चाँदनी की मूर्ति थी! अंग-अंग से लावण्य की 
सुकुमार धारा बह रही थी''"।” ओज के साथ कदणा का यह मिश्रण द्रष्टव्य है * 
/महृक्ियों की आज्ञा चुनकर लोघप्टित-कल्नेवर महावीर जाद्ववीनन्दन ने प्रतिरोध 
करना बन्द कर दिया धनुष रखकर प्रलय की मष्टालीला देखने लगे. उस समय 


दु शासन उनके पास था। उन्होंने कहा--देखों दुशासन, वच्च की तरह यः 
अधिराम हरधारा कभी शिखण्डी के शरासत ने भ निकलती होगी, कब को भें 
करनेवाले ये तीक्ष्ण तीर कभी शिखण्डी के छोड़े हुए न होंगे, जिन वाणों से मेरा 
शरीर जर्जर हुआ जा रहा है, ये कभी शिखण्डी के वाण नही हो सकते। चिश्वथ 
ही इन तीरों का मारनेवाला अर्जुन है। एक अर्जुन को छोडकर संसार मे दूसरे 
किसी मनुष्य मे यह बल नहीं है, कि वह मेरा कवच भेद कर सके । महावीर भीण्य 
की देह में कहीं तिल रखने की जगह भी न रह गयी थी। अंग-अंग मे वाण आर- 
पार हो गये थे। सूर्यास्त से कुछ पहले, अटल ब्रह्मचारी महाधनु्थर भीष्म पितामह 
रथ से गिर गये | कौरवों में हा-हाकार मच गया। महावीर भीष्म ने गिरकर भी' 
मृत्तिका-स्पर्श नहीं किया । जिन अगणित तीरों से उनकी तपश्चर्यानिरत पच्चिन्र 
देह क्षत-विक्षत ही रही थी, उन्ही के सहारे शरो की सेज पर लेटे हुए से रह 
गये । 
महाराणा प्रताप पौराणिक आख्यान न होकर ऐतिहासिक आखरूयान है । यह 
आकार में सबसे बडा है। इसके नायक भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रसिद्ध 
क्षत्रिय बीर महाराणा प्रताप है। पूरी कथा ओजपूर्ण है। झव्तिर्सिह के अन्तईम्ध 
और पृथ्वीराज की पत्नी की चारित्रिक दृढ़ता के वर्णन से उसमें गहराई आयी है। 
युद्ध के साथ अन्य घटनाओं और म.नव-मत की गतियों का वर्णत भी मिराला 
अत्यन्त सशक्त रूप में करते हैं। सप्तम परिच्छेद में जक्तिसिह के अन्तद्वम्द्ठ का 
बहुत ही सटीक वर्णन हुआ है। इसी तरह द्वादश परिच्छेद में पृथ्वी राज की पत्नी 
से अकबर के एक घुप्प अँधेरे कक्ष मे मिलने का वर्णन अत्यन्त प्रभावशाली है 
“सुन्दरी को उसके ताऊ वीरवर महाराणा प्रतापसिह की याद आयी । उसने सुना 
था कि हल्दीघादी के अगणित शत्रुओं के अन्दर घिरकर भी वे नहीं घबरागे। घैर्म 
के साथ, अपरिमित विक्रम से शत्रुओ का संहार करते गये। मैं उन्हीं की भतीणी हें, 
उनके सगे भाई की लड़की, यद्दि वे अगणित शत्रुओं में अपने धर्म, देश और जाति 
की मर्थादा की रक्षा कर सकते हैं, तो क्या मैं यहाँ अपने घ॒र्म और सम्मानकी रक्षा 
त कर सकूंगी २ इतना विचार पैदा होने के साथ ही मानो अनेक हाथियों का कल 
उसके भीतर आ गया। कड़ककर उसने कहा, 'तू कौन है मुझे छेड़नेबाला ? क्या 
तू राजपू्तों की स्त्रियों को बही पहचानता ? एकाएक कमरे में सैकड़ों बत्तियाँ 
जल उठी और सुन्दरी ने देखा, उसके सामने दीन भाव से भारतेश्ब॒र दिव्लीपत्ि 
अकबरशाह उससे प्रेम को भिक्षा-प्रार्थना कर रहे हैं ।” 

निराला ने ये चारों पुस्तकें स्वाधीनता-आन्दीलन के दौर में रचीं और उनके 
द्वारा हिन्दीप्रदेश के बच्चों को चारित्रिक दृढ़ता, वीरता और स्वातन्थ्य-प्रेम की 
शिक्षा दी। श्रुव और प्रह्नाद दोनों ऐसे वाल-चरित्र है, जो राजशक्ति से टकराते 
हैं। भीष्म का प्रतिशा-निर्वाह और वीरता अनुपम है। महाराणा प्रताप “बन-वन 
स्व॒तन्व्रता-दीप लिये फिरनेवाले बलवान” हैं। उनके चरित्र कौ इस्लाम-बिरोधी 
रूप में न देखकर स्वतन्त्रता के लिए प्राणपन्त से संघर्व करनेवाले योद्धा के रूप में 
“खना चाहिए निराज्ा घामिफ 5 के पक्षपाती थे इसलिए 
उनर्मे इस्लाम के प्रति ढेष न वा भहाराणा प्रसाप नामफ पस्तक्क निएसर थी 


७ होने कोन माँ बालका और साधारण पाठकौ को दरलाम विरोव की शिक्षा 
देने के लिए नहीं लिखी | भक्त अर व की भूमिका ने उन्होने स्पप्ट लिखा है: 'इस 
घर्मनिष्ठ और करत्तंव्यपरायण बालक के चर्चि का चित्रण हमने यथासाध्य सरत 
भाषा में करने का प्रयत्न किया है। साथ ही, ईश्वर-प्राप्ति विषयक गूढ़ रहस्यों 
का उद्वाटन भी कर दिया गया है, ताकि धर्म के मार्ग रे घातक कद्गरता का इस 
देश में लोप हो जाय, बच्चे हर प्रान्त और हर जाति के बालकों से सहानुभूति 
रखना सीखें । 

भवत अर व, भवदत प्रद्माद, भीष्म और महाराणा प्रताप ये निराला द्वारा 
लिखी मंत्री कलात्मक जीवतियाँ हैं, जिनमे उपन्यास के तत्व घुल-मिल गये है। 
उन्होंने पुराणों या इतिहास से तथ्य बटोरकर अपने नायको का जीवन-चरित नही 
प्रस्तुत कर दिया है, बल्कि कल्पना का भरपूर उपयोग करते हुए उनकी पुनर्रवता 
की है । ऊपर संकेत किया जा चुका है कि निराला की यही क्षमता बाद में उनके 
उपन्यासों में प्रस्फुटित हुई । 

प्रस्तुत खण्ड में सकलित भिराला की पाँचवी पुस्तक है--सीखभरी 
फहानियाँ | 

5 मार्च, 4943 को इलाहाबाद से निराला ने डॉ. शर्मा की एक पत्र मे 
लिखा था : “एसप के फेबल हिन्दी में लिख रहा हूँ ।” [साहित्य-साधना (3) ] 
पुस्तक पूरी कर अनेक वर्षों तक वे उसकी पाण्डुलिपि सभालकर रखे रहे | छठे 
दशक में वह पाण्डुलिपि उन्होने प्रकाशनार्थ श्री रामेश्वरप्रसाद मेहरोत्रा को दी, 
जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद 969 ई, मे अपनी प्रकाद्मत-संस्था अभिनव भारती, 
वं2, सम्भेणन मार्ग, इलाहाबाद-3 से उसका प्रकाशन किया | सौखभरी कहानियाँ 
वही पुस्तक है। 

ईसप ग्रीसनिवासी थे । उतका काल ईं, प्‌. छठी शताब्दी है। वे सम्भवत्त, 
दास थे, जिन्हें उत्तके स्वामी ने बाद में मुक्त कर दिया था। उनके सम्बन्ध मे यह 
भी कहा जाता है कि वे विकलांग थे, लेकिन अत्यन्त तीक्ष्णबुद्धि और बार्विदरध । 
उनकी मृत्यु बहुत ही त्रासद ढंग से हुई | डेल्फी लिवासियों ने उन्हें एक चद्ठान पर 
पठककर माश डाला । 

ईसप ने अपनी नीतिकथाएँ लिखी नहीं । वे उन्हें लोगों को सुना देते थे, जो 
उन्हे याद कर लेते थे। उनकी मृत्यु के करीब दो सो वर्षों बाद उनकी सारी नीति- 
कथाएँ संकलित की गयीं और उनका प्रकाशन हुआ। अंग्रेजी मे तो वे परत्दरहवी 
शताब्दी में अनूदित हुईं। तब से सारे विश्व में उनका प्रचार-प्रसार होता रहा है। 
जैसा कि हम जानते हैं, इसपर की कथाएँ आकार में छोटी होती हैं और उत्तमें किसी 
ऐसी घटना का वर्णत होता है, जिससे जीवत में बुद्धिमत्तापर्ण आचरण की शिक्षा 
मिलती है। इत कथाओं में चरित्र प्राय: जानवर होते हैं, जो अपनी प्रकृतिगत 
विशेषता को सुरक्षित रखते हुए भी मनुष्य की तरह बोलते और उसके गुणों और 
दुर्गुणो से युवत होते हैं। ये कथाएँ बच्चों को शिक्षा देने की दृष्टि से बहुत उपयीगी' 
है लेकिन प्राचीन-काल में इन्हें बाल-साहित्य नहीं माना जाता का इनकी रचना 
प्रौडो के लिए की गयी थी व्यग्य के रूप में जिनका प्राय राजनीतिक उपयोग 


किया जांता थो 
ईसप की कथाओं के जो आधुनिक सस्करण उपलब्ध हूं, उनमे हम प्राथ' 


वैती कथाएँ पाते हैं, जैसी पंचतन्त्र में मिलती हैं। पंचतन्त्र की कुछ कथाएँ अध्य- 
काल मे यूरोपीय भाषाओं में अनूदित हुई थी। आज यह कहना कठिन है कि प्रौस 
की नीतिकथाओं पर पंचतस्त्र का प्रभाव कब पड़ा, बिलकुल शुरू मे ही, था बाद 
मे । 

ईसप की नीतिकथाएँ निराला को आकषित करें, यह बिलकुल स्वाभाविक 
है। वे विभिन्‍्त प्रकार के व्यक्तियों के सम्पर्क में आये थे, जीवन का बहुत ही कट 
अनुभव प्राप्त किया था और उनकी व्यंग्य-बुत्ति बहुत ही प्रबल थी । इन सबो ने 
अपनी साहित्य-साधना के एक दौर मे उन्हें ईसप की कथाओं को हिन्दी में लिखने 
के लिए प्रेरित किया | उसका थह कार्य बाल-साहित्य की रचना के प्रति उनकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति की भी सूचना देता है। सीखभरी कहानियाँ की पाण्डुलिपि 
प्रकाशक को सौपते हुए उन्होंने कहा था : “मैं कितना बड़ा साहित्यकार क्यों व 
माना जाऊँ पर मेरी लेखनी तभी सार्थक होगी जब इस देश के वाल-गोपाल भेरी 
कोई कृति पढ़कर आनन्द-विभोर होगे। इन कथाओं को सुनाने का केवल ढंग मेरा 
है, बाकी सबकूछ हमारे पुव॑जों का है। नन्‍्हें-मुन्ते इन कहानियों में जितना अधिक 
रस पायेंगे, उतनी ही मेरी कहानीगोई की सफलता होगी ।” (प्रकाशकीय 
भूमिका) 

निराला ने कहामियों से नये और महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष सिकाले हैं, घिमे-पिटे 
नहीं । उदाह रण के लिए 'कुत्ता और परछाईं शौर्षक कहानी में जो उन्होंने यह 
कहा है कि “चीजें जैसी दिखती हैं, बहुत समय बसी ही नहीं होती ', यह एक मी 
बात है, जो ईसप की नीतिकथा में नहीं। निराला का कहानी कहने का ढंग बहुत 
ही सजीव और लुधावना है। संवाद अत्यन्त सटीक और वर्णन अत्पन्त सरस हैं। 
भाषा में जो निल्लार है, बह देखते ही बनता है। लगता है, वे मूलतः बाल-साहित्य' 
के ही लेखक थे। प्रोढ़ भी उनकी भाषा का मजा ले सकते हैं, जो सर्वक्ष एक 
विलक्षण कवित्व से युक्त और अत्यन्त मुहावरेदार है। इस तरह मिराला ने ईसप 
की इन कथाओं को भी केवल हिन्दी में रूपान्तरित नहीं किया, बल्कि उन्हें फिर 
से रचा है। 


शनीघाड लेग, महेख_, नतन्दकिदोर नवल 
पदतना-800006, 
$ नवम्बर, 4982 
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किया जाता थी 

ईसप की कथाओं के जो आधुनिक संस्करण उपलब्ध है, उनसे हम प्राय 
वैसी कथाएँ पाते है, जैसी पंचतन्त्र में मिलती हैं। पंचतस्त्र की कुछ कथाएँ मध्य- 
काल में यूरोपीय भाषाओं में अनूदित हुई थी । आज यह कहता कठिन है कि प्रीस 
की वीतिकथाओं पर पंचतन्त्र का प्रभाव कब पड़ा, बिलकुल शुरू में ही, या ब।द 
में। 

ईसप की नीतिकथाएँ निराला को आकर्षित करें, यह बिलकुल स्वाभाविक 
है। वे विभिन्‍न प्रकार के व्यक्तियों के सम्पर्क में आये थे, जीवन का बहुत ही कु 
अनुभव प्राप्त किया था और उत्तकी व्यंग्य-बृत्ति बहुत ही प्रबल थी । इस सबो ने 
अपनी साहित्य-साभ्षना के एक दौर में उन्हें ईसप की कथाओं को हिंस्दी में लिखने 
के लिए प्रेरित किया । उतका यह कार्य बाल-साहित्य की रचना के प्रति उनकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति की भी सूचता देता है। सीखभरी कहानियाँ की पाण्डुलिपि 
प्रकाशक को सौंपते हुए उन्होंने कहा था : “मैं कितना बड़ा साहित्यकार क्‍यों 
माना जाऊँ पर मेरी लेखनी तभी सार्थक होगी जब इस देश के बाल-गोयाल मेरी 
कोई कृति पढ़कर आनन्द-विभोर होगे। इन कथाओं को सुताते का कैव्ल ढंग मेरा 
है, बाकी सबकुछ हमारे पूव॑जों का है। नन्हे-मुन्ते इन कहानियों में जितना अधिव 
रस पायेंगे, उतनी ही मेरी कहानीगोई की सफलता होगी ।” (प्रकाशकीय 
भूमिका) 

निराला ने कहानियो से नये और महत्त्वपूर्ण निष्कर्प निकाले हैं, घिसे-पिटे 
नही | उदाहरण के लिए कुत्ता और परछाईं शीर्षक कहानी में जो उन्होने यह 
कहा है कि “चीजें जैसी दिखती है, बहुत समय वैसी ही नही होती ', यह एक नयी 
बात है, जो ईसप की नीतिकथा में नहीं। निराला का कहानी कहने का ढंग बहुत 
ही सजीव और लुभावना है। संवाद अत्यन्त सटीक और वर्णन अत्यन्त सरस है। 
भाषा में जो मिखार है, वह देखते ही बनता है। लगता है, ने मुलग:; बाल-साहित्य 
के ही लेखक थे। प्रौढ़ भी उनकी भाषा का मजा ले सकते है, जो शर्वक्ष एक 
विलक्षण कब्ित्व से युक्त और अत्यन्त मुहावरेदार है। इस तरह मिराला ने ईसप 
की इन बम की भी केवल हिन्दी में रूपाल्तरित नहीं किया, बहिक उन्हें फिर 
से रचा है। 


रानीघाद लेन, महेन्द, नन्‍्दकिशीर नवल 
पदना-800006, 
8 नवम्बर, 982 
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भूमिका 


किसी देश को उन्नति के शिखर पर फिर से संस्थापित करने का सबसे' 
उत्तम उपाय यही है कि उसके बालकों की सावभौमिक शिक्षा की ओर 
ध्यान दिया जाय । उनके सामने देश के आवर्श-बालकी के चरित्र रक्‍्खे 
जायें । इस तरह उनकी शारीरिक दशा का सुधार तो होगा ही, साथ ही 
उनकी मावसिक और नैतिक उन्नति भी हो सकेगी और निकट भविष्य 
में वे देश के भुखोज्ज्वलकारी रत्त हो सकेगे। अुव-चरित्रि बालकों के 
लिए सर्वेथा अनुकरणीय है । उनके चरित्र के पाठ से बालकों मे धर्म- 
भाव, शुद्धता और सजीवता के आने के साथ ही साथ, उनमें एक प्रकार 
की बह कर्म॑निष्ठा और एकाग्रता आयेगी, जिसके प्रभाव से वे सफलता 
की मंजिल पूरी करके ही दम लेंगे। श्रुव के महान चरित्र की कथा 
प्रत्येक बालक-बालिकाओं को पढ़ानी चाहिए। इस धर्मनिष्ठ और 
कर्तेग्य-परायण बालक के चरित्र का चित्रण हमने यथासाध्य सरल भाषा 
में करने का प्रयत्न किया है। साथ ही, ईश्वर-प्राप्ति विषयक गढ़ 
रहस्थीं का उद्धाटल भी कर दिया गया है, ताकि धर्म के मार्ग से घातक 
कट रता का इस देश से लोप हो जाय, वच्चे हर प्रान्त और हर जाति के 
बालकों से सहानुभूति रखना सीखें । इति; ! 


5.8.26 सुर्यकान्त जिपाठी 


प्रथम परिच्छेद 


पूर्वाभास 


भारत के इतिहास में मनु परम प्रसिद्ध हैं, उन्होंने बडी कठोर तपस्या की थी | 
अपने कठोर तप के प्रताप से' मनु मनुष्यों के पिता के आसन पर प्रतिष्ठित हैं। 
श्रुतिसा्ग को धर्मंसम्मत रखने का इन्हें ही अधिकार दिया गया है। महाप्रलय में 
भी इनका नाश नहीं हुआ | मनुष्यों के बीज-रूप से, उनकी पुन: सृष्टि करने के 
लिए वे बच रहे थे | तप!प्रभाव से इनका शरीर पुष्ट, गठन सुन्दर और रंग गोरा 
था, ये पराक्रमी भी बड़े थे | बीयव/न्‌ और जितैन्द्रिय थे। संप्तार में मनुष्य जाति 
के प्रथम और मुख्य आदशण यही कहलाते हैं । 

मनुष्य-सृष्टि के पहले, महाप्रलय के द्वारा संसार का नाश हो जाता है। नाश 
के कारण ये है, मनुष्यों मे मिथ्याजार की मात्रा बढ़ जाती है । ब्रत-विधान, 
यज्ञदान, जप-तप सब नष्ट-अ्रष्ट हो जाते है। ब्राह्मणों म नीचता आ जाती है। 
शुद्रों में धर्म का भाव बढ़कर अन्त में महा अनर्थकारी दम्भ का रूप धारण कर 
लेता है। क्षत्रिय अपने बी र-कर्म से रहित और पतित होकर हत्याएँ करने लगते 
है। वैश्य नीच उपायों से घन-संग्रह करना अपना परम धर्म समभते है। राजा 
स्वेच्छाचार ग्रस्त हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म का निशान भी संसार में नहीं रह 
जाता। चारों ओर अपनी डफली और अपना रागवाली कहावत चरिता्थ होती 
है। धर्म से च्यूत होने के कारण लोग अल्पायु होते हैं, उनमें असत्य भाषण, दूसरों 
को ठगकर अपनी जिन्दगी बसर करना, इस तरह के सेक्ड्रो दुराजार सभा जाते 
है। बाल-विवाह और वृद्ध-विवाह की प्रथा प्रचलित हो जाती है। आठ-भाठ और 
दस-दस वर्ष की बालिकाओं के सन्तान पैदा होने लगती है । सृष्टि में चारों ओर 
पाप की पताका फहंसने लगती है । कलिकाल के उस अन्त समय में उसका नाश 
हो जाता है । पहले अनावृष्टि होती है। कई साल तक लगातार पाती न बरसने के 
कारण हरे-हरे पेड-पौधे जलकर राख हो जाते है | अन्च नही पैदा होता। जीव- 
जल्तु भूखों मरते लगते हैं। फिर सूर्य भगवान्‌ भी उम्र-रूप धारण कर लेते है। 
तद्ियों और तालाबों का पानी सूख जाता हैं। जल-जस्तु भी तड़फ-तड़फकर मौत 
के शिकार होते हैं जब संसार का इस तरह आधे से अधिव नाश हो जाता है 
तब ईइवर की इच्छा से बडे काले काले बादल को घरकर प्रलय की वर्षा 


आरम्भ कर देते हैं। इतना अधिक जल होता है कि समुद्र का पानी उमड़कर 
जमीन के ऊपर था जाता है। सब देश और गाँव बहु जाते है । बड़े-बड़े पहाड़ों की 
चोटियाँ भी पानी के अन्दर हो जाती है। तब सम्पूर्ण सृष्टि विनाश को प्राप्त 
बम प्रमात्मा की इच्छा से संसार से प्रलय होता है, उसी की इच्छा से फिर 
से सृष्टि उत्पन्न होती है। नाश और सृष्टि की लीला देखते रहना ही मानों 
सच्चिदानन्द भगवान्‌ की बथार्थ इच्छा है ।---इस व भहाप्रलय के बाद सृष्टि 
का ऋम फिर से शुरू हो गया था | जल-स्थल, जल-जीवों और स्थल-जस्तुओं की 
सृष्टि हो चुकी थी। शस्यश्यामला भूमि पर कुसुमित लताओं और गूथी से वसन्त 
की वाथु बहने लगी थी । जलाशरय्यों में लहरों के साथ कमल का कौतुक होने लगा 
था । संस्पर के हुदय पर सजीवता विहार कर रही थी। यह स्वणे-युग था, सृष्टि 
की शोभा का पहला ख्ूद्धार। इस समय हिमालय के नीचे समतल ग्रड़ा और 
सगुना की तट-भूसि पर भनुष्यों की उत्पत्ति हुई । 

सष्टि की प्रथम छटा बड़ी विचित्र थी। वह शोभा आज तक विचारवाब्‌ 
सनुष्यों की आदर्श्-मूरति ही रही है । उसी राज्य मे बसने के लिए लोग लालागरित 
हो रहे हैं। अस्तु --मनु एक संभ्य जतसमुदाय के पालक थे । उनकी राजधानी 
बडी सुहावती और अजीव-सी थी। उसमे आडम्बर न था। परन्तु उसकी वह 
उतनी ही श्री, ओचित्य के आप्तत पर समासीन हो रही थी । साराश यह कि 
चारुता ह॒द दर्जे की पहुँची हुई थी । जिस गढ़ के अन्दर महा राज मनु रहते थे, उसके 
चारों भौर गहरी स्ाई खुदी थी । सदा वहाँ अथाह पानी भरा रहता थ्रा। गढ़े 
में घुमने के लिए बड़ें-बड़े आठ फाटक थे। सब फाटकों से राजा के महल तक सीधा 
रास्ता गया हुआ था। रास्ते के दोनो ओर सुगन्धित फूलों के पेड लगे हुए थे ) पेड़ो 
में भाँति-भाँति की बताएँ लिपटायी गयी थीं। जगह-जगह पर कुएँ और तालाब 
थे। हर फाटक पर एक-एक साथ कई सच्तरियों का पहुछ्ध रहता था। पुरी सब 
प्रकार से सुरक्षित थी। आदि-्युग के मनुप्य भी बड़े बलवान और डील-डौल मे 
बड़े हुष्ट-पुष्ट होते थे । 

धुराज्य था, इसलिए मनुष्यों में एक-दूसरे से प्रेम का बर्ताव था । ईए्था की 
मेलि उस समय भारत-बसुन्धरा की छाती पर लहराने व पायी थी, थे इससे किसी 
को क्षतिग्रस्त ही होना पड़ता था। सब लोग प्रसन्‍त रहते थे, सब लोग सम्पन्न थे। 
अभाव का अनुभव कभी किसी को स्वप्त में भी न होता था। राज्य की श्व्घ्भुला 
में किसी प्रकार की शिथिलता न थी। सबके लिए राज्य का प्रबन्ध सुखकर था 
और वह प्रजा के स्वत्वों पर ध्यान रखकर किया गया था । उसके अनुत्तार कार्य 
करने ओर उसी के अनुसार चलते की प्रजा की हदिक अधिल'घा थी। सदाचार, 
स्पप्टवादिता, निरहंक्रारिता, मधुर आलाप, मितव्यबिता, व्यायाम, हास्य-प्रमोद 
आदि के लिए लोगों को उपदेश दिये जाते और उन्ही के अनुसार उनसे काम भी 
लिया जाता था। प्रजा से लिया गया कर प्रजा के हित के लिए ही खर्च होता था । 
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धर्मनिष्ठ क्षाह्मणों को राज्य की आर से काफी सहायता मिलती थी। वे निरिचन्त 
होकर तीनों वर्णों के बालको को उचित शिक्षाएँ देते और ब्रद्य॑चर्य के नियमों का 
पालन कराते थे। कभी किसी की सन्तात को वाल्यकाल में ही काल का ग्रास होते 
नहीं देखा गधा । विवाह शास्त्रीय रीति से हुआ करता था। कभी बाल-विवाह या 
वृद्ध-विवाह नही होता था। उस समय अबकी तरह बाल-विवाह की व्यर्थ प्रशत्ता 
भारतवर्य मे न होती थी। आदि-सुष्टि मे मनुष्य हर तरह से सुख और श्ान्ति- 
पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे । 
महाराज मनु केवल तपस्वी ही व थ, ने बड़े नीतिज्ञ और मनुप्य-चरित्र के 
ज्ञाता थे। उन्हें ज्ञान-विज्ञान, राजनीति और धर्मनीति, समाज और शासन, सब 
विषयों का पूर्ण ज्ञान था| किस तरह से राज्य की परिस्थिति में सुधार करू 
राजा के लिए आदर्श कार्य कहलाता है, किस तरह की रीनियों का अनुसरण किया 
जाय, तो प्रजा में पारस्परिक प्रेम-भाव दुढ़ होता है, किये विधानों की रचना हो 
तो प्रजा आदश-अ्रष्ट नहीं हीती, किस मार्ग पर रहना मनुष्य जाति के लिए सबसे 
बडा धर्म है, ससार में किस उपाय से धोड़े समय में काफी ज्ञान संचय हो सकता हैं, 
बालकों की तत्दुरुस्ती के लिए गुरुकुलों में किस-किस तरह की व्यायाम-प्रणालियों 
का प्रचलन किया जाय, इस तरह की आवश्यक सैकड़ों बातों पर विचार होता था 
और निर्णय हो चुकते पर उस घिषय पर अमल किया जाता था। 
महाराज मनु की देह भी धड़ी ही सुसंगठित थी। तपे हुए सोने का-सा गोरा 
रंग, काले और चमकीले बाल, ललाट प्रशस्त और तेजोव्यंजक--शुकतुण्डसी 
नासिका, बड़ी-बड़ी रतनार आँखें, स्फूति और कान्ति से चमकती हुई शेर की-सी 
गर्दन, आजानुलम्बित धाँहें, हाथी की सूंड-सी भरी हुई छाती गज-भर की चौडी 
और ऊंची, कमर-पेटी का सारा मांस, जैसे खिचकर कपर सीने में चला गया हो, 
केले के खम्भों की-सी जाँघें। महाराज की देह देखकर बड़े-बड़े पहलवान उनकी 
तारीफ किया करते थे कि ऐसा जवान हमने और कही नहीं देखा। उन्तका लोगों 
के प्रति व्यवहार भी बड़ा मधुर और सरल होता था । 
महाराज मनु के दो पुत्र हुए, प्रियक्षत और उत्तानपांद! पिता की तरह 
उत्तानपाद भी बड़े तेजस्वी और पराक्रमी हुए । इनमें क्षत्रियत्व का प्रकाश ज्यादा' 
था । लड़ना-भिड़ता, डण्ड-बैठक करता, तीर चलाना, शिकार खेलना, इन विषयों 
पर खासतौर से उन्हें प्रेम था । ये घोड़े की सवारी बहुत पसन्द करते थे। सौन्दर्य 
और सुकूमा रता में ये पिता से भी बढ़कर थे । वाल्यकाल मे सम्पूर्ण शिक्षा प्राप्त 
कर मौवन की तरणता में पदार्पण करते ही उत्तानपाद की प्रतिभा बहुत चमकी । 
प्रजाजनों में इनकी बड़ी तारीफ होने लगी। जिस तरह प्राचीत वृक्ष के रहते हुए 
भी, तबीन पललवोंबाले पौधे के नीचे बैठकर ही बागवान को सच्तोप अधिक होता 
है, उसी तरह उत्तानपाद की छाया मे रहकर प्रजाजन महाराज मनु को भरूलने-से लगे 
से मनु को भी पुत्र को सर्वप्रियता पर परम सनन्‍्तोष हुआ बे भी यही चाहते थे 
उप्तानपाद को राज्यकाय की शिक्षा में अपने रहते हुए ही पारदर्शी कर देने क॑ 


लिए उ होने युवराज के पद पर अभिषिकत कर दिया राज्य की पसर्चालना में 
विता की उत्तायपाद ने अपनी काफी योग्यता का परिचय दिया । मनु को भरोग! 
हो गया कि पुत्र की शक्ति मे सन्देह करने की कोई जगह नहीं है। अब भविष्य के 
लिए प्रजा और राज्य निष्कण्टक हो गये | महाराज मचु की अपनी अनुपस्थिति से 
प्रजा के दू खों की जो शंका हो रही थी, बह जाती रही । वे निर्श्चिन्त होकर ईश- 
भजन करने लगे । धीरे-धीरे राज्य के तथा पुत्र के घाथ और अपनी प्यारी प्रजा के 
साथ उन्होंने चिर्काल के लिए सम्बन्ध परित्याग कश दिया। अपना सम्धूर्ण 
समय ईश्वरोपासना में बिताने की लालता से राजधानी छोड़कर वे अगम अरप्य 
के अधिवासी हो गये । 

पिता के बाणप्रस्थ ग्रहण कर लेने पर पहले-पहल उत्तानपाद को असुविधा- 
सी हुई । बहद दिनों तक तो उन्तका चित्त पिता के लिए उदास रहा करता था। 
इसके पर्चात्‌ एँएकाएक सिर पर राज्य का तमाम भार आ जाने के कारण जी 
ऊबने और घबराने लगा था । परन्तु घथ॑ रे-घीरे ये बढ़चनें टल गयीं । अभ्यास हो 
मया । पिला का वियोग भी विस्मरण के अथाहु सागर मे डूबकर चिरकालिक 
श्रद्धा के रूप में स्थित हो गया। प्रज्ञा-रपज्जन के उत्तरदायित्व को ने समझते थे । 
इसलिए चिस्ताग्रस्त रहते हुए भी उन्हें प्रजा की भलाई के लिए हरएक प्रधन्ध पर 
देखभाल करनी पड़ती थी । किसी तरह उन्हें मल्त्रियों के मण्डल से भुक्ति सही 
मिलती थी | रोज एक-न-एक आवश्यकता उनके पीछे पड़ी ही रहती थी । यौवन 


का उत्साह था, हृदय में धर्में की रुचि भी थी, अपना कतंव्य भी वे समझते थे। 
इसलिए वे कार्य में कभी शिथिलता नही आने देते थे 

उनमें व्यसन कुछ न था। शिकार खेलने के सिवा दिल-बहुलाव के लिए 
क्षत्रियोचित कर्म की पुष्टि करनेबाला कोई और साधन उनके पास न था। नृत्य- 
गीत आदि राजाओं-महाराजाओं के अपरिहार्थ व्यसनों भें उनकी शचि न थी। 
मनी रंजन जो कुछ उनके पास था, वह उनकी सती पत्नी रानी सुनीति देवी थी। 
उन्हें वे बहुत प्यार करते थे । उन्हें प्यार करने के उनमें गुण भी यथैष्ट थे । उनका 
स्वभाव जैसा मधुर था, रूप भी उनका वैसा ही सराहुतीय था । अग-अंग से मानो 
चाँदनी बरस रही थी। मुख पर मुस्कराहुट बनी रहती थी। उसमें पति के प्रति 
उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा और अटल विश्वास की रेखा अबित हो जाती थी । उस 
समय तरुणता की वे प्रथम अभिनेत्री हो रही थी। तात्परय यह कि उनकी रूप- सुधा का 
भग्ाघ समुद्र उत्तान्न तरंगे ले रहा था, परन्तु सनीति के भोलेपन को इसकी खबर 
न थी. उनकी शिश्षुता की चपलतता बहुत दिन पहले ही उन्हें छोड़कर बिदा हो गयी 
थी, परन्तु इन्हें इसका ज्ञान न था । एक स्वगीय स्थैयं उन पर धीरे-धीरे अधिकार 
फैला रहा था, परन्तु उन्हें इसका कुछ भी आभास नहीं मिला । वे अपने जीवन 
की नदी भे निराधार बहती हुई केवल अपने पति की बाँह को पकड़े हुए थीं। यह 
उतनी ही उनके ज्ञान की सीमा थी दइत्तनी ही उन्हें क्षबर थी। मपते सौन्दये की 
अक्षय विभूति पर उनका मनन रमता था रमे भी कैसे वह जानता न घा कि 


उगके अ दर इतनी शोभा छिपी हुई है. ज्ञान यान चिन्ता प्रम स्पतश् स्वप्न 
सबकुछ उनके लिए पति हो रहे थे । 

रानी की भावना पर महा राज उत्तानपाद भी मुग्ध थ । सम्पूर्ण कम राती 
की प्यार-भरी उम्रड़ती हुई दोनो आँखों को देखते ही मिट जाता था । उन आँखों 
मे जो अमृत महाराज के चिन्ताविलष्ट हृदय पर विकलकर भरता था, उससे' 
उनकी सारी ज्वाला शीतल हो जाती थी | उस अमृत का पान, उनके हृदय से इच्द्र- 
पद की प्राप्ति की आशा भी हंंटा लेता था, वे अपने उसी सुख पर तुप्स रहते थे । 
लालसा की लगाम ढीली तो थी, पर मन की चंचलता मर गयी थी। हुदय में वैराग्य 
की आग तो नहीं जलती थी, पर रानी के दूर्ग में दूसरी वासना का प्रवेश त्त हो 
पाता था। महाराज उत्तानपाद की सम्पूर्ण आश्ाएँ, सारी वृत्तियाँ, तरज्भो की 
तरह, उच्च एक ही समुद्र में समा रही थी। बहाँ से चित्त को हटाते हुए उन्हें कष्ट 
होता था। प्रवाह को फेरने की शक्ति उनमे ने थी, स्वभावतः उसका एकाग्र प्रेम 
रादी के प्रेम-परयोधि की परिधि में गिर रहा था। रेणुओं की तरह अगणित 
बासनाएँ उस एक फूल के अन्दर समा रही थीं | महाराज को उस एक ही वीणा से 
अगणित राभ-रागिनियाँ सुनायी दे रही थी | 

तरुणता का प्रथम-परित्रम समाप्त हो गया। यौवन की सजी फुलवाड़ी मे 
स्वच्छन्द विहार होने लगा। इस उद्यान मे यौवन का पार्ट दोनो बड़ी खूबी से अदा 
कर रहे थे। वही दोनों अभिनेता भी थे और श्रोता भी । कई पदे उठे और पिरे । 
दीघ॑काल तक यह अभितय होता रहा | समाप्ति तक मातों कोई नहीं पहुँचना 
चाहता, न अधूरा खेल छोड़ने की किसी की इच्छा ही थी। फिर भी दोनो के 
अज्ञात भाव ने दोनों को उस अवस्था पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ स एक बार 
भनुष्य अपने अतीत और भविष्य जीवन पर ज़रा देर के लिए दृष्टिपात करता है। 
महाराज ने भी अपना अतीत जीवन देखा, उसकी समालोचना की, फिर भविष्य 
को थौर देखा तो कुछ शब्धित हो गये, कुछ चिन्ता-सी हुई। वह चिन्ता उनके मन 
में स्थायी हो गयी । जब-तब उन्हें अन्यमतस्क कर देने लगी। वे एक दूर भविष्य 
को देखकर उदास हो जाते, चेहरा गिर जाता, प्रेम की भरी हुईं प्याली एक ओर 
रबखी रहती, चित्त की चाह हट जाती | रानी को पहले इसकी विशज्वेष फिक्र न 
होती थी, परन्तु महाराज की उदासीनता का कारण वे एकान्त में मस-ही-मन 
तलाश करने लगी, तो उन्हें अपनी आत्मा में ही उसका बीज मिल गया। परन्तु 
पहले-पहल उन्होंने अपने भाव को पति से छिपाया। पति की भा्कांक्षा पूरी करने 
की चेष्टा की, १रन्‍तु एक दूसरे उपाय से, शायद यह सरुत्री जाति की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति है। 

एक विन सन्ध्या से कुछ पहले महाराज उत्तानपाद अपनी प्रेयसी शनी 
सुनीति देवी को साथ लेकर जनाना-बाग में टहल रहे थे । धीमी मधुर वायु बह 
रही थीं डालियाँ डोलती हुई सखियों की तरह बडीं क्षद्धा से दोनों प्रेमियों का 
स्वागत कर रही थीं चिहियाँ पेड़ पर से स्वागत की रासिनी अलाप रही घथीं 


पेनास के पहलव तालियाँ दे रहे थे । हेमत्त की स्वर्ण संध्या भो झाकर की ब 
लिए उतावली हो रही थी । सूर्य-किस्णों की बची हुई प्रसरता, शुलाबी जाडहे ६ 
बड़ी कोमल मालूम पड़ रही थी। बडे स्नेह से दोनों के सुर पर चिर-परिचय री 
चारुता अधिक से अधिकतर खिलती जा रही थी । महा राज र। नी के सा वार्ता 
लाप करने हुए भी कुछ चिन्तित से हो रहे थ। उसी धरम प्यार का पत्ति का हाथ 
अपने हाथ मे ले रानी ने कहा, “महाराज, मुझे एक अभिलाया हो रही है। तुम्हारी 
आज्ञ। हो तो तुम्हें यूना दे ।” ॥॒ 

उसी तरह चित्तामरत से हुए महाराज उत्तासयाद ने कहा, “ अभिनाया का 
होता विचित्र क्या है ? तयी-सयी बासनाएँ तो आया ही करती है । कहो, मैं बथा- 
शबित तुम्हारी अभिलापा अवबइय पूरी करूँगा ( मर 

रानी, “महाराज, आप उदास रहा करते हैं! मैं आज कई दिनों से बेख रही 

, आपकी यहू उदासी दिनोदिन बढ़ती ही जा रही है। मेरी इच्छा है कि आप गब' 
दूसरा विवाह कर लें । मेरा मल कह रहा है कि आप विवाह करेगे, तो आपकी 
चिन्ताएँ अवश्य मिट जायेगी [ 

राजा, “नहीं तो--मै विवाह के लिए तो कभी भी उद'स महीं रहा करता | 
मेरी उठासी की दवा विवाह है, यह भी तुमने खूब कहा | परन्तु मैं एक बात 
कहूँया, तुम्हें ध्वक्का लगेगा, तुम्हें चोट कामेगी ।'' 

रानी, “नहीं, मैं सच कहती हूं, तुम्हें एतबार न होगा, मुझे बिलकुल धक्का त 
लगेगा । मैं सुखी हँगी। सच कहती हूँ, मै सुखी ही हँगी । तुम्हें अगर उससे सुख 
होगा, तो मुर्भे बिलकुल दुःख नहीं । क्या वात है वह ? ” 

उत्तानवाद कुछ देर मौन रह गये । कहा, “अच्छा, मैं दूसरा विवाह कर लगा 
तो क्या तुम्हें कष्ट न होगा ? ” 

रानी चुफ्चाप जमीन ताकने लगीं । 

राजा, "चुप हो रही ?मेरी भी इच्छा नही है कि से दूसरा विवाह कहू । मुफ्क 
विश्वास नही कि दूसरा विवाह करूँगा तो मेरा सनोरध सफल होगा ।”! 

दासी, “मुझो भी विश्वास नहीं कि दूसरा विवाह करके तृम मुझे भूल 
जाओगे | अगर तुम मुर्क याद रक्‍्खो तो बस, मैं और कुछ नहीं चाहती । तुम 
विश्वाह करो, भुके और कुछ नही चाहिए ।” 

राजा, “मैं जानता हूँ तुम क्यों मुझे विवाह करने के लिए ४ “ना कह रही हो, 
परख्तु लड़का वहीं होता तो इस पर हमारा-तुम्हारा जला क्या बस है ? ईश्वर की 
ऐसी ही इच्छा है, तो कोई क्या करे ?” 

रानी, “परन्तु अपवी-भर तो लोग करते ही हैं। रब बी क ईश्वर पर ही लावा 
जायगा, तो कैसे काम चलेगा ? देखो--. मेरे भी बड़ी लानता है कि बच्चे को गोद 
में लूँ, खिलाऊँ और उसके साथ खेलूँ | मेरी लालसा क्‍या लुम पूरी ते करोगे ? ” 

पहाराज उत्तानपाद हँसते हुए रानी के साथ सध्ध्या हो जाने पर अपने मह्॒त 
को बले आये 
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को । 


हितीय परिच्छेद 
सुनीति का निर्वासन 


रानी की इच्छा पूरी हुई | वासना की लह॒लहाती लता पर एक बार मधु र-व|सच्ती 
वायु का फ्रोंका लगा | ताप का दुःख मिट गया । एक वार फिर हरियाली की तरह 
पात-पात पर फैली हुई लद्ठालोट होने लगी | भविष्य की आधा, तरह-तरह के रगीन 
विल को बहलाकर कुछ देर के लिए उलका रखनेवाते चित्र, आँखों के सामते 
ला-लाकर मुम्ध करने लगे। उसी भावना में रानी अपने सुख की भावी इमारत 
की इच्छानुसार नीव डालने लगी। कितनी ही बातें एकसाथ बुलबुले की तरह 
उठने और एक दूसरी सुखकर उद्भावना के धक्के से फूटसे लगी। रानी का यह 
स्वप्न दूर म हुआ, जब तक आँखों के सामने से यह मोह का पर्दा हट नही गया। 

रानी की इच्छा थी, दूसरे राजगद्दी के लिए महाराज भी चिस्तित रहा करते 
थे। पुत्र की कामना से विवाह करना निश्चय हो गया। महाराज के मन्त्रियों ने 
ओर सभासदों ने भी स्मक्काया कि दूसरा विवाहु कर लेना उनके लिए बहुत्त 
आवश्यक ओर धर्म से दाखिल है । दबाव बहुत ज्यादा पड़ा, महाराज के दिल में 
भी बात धेंस गयी कि विवाह करना बहुत आवश्यक है। 

फिर क्या था ? राज! के विवाह में न कभी देर हुई, न होती है | उधर महू- 
राज उत्तानपाद कुल मे, धन में, रूप-गुण में, सब तरह से लायक थे। बड़े-बड़े 

इज्ञजतदार उनसे अपनी लडकी को ब्याहने के लिए लालायित थे। लेकिन लडकी 

के लिए जितने लक्षण रानी ने गिनाये थे, उनमें से किसी-किसी की कमी हरएक 
मे निकल आती थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि लड़की सर्वाज्भसन्दर, रानी 
से अधिक रूपबती हो, यह भाज्ञा खास तौर से रानी की ओर से दी गयी थी । बड़ी 
छाम-बीत और खोज-तलाश के बाद एक लड़की मिली । देखुए लड़की को देखकर 
प्रसतन्‍न हो गये । उसका मुख क्या था, खिला हुआ गुलाब का फूल था। लड़की का 
ताम सुरुचि था। विवाह हो गया | 

शुभ लग्न में महाराज उत्तानपाद सुरुचि देवी का पाणिग्रहण कर उसे अपने 
श्नवास में ले आये | महारानी सुनीति ने अपनी छोटी प्तीत का बड़ा भावर-स्थायत 
किया। उसकी बड़ी खातिरदारी करती रही । उसे तरह-तरह के बस्वाभषण, 
कभी-कभी अपने ही हाथों से फूलों का गजरा गूँधकर पहनातीं । उसे अपनी छोटी 
बहन से ज्यादा मानसे लगी । सुरुचि भी रानी के प्यार पर रीक् गयी । मायके का 
वियोग उसे बहुत जल्दी भूल गया । वह सुतीति के त्याग पर चकित्त हो गयी। 
उसके मायके मे सौत से जिस तरह होशियार रहने के लिए सिखलाया गया था, 
यहाँ उसकी बिलकुल प्रतिकूलता देखकर उसके हृदय की कलुषित भावना तिरोहिते 
हो बयी द्वेष का भाव मरने के बदले सुनीति को वह भी प्यार करने लगी कमी 


कभी महाराज से युदीति की खातिरदारी और श्रीति की वर्ना भी चलाती थौ। 
मुनीति की प्रशंसा महाराज भी किया करते बट इस बिव ह्‌ 80 जड मे चुनीति 
की ही आज्चा है, यहें भी कभी-कभी खुले हृदय से कह चलते थ। धुरुचि को 
सुनीति पर सन्‍्देह त था । 4 आँखें स्वर 

धीर-बीरे काल व्यतीत ह्वीने लगा । महाराज उत्तानपाद का आस स्वगसुस 
का सुहावना स्वप्न देख रही थी । अब के वे रूप-सरीवर पर एक दूक्षर ढंग से तैर 
रहे थे | सुनीति के साथ जब तैरे थे, तब प्रतिद्वन्दिता न थी, प्रेम था,-- जसे दोतो 
एक अजाती इच्छा के वश तैर रहें हों---जैंस किसी खास कारण से न तैरते हों-- 
मानो एक-दूसरे से कोई जोड नहीं है--तैरकर जैसे दोनों एक खिलवाड़ कर रहे 
हों । परन्तु अब के वह भाव न था। अब नसों में उत्तेजना थी । आँखों में मादकता 
थी। हंदय में विजय की बाजी मारने की प्रबुत्ति चक्कर काट रही थी। मस्तिष्क 
में स्पर्डापूवेक हुनर दिखलाने की तजबीजें पैठा हो रही थीं। उच्च बार हाथ मे 
अमत का प्याला था, अब के तीखी शराब थी । उस वर आनन्द था, अब के था 
नशा | उप्त वार प्रेम था, अब के था--रूप का मोह ! 

लेकिन महाराज को इस भेद का ज्ञान नहीं रहा । उन्हें यह शराब जमृत से 
भी बढ़कर जान पड़ने लगी । यही नशा उन्हें जीवन का सबसे श्रेष्ठ सुल्ल जेंचने 
लगा। यह सत्य और बहू भ्रम हो गया। इसी पर वे निछाबर हो गये। इसे 
ही उन्हीने अपनाया । यही उनके मन्दिर की ध्यान-मूरत्ति बन गयी । महाराज की 
बाढ़ का पानी अभी घटा नहीं था| वीर्य की विजय, तेज की तीक्वा।, यौवन की 
माया आँखों से हटी नही थी, कमजोर पड़ने का कोई लक्षण भी न आयाधा। 
सब उन्हें पूवंबत्‌ ही जान पड़ता था। रूप, रस-रंग, यौवन सबकुछ पहले ही 
का-सा था । सिर्फ स्वभाव कुछ और ही गया था, जिसे वे सम्क नहीं सके। ने 
कीशिश की, न तुलश की, एकसाथ मन के सामने ने कभी दोनों को रखकर 
देखा, न समझे । एन को मेजर हुआ बस डूब गये, फिर उभरते वी बाद भी जाती 
रही | आनन्द सिला | भूल गये । इच्छा वही धेंसी रही | फिर मौका नही मिला | 
क्या करते ? लाचार थे। जिस चाँद के लिए कभी स्वप्न देगवा था कि हाथ आया, 
बह सचमुच हाथ आया, इतना आनन्द हुआ। उस शानन्द्र गे बिवश्व हो अपने 
को बहा दिया | महाराज सुरुचि के हो गये । सुरुचि महाराज की। कौल-करार 
भूल गया--सुनी ति का सुखड़ा जैसे एक घृंघला-सा कुछ हो गया। उस प्रवाह 
में भी कुछ दिन सुनीति का चेहरा नवीन सुरुचि के शाथ बहता रहा | 

समय बदला, भावना भी बदल गयी, साथ ही कार्म भी बदलने पर तोल जाते 
लगे। वात यह हुई कि सुरुचि के साथ उसके मैके से एक राक्षसी-दासी आयी थी, 
उसका स्वभाव कुठिल था । सुनीति इसकी आँख की किरकिरी थी। वहू अपनी 
मालकिन की सौत का बड़प्पन एक क्षणभर भी न सह सकती थी । पहले-पहुल' 
जब आगमी थी विरोध करने कौ हिम्मत न पहली थी ; जो डरता था कि कही काम 
उल्टा न समझा जाय घोरे घीरे महाराज पर सुरुचि का प्रभाव देखा मोट कोट 


से महाराज के कमजोर दिल्ल पर सुरुचि के रूप का सिक्का जमा हुआ देखा तो 
एतबार हुआ, दिल' में मजबूती आयी । अपना जाल बिछाने लगी | एक दिन सुझूचि 
को उसने बहुत डाँटा । भविष्य के लिए चेतावनी दी । दो-चार उदाहरण दिये। 
गोया सप्रमाण सिद्ध कर दिया कि अब ज्यादा दिनों तक अपनी खाला सौत के साथ 
रहोगी, तो समझ ली कि महल में बैठने की भी जगह न रहेगी । जमीन पहले ही स 
तैयार थी ! सिर्फ कुछ दिनों के लिए पटाकर डाल रबखी गयी थी | दासी ने मौका 
देख खूब जोतकर बीज वो दिया । 

सुरुचि को विश्वास हो गया कि दासी का कहना बहुत ठीक है। बचपन से वह 
उसी वासी की गोद में पलकर बड़ी हुई थी, मन सदा के लिए उससे दब गया था । 
उसका अवब भशानती थी। वह दासी भी थी और उसकी आचार्या भी। उमकी 
बात पर सन्देहु करना सुरुचि ने कभी सीखा न था, उसे आदत ही न थी, न वह 
अब तक साथ रहकर भी अपनी दासी रो सुनीति को किसी हुद में बड़ी देख सकी 
थी। सुनीति को मानती थी, चाहती थी, यह सबकुछ तो था, पर अपनी दासी से 
ज्यादा अदब वह सुवीति का नहीं कर सकी थी, न इस पर बह उसका हक ही 
समभती थी । 

सुरुचि की दासी को उसके गुणों के अनुत्तार हम कुटिक्षा कह सकते हैं। पहले 
तो कुछ दिनों तक वह कुटिला सुरुचि के कान भरती रही | जब चेली तैयार हो 
गयी, तब गुरु-मन्ज दिया जाने लगा । कभी-कभी उसकी दुढता की परीक्षा भी 
ली जाने लगी । एक दिन कूटिला ने बहुत दूर की सुझायी, कहा कि फनन्‍्दा बनाकर 
मैने तुम्हें दे दिया, अब दुश्मन के गले में डालना तुम्हारा काम है ! खूब होशियार 
रहता । अपने बार पर चूक गयी, तो फिर सदा के लिए पछताना होगा। बार वह 
जो अचूक बैठे । तुम क्या जानो अभी कि सौतिया डाह किसे कहते हैं। तुम तो 
चुपचाप बैठी रहती हो और तुम्हारी सौत तुम्हें मिलाकर मारना चाहती है, 
मीठी-मीठी बातों पर न आओ, जहर इन्हीं बातों में रहता है । कहा भी तो है कि,...- 
ठाढा तिलक औ मधुरी बनी, दगाबाज की यही मिसाती ।--सुनो, राजा अब्र 
तुम्हारी मुटठी में है। समय रहते ही अपना काँटा सिकाल लो। कहो कि सुनीति 
कूराह पर चल रही है। वह ब्यभिचार करती है। इसका बहुत जल्द प्रतिकार 
होना चाहिए । नहीं तो नाक कट जायेगी। तुम वारूद लगा दो, धड़ाका होगा ही । 

जादू असर कर गया । महाराज को छोटी रादी के मुख से बड़ी राती के 
व्यभिन्ार की बातें सुनकर, विश्वास हो गया | आज महाराज उत्तानपाद अपने 
जीवन की उस सीढ़ी पर थे, जहाँ से नीचे खड़ी हुई बेचारी सुनीति पर उनकी 
नजर न पड़ती थी, न इतने नीचे की वात उनके कात्तों तक पहुँचती थी। उन्हें 
सुनीति के शीतल सरोवर की आवश्यकता ते थी । वे एक दुसरे ही दीपयः के पतग 
हो चुके थे। उस दीपक की ज्योति ने उन्तकी बुद्धि, विद्या, ज्ञान ओर विवेक सबकुछ 
हर लिया था। मोह की क्षणिक रेखा ही उन्हें सत्य की कलक-सी मालूम होने 
लगी थी महारानी सुनीति के विरोध से रानी सुरुचि को लड़ी होते देखकर एक 
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बार के लिए भी उनके मन में किसी प्रकार का सन्देह, किसी प्रकार की जिशास 
पैदा नही हुईं। जब वह सुनीति पर अभियोग हल ० समय सुरुचि की 
चारता, अभियोग लगाते समय की मुखब्छटा, अंग विकास में तरह-तरह की 
सौन्दर्य की रदिमयों का रामी पर पड़ना, अंग भंगियों में नारी-सोन्‍्दर्य की परा- 
काष्ठा, यही सब देख रहे थे । अभियोग की ओर जरा भी मन च था | वे निरयत्न 
वेत्रों ते रूप-मद पी रहे थे, और रानी की विरोधिनी बातें समाप्त ही जाने पर 
बपचाप उन पर विश्वास कर रहें थे। महाराज के मन को सुरुचि को छोड़कर 
बुनीति की और ताकता भाता ही न था। उनहोंन सुनीति पर विचार भीन 
किया । सुरुचि की बातों में कन्नी असत्य की छाया रह सकती हैं, उन्हें इतना बड़ा 
विश्वास न हो सका । वे सुदचि को दोषी नहीं देख सके और देखना चाहते भी ने 
थे। सुरुचि का अभियोग सुनकर महाराज ने कहा, “सुफे विश्वाश्त त्तथा कि स्त्री- 
चरित्र का जादू इस दर्ज तक पहुँच सकता है ! खेर, अब उसे क्या सज़ा दी जाय, 
आज ही इसका निदचय भी हो जाता चाहिए ।* 

भौएँ सिकोड़, आँखों में सुनीति के प्रति वैशग्य का भाव भरवार सुरुचि ने 
कहा, “वाह ! सजा भला मैं क्या जानूँ ? जो कुछ तुम चाहो करो-- भला मुझे 
क्यों लपेटते हो ? मेरा तो दूर से देखकर ही जी निकल रहा है। हिंस्‍्मत की हृद 
है और क्या कहूँ । न लाज रही, न इज्जत । भरे कुछ तो विचार करती। उसने 
दोनों कुलों को धो दिया ! 

सुरुचि के उपदेश-भरे आइचर्य पर महाराज का रहा-सह्ा सन्‍्देह भी दूर हो 
गधा। बात्त उनके दिल सें जम गयी | सुनीति को व्यभिचा रिणी जानकर तत्काल 
ही उसके दण्ड की आज्ञा उन्ही ने सुना दी । चिरकाल के लिए गहन जंगल में कुट्टी 
बनाकर रहना, जन-स्थानों में कभी सुख न दिखलाना, यह महारानी सुनीतति के 
पाप का दण्ड हुआ | भन्‍त्री को दण्ड की आज्ञा सुनाकर महाराज उत्तानपाद फिर 
रानी सुरुचि के महल में चले गये । आज्ञा सुना देने के बाद दण्छित और दण्ड दोनो 
का ध्यात महाराज के चित्त से उत्तर गया। वे आपने प्रेम की ,ल़हरों में छामा की' 
तरह फिर वही सजीवता का स्वाँग' करते समे | 

खबर राती के पास भी पहुँची । सुबह की शिशिर से धुली, शान्ति की गोद 
में जीवन की निरपराध घष्डियाँ काटनेबाली मालती का चिरकालिक क्षतार टूट 
गया। आज्ञा के सुनते ही महारानी सुनीति बेहोश होकर गिर गयीं। द्वासियाँ 
उनकी सेवा करने लगीं। कोई मुख पर ठण्डे पानी के छींटे देने लगी, कीई 
पंखा भूलने लगी । बड़ी देर के बाद उन्हें होश आया | उठकर बैठ गयी | अपराध 
कही कुछ था ही चही, उसके सम्बन्ध में मन में सोचती ही क्‍या? उसकी गधसि 
अतीत की ओर हुई । एकसाथ बहुत-सी बातें अतीत के अन्घकार से क्रिरणों कौ 
तरह आँखों के सामने आकर फैल गयीं । उनमें बड़ी चम्रक-दमक थी। प्र वह 
प्रकाश रानी के लिए नहीं था । थांद आयी--- वियाह के वाद राजभहल के अन्दर 
की पहली रात याद आयी. समम-समय पर फी वयी महाराज उत्तानपाद की 
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अगणित प्रतिज्ञाएँ, याद आयी--महाराज की सरलता, प्रीति और प्रिया के प्रति 
उनकी अगाघ अनु रविंत । कुछ देर के लिए दण्डाज्ञा पर उन्हें भविश्वास हो गया । 
एक ओर महाराज की पहली श्रर्ति थी और दूसरी ओर उन्हीं की दी हुईं कठोर 
बण्डाज्ञा ! सुनीति के हृदय ने साफ इन्कार कर दिया, कहा,-- जिसकी आँखों मे 
इतनी भावुकता है, जिसकी चितवत्त में इतना अपनाव है, वह कभी इतना कठोर 
नही हो सकता । जिसके हुदय में पुत्र के बिना भी पत्नीकों हताश करने की 
आकांक्षा कभी नही पैदा हुई, जिसने सुनीति के आग्रह से ही विवाह किया है, बह 
कभी इतना कठोर नहीं हो सकता । 

महारानी सुनीलि के हृदय से सन्देह का भाव जाता रहा | मद्वाराज पर वे 
अविश्वास न कर सकी । खबर उन्हें भूठी मालूम हुईै। उतकी मनोभावता उस 
समय कुछ ऐसी हो रही थी कि दासियों को उनमे कुछ बोलने का साहस नहीं पडता 
था। कुछ स्वस्थ होकर उनकी इच्छा हुईकि चलकर महाराज से ही पूछना 
चाहिए कि वया मामला है, वे उठी । जिस मकान में उत्तानपाद कैद रहते थे, बह 
मकान उनका न जाना हुआ ने था। अतीत का कौल आज याद है या नही, इतना 
ही वे महाराज से जानना चाहती थीं। 

परन्तु ईश्वर ने बाधा दी | कदम उठाया तो हाथ जोड़कर सामने मन्तरी खड़ा 
हुआ दिखायी दिया । राती रुक गयी । उनके मुख पर उदासी की घटा उमड़ रही 
थी । होंठ काँप रहे थे। झंकित होकर रानी चुपचाप खडी रही । मस्त्री थे कहा, 
“देवी, क्षमा कीजिएगा, महाराज ने आपके लिए जो' निर्दय आज्ञा दी है, उसका 
पालन-भार मुझे सौंपा गया है। महाराज की भाज्ञा है, आप राजमहुल को आज 
ही खाली कर दें ) जद्भल में आपको रहने के लिए आदवैेद्य हुआ है। मैं आपको 
जजुल में छोड़ने के लिए आया हूँ । बाहुर र॒थ तैयार है। चलिए । दास को क्षमा' 
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जीर जंगल के एक किनारे रथ लाकर खड़ा किया गया | मच्तनी उतर पड़े | फिर 
महारानी सुनीति देवी से उतरने की प्राथेता की । शानी भी काठ की पुनली की तरह 
भन्‍्त्री की प्रार्थना पर रथ से उतर आयीं । उनकी एक प्यारी दासी भी उनके साथ 
चली आयी थी | अपनी रानी का अपमान उससे नहीं सहा गया । उसने निशचश् 
कर लिया था कि सुख में जिनके साथ इतने दिनों तक रही अन दु ख के समय में 


क। जा बात के हु 


उन्‍हें छोड देता किसी प्रकार भी धर्म को सह्य ने होगा। जज्भुल में रह कर ही बब 
अपनी मालकिन की सेवा किया करूँगी, यही मेरा धर्म है और इसी में मेरा कल्याण 
भी है। 
मन्त्री हाथ जोड़कर खड़े हो गये। रानी के मुख पर दु:ख के भीतर से जो 
स्वर्गीय ज्योति फूट रही थी, उसे देखकर उनका अस्तरात्मा उन्हें रानी के निर्दोष 
होने की बार-बार गवाही दे रहा था। अच्तरात्मा का इशारा भन्‍त्री को सत्य जान 
पड़ा । वे घुटने ठेककर विनीत स्वर में बोले, “देवी, आप पर जैसा कलडूः लगाया 
भया है, मुझ किसी तरह भी विदवास नही होता, कि आप ऐसा कभी स्वप्त मे प्री 
कर सकती हैं। परन्तु देव को क्या कहूँ । उसकी स्वेच्छाचारिता जब निरपराष् 
लोगों को दण्ड देती है, तब हुदय से सत्य का विश्वास अन्तहिंत हो जाता है । बाप- 
को अधिक उपदेश देने की शक्ति मुझमें नहीं है। प्रार्थना है कि आप अपने इस पुत्र 
के अपराधों को क्षमा करें (! 

रथ लेकर मस्ती विदा हों गये । रानी का हुंदय चूर-चूर हो गया। दिल की 
लगन मे आज तक जो रागिनी बजती आ रही थी, उसका नशा उतर गया । जि 
फले की इच्छा मे तपती हुई बालू पर 'भूगी की तरह उन्हें भटकाया था, उसका 
असली रूप उनकी आँखों के सामने आ गया। अतीत के साथ वर्तमान का जो 
अन्तर हुआ, उसने महारानी की आँखों में पड़ा हुआ मुहतों का पर्दा एकवारणी ही 
हटा दिया | उन्हें अपनी सच्ची स्थिति का अनुभव हो गया । गहरी नींद से मानो 
एकाएक आँख खुल गयी। स्वप्त की सारी सजीवता बालू के करार की तरह तरज् 
के एक ही थपेड़े से ढह गयी । गाँठ का घन जड्भल में खो गया। अपना गला अपने! 
ही फन्‍्दे में फंसा । पहले के कुल कौल-इकरा रों का खून हो गया। समस्त आज्षाएँ 
चकनाचूर हो गयीं। काम बना सौत का, जिसकी फुलबाड़ी उन्हीं की लगायी हुई 
थी। होम करते हुए हाथ जल गया। रानी आँसू पीकर रह गयीं । कोई उपाय ने 
था, कोई चारा न था, इस दु:ख में दासी के सिवा और कोई अपना सहारा त था। 
चारों ओर संसार पिशाचों के नग्न-ताण्डव से भरा हुआ अपनी-अपनी धुन में मस्त, 
अपने-अपने स्वार्थ की कुंजी लिग्रे नरक के द्वार की ओर बढ़ता हुआ बड़ा भयानक 
जान पड़ने लगा। जी की धड़कन दूनी हो गयी । कुछ देर के लिए कल्ेजें पर 
अविश्वास का साँप लोटने लगा | नस-नस में उसका जहुर फैल गया। अपने किये 
पर पछतावा होने लगा। समझ मे आ गया कि अपनी जड़ मैंने खब काटी है । 

रानी का धैर्य उस समय चला गया था। सब्ध्या के आते ही हुदथ की गति, 
हुवा से चञ्चल हुई | तालाब की लहरों की तरह से क्षब्ध हो उठी । बाँदी को रानी 
की मन की व्याकुलता मालूम हो गयी । इस अवस्था का भयकुर परिणाम भी बह 
समभगयी। उसने नम्न होकर कहा, “रानीजी, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपके 
चित्त में जैते कोई अस्थिरता आ गयी हो । क्‍या अपने हाल पर तुम्हें बहुत दुःख हो 
रहा है ? 

सुतीति देख्व मुझे दुःस अपने लिए नहीं हो रहा है मुस्के महाराज पर वर 


विश्वाप्त था, क्या री, क्या राज, को मेरे व्यभिचा रिणी हाने का सन्देह एक बा" 
ही हो गया होगा ? ” 

वासी--“सन्देह कौन करता है । उसको सन्देह् करने की फूरसत भी हों! 
रानीजी, दुनियाँ में सब धोखा है। जिनके लिए तुम मरमिटी, तुम न होती तो 
किसी कज़ाल के धर को चक्‍की पीसती, तुम्हारी सौत---जूठे बरतन धोती, तुम्हारी 
ही बदौलत रानी बसी हैं, पर तुम्हें केसा बदला दिया है और तुम उनकी खिदमत 
में लगी रहती थीं | वस यही स्वभाव सबका जानो। राजा को कुछ भी माया-ममता 
होती तो कभी यहू दशा न करते ! / 

रानी--“थह मनुष्यों की कैसी प्रकृति है कि जिसके लिए कभी अपने सर्वस्व 
तक के दान' कर देने का वचन देते हैं, उसे ही वे कुछ दिनों मे भूल जाते है | कया 
यही प्रेम का परिणाम है ? लेकिन भुभे तो महाराज की उस दृष्टि की-- उस भाव 
की जब याद आती है, तब हृदय अब भी एक ही बात, जैसी पहले कहा करता था, 
कहता है कि इन आँखों मे सच्चा प्रेम है, इस भाव में छल-कापट का जहूर नहीं 
मिला ! दाँव-पेंच करनेवाले, दम-दिलासा देकर अपना मतलब गाँठनेवाले दूसरी 
तरह के होते हैं। क्या महाराज *"* 

दासी--रातीजी, एक पेड़ की छाया भे जिसे कभी सुख मिला हो, क्या तुम 
सोचती हो कि किसी दूसरे पेड़ की छाया में वह न बैगा । राहु चलनेवाले थककर 
किसी छाथा में अपना ताप शीतल करते हैं, परन्तु जब उसे छोड़कर अपने गस्तेव्य 
स्थान की ओर चलते हैं और फिर उन्हें गरमी से कष्ट होता है, तब वे लौटकर 
कभी उसी छाया में अपना दाह मिटाने के लिए नहीं आते, तब दूसरी ही छागा की' 
खोज करते हैं, जो उन्हें उनके मार्ग में ही मिल जाम । वे कभी लौठते नहीं. घाहे 
पीछे कितना ही सुख उन्हें क्यो न मिला हो, बल्कि भविष्य-सुख की आशा उनका 
अतीत सुस्त भुला देती है ।* 

रानी-- है ईश्वर ! स्त्री और पुरुष के भावों में यह आकाश-पाताल का 

अन्तर | स्त्री--पुरुष' को अपने परलोक का देवता समज्ञती है और पुरुष इस लोक 

में ही उसकी यह दशा कर सकता है ! मुझे अपने कष्टों के लिए चिन्ता नहीं है। 
परस्तु यदि यह आज्ञा प्रेमवश दी गयी होती, तो सुरुचि को सुखी करने के लिए मैं 
आनन्‍्दपूर्वक जद्भेल में भाकर रह सकती थी। परन्तु सच्चाई के भीतर यह क्‍या 
छिपा हुआ था ! ” 

दासी---रानीजी, महाराज रूप के मायाजाल मे फेस गये हैं। अब पहले की' 
भावना उनमें नहीं रही । अब उन्हें अपने मतलब से मतलब रह गया है। शत वे' 
तुम्हारी पुरानी बातें भूल गये हैं, 'आँख जोट पहाड़ भोट । जिस दिन तुमने उनके 
हाथ में उनकी लालसा का प्याला खुद लेकर रबखा, उन्होंने पिया, नशा चढ़ा की 
तुम्हे भूले ! अबन तो उनका वह नशा उत्तर सकता है और न पिछली बातों कि 
उन्हे घाद आ सकती है । जिसने आँखें फौड़ ली, अब बह फिर आँख' उठाकर न 
देखेगा बिना किसी अपराध के जि्ने धर से बाहर कर दिया चल्नते 


हक । 


समय एक बार आकर दो बातें भी नही पूछी, उसके ईमान का सौदा वहीं समाष्त 
् [/* 
हो 32% दूपरे का अगर ईमान डिग्रता है, तो क्या सुर्झे भी अपने धर्म 
से हाथ थो लेते चाहिए ? कसौदी पर सब सोना खरा नहीं उतरता । काँटो मे 
उलभठते के डर हे कभी राह का चलना कोई नही छोड़ देता । हम स्त्रियों के लिए 
एकमात्र देवता--सत्ति हैं। उनकी पूजा से पति, विमुख होकर भी भुझे निवुत्त नही 
कर सकते । यह सव ठीक तो है, परन्तु जब स्मरण हो आता है कि भह्ाराज क्या 
थ्रे और क्या हो गये, दब क्या कहूँ कि मेरी कैसी दशा हो जाती है। यह बिलकुल 
वैसी ही वात है जैसे कोई आकर कहे कि गुलाब में सुगन्ध नहीं, अथवा कमल 
जमीन पर खिलते हैं । 

रानी की विक्षिप्त अवस्था में कोई परिवर्तत नहों हुआ। दासी अपनी 
मालकिन के दु:ख को हृदय में र उनकी सेवा के लिए तैयार हो गयी । जज्जल से 
घास-फस लाकर एक जगह उसने एक छोटी-सी कुटिया बनायी । हर वहाँ 
कुछ ऋषियों के आश्रम भी थ्रे। रहते-रहते रानी के साथ कषि-पत्नियों का 
परिचय हो गया ! उनके प्रेम मे रहकर रानी का बहुत कुछ कष्ठ दर हो गया । 
उन्हें ज्ञान हुआ, वे समझी कि संसार क्या है, यहाँ किस तरह रहता चाहिए और 
परलोक के लिए सांसारिक फन्‍दों से छुटकारा प्राप्त कर किस तरह तैयार रहना 
आवब्यक है। रानी युनीति के हृदय का क्षोभ, दुःख, परिताप, अपमान, स्मरण- 
विस्मरण की ज्वाला, सब मिट गयी । ऋषियों के उपदेश से आत्मा की विमल 
ज्योति दित-पर-दिन उज्ज्यलतर होकर निखरने लगी। पति के ग्रेम का यथार्थ 
तत्त्व उनकी समझ में आ गया । पति के अन्दर परमात्मा का स्वरूप है, उस पर 
चित्त रमने लगा तब ऐसा भाव पैदा हुआ कि पति चाहे सैकड़ों स्त्रियों के बीच मे 
रहे, चाहे अपनी अनुगामिनी सती पत्नी का कितना ही निरादर क्यों न करे, पर 
वह सब समय, सब अवस्थाओं में स्त्री के लिए ईश्वर-कल्प और परम पृज्य है। 
ज्यों-ज्यों रानी का सत्य दृढ़ होता गया, त्यों-त्यों विकारों के स मूह जो उनके शरीर 
में आश्रय पा रहे थे, नष्ट होते गये । शती सत्य के ज्योति-लोक में रहने लगी। 
उनकी सेवा करती हुई दासी की अन्तदू ष्टि भी भिर्मल होने लगी | 

कालचक्र की गति बड़ी विचित्र है। कब क्या हो जाता है, कब क्या होनेवाला 
है, इसका निर्धारण मनुष्य नहीं कर सकता । इसी सियम की परिवर्तेनशी लता से 
सिद्ध होता है कि सबके दित एक-से नहीं रहते। कन्नी महाराज को रास्ते का 
फकीर होना पड़ता है और कभी रास्ते के भिक्षुक को स्वर्ण-सिंहासन पर बैदे हुए 
देखा जाता है। जिसमें कभी चलने की शक्ति नहीं रहती, उसे लोग कदम उठाकर 
राह ते करते हुए देखते हैं और जिसमें सब प्रकार की शवितयों का भण्डार भरा 
रहता है, वह कभी अचल ओर मृत अवस्था मे नजर आता है। जिस परमात्मा की 
्च्छा से संसार में दुखी के हृदय में सुख की किरणों फूटतीं और सुखी की आत्मा 
म निराशा का रग चढता रहता है उसने एक बा विचित्र सघटन सघटित कर 


रखा है। 
महाराज उत्तानपाद को शिकार का जबरदस्त दौक था। एक दिन कुछ सेना 
साथ लेकर जद्भूल में वे शिकार खेलने के लिए गये। जद्भल का कोना-कोता खोज 
डाला, पर कही भी कुछ न मिला । उन्होने साथियों का सग छोड़ दिया । उसके 
गोल से सिकलकर, जिधर जजजुल घना था, शिकार की लालसा मे उधर ही अपना 
घोड़ा बढ़ाया । उद्वर दिन बहुत थोडा रह गया था। ज जुल में शिकार की तलाश 
करते-दी-कर ते शाम हो गयी । उनके साथी जज्भल से बाहर भिकलक र महाराज को 
तलाश करने लगे, परन्तु महाराज को वाहुर निकलने की राह मालूम न थी, वे कुछ 
दुर घने जज्ल में बढ गये ये । अब वे अपने साथियों से आकर नमिल सके । चारो 
और जजुल मे भटकने लगे। आसंमाव पर सन्ध्या का अन्धक्तार गहरा हो गया 
था | इकक्‍्के-दुबके तारों को छोड़ और कही कोई प्रकाश तजर न आता था । बड़े 
परेशान हुए। घोड़ा भी थक गया था | भटकते-फिरते जद्भल में एक ओर पेडो के 
बीच से दीपक की रोशनी आती हुई दिखायी पड़ी। महाराज को भरोसा हुआ । 
जी में जी आया | उधर ही लक्ष्य करके धी रे-धी रे घीड़ा बढ़ावा । 
दरवाजे पर पहुँचे । आवाज दी, दासी ने आकर फूस की ट्ट्टी खोल दी। 
महाराज को भीत्तर लें गयी। घोड़ा द्वार पर एक पेड की डाली से बॉधकर 
महाराज दासी के साथ उस कुटिया के भीतर गये । उस समय भारतवर्ष में अतिथि 
की देवताओं के तुल्य समझकर पूजा की जाती थी । अतिथि के लिए गृहस्थ अपने 
प्राणों तक को उत्सर्ग कर देते थे। दांसी ने महाराज को बैठाया । पैर धोने के लिए 
पानी ले आमी । वह महाराज को देखते ही पहचान गयी थी । 
महाराज के आसन ग्रहण करते पर रानी सुनीति भी अतिथि देवता का 
स्वागत करने के लिए आयी | देखते ही दृष्टि थक्र गयी। जिस झरने का प्रवाह 
ग्रीष्म के कठीर ताप ते कुछ मन्द पड़ गया था, जिस मन्द घारा में पहाड़ी के 
हृदय का कलुषित क्लेद न था, किन्तु केवल निर्मेल स्वच्छ सलिल ही बहा करता 
था, आज एकाएक वर्षा के बादल आकर घिर गये, फिर उस भरने का प्रवाह तेज, 
पहाड़ी की अच्तरात्मा के अन्दर पुजुजीकृत न जाने कितने क्‍लेद को बहाने के 
लिए प्रबल हो गया । 
महाराज ने देखा, रानी भी देखती रही, परिचय की प्रतीक्षा किसी के अन्दर 
न थी। दोनों के मौन से परिचय देने की यथेष्ट भाषा थी। प्राचीन जीर्ण गौरव 
के किनारे चुपचाप दोनों बड़ी देर तक एक-दूसरे को देखते रहे । याद आयी प्राचीन 
की स्मृति, उसकी महत्ता, उसका ऐश्वर्य, उत्तकी विभूति, उसकी प्रभुता और साथ 
ही उसका पराभव भी । अन्त में उसका लांछत, उसका अपसाव, उसका निर्यातन 
और उसकी विनाशोन्मुखी स्थिति की आँखों ने प्रत्यक्ष कर लिया | जिस गौरव को 
कभी महाराज उत्तानपाद अपना गौरव समभते थे, जिस ऐदवर्य को वे अपनी 
सम्पत्ति समझते, जिस वाटिका के विहार करनेवाले वही नायक थे, जिस सौन्दर्य 
को सृष्टि केवल उनके लिए द्वी हुई थी भाज यह उसों की दीनता माँख्ों के सामने 


मौजूद है ! इसकी उजड़ी हालत के लिए उत्तरदायी बढ़ी हैं। इसके साथ अब 
उसकी कितनी सहानुभूति रह गयी है ? है हि 

महाराज उत्तानपाद की आँखों में आँसू आ गय। उनकी कूंरता से उजड़ी हुई 
देवी की मूर्ति आँखों के सामसे थी। उदाहरण के साथ ही प्रमाण भी मोजूद | है 
चाप महाराज ने आँसू पोछ लिये | उध्षर रानी को काउनसा मार गया ! हाथ-पैर 
और सर्वाज्ध की क्रियाशीलता शिथिल पड़ गयी। महाराज को देखकर उनका 
अतीत और बतेमान सब एकाकार हो गया । स्मरण ने जवाब दें दिया। बुद्धि भी 
विदा हो गयी | जिस तरह वेआकर खड़ी हुई थीं, उसी तरह खड़ी रह गयी । आँखें 
महाराज को देख रही थीं पर पलक नहीं गिर रहे थे । | 

रानी जितनी ही अचब््वल हो रही थीं, तष्ट-सौन्दर्य की रेखा की तरह मौन 
महाराज के हृदय में उतनी ही तरंगे अनेक भावों से उठ-उठकर उन्हें व्याकुल क्र 
रही थी। एक ही दिन में, थोड़ी देर के अच्दर इतनी बड़ी सजा प्रकृति मे दी कि 
उनका सम्पूर्ण दोष प्रक्षालित कर दिया--अनुताप के आँसुओं से धो दिया । इससे 
महाराज के चित्त की विकलता का कुछ अनुमाव लग सकता है। उन्हे जान भी हो 
आया । रानी के मौन का प्रभाव प्राकृतिक था। उसमें भाव थे, भाषा थी, छत्द 
आर भौत थे । इतने ही से बस नही, उसमें शक्ति थी महाराज की बुद्धि को मार्मित 
कर उन्हें पूर्व स्वरूप से परिचित कराने की । महाराज ने अपने भूले हुए स्वरूप को 
देखा, वह कितना निर्लिप्त था, उदार और स्वच्छन्द था, महाराज को अपने परि- 
वत्तेंत पर दूःख हुआ --सम भर गये कि वे देवता से राक्षस हो गये थे ! उन्हें देवारण्य 
के साथ ही रानी की फूल-सी कोमल देवी-मूति की याद भी आ गयी, जैसे एक के 
परिचय के लिए दूसरे की आवद्यकता हो, जैसे बित्ता दूसरे के किसी एक की कोई 
हस्ती ही न हो। महाराज चकित हो गये । जिसे वे अपराधी समभते थे, आज पुण्य 
लोक में, मानस-नेच्र उसे ही प्रत्यक्ष कर रहे थे / यहाँ सुरुचि की पैठ न थी, न हो 
सकती थी, न महाराज को उसकी बात एक वार के लिए याद ही आयी। स्वर्गे- 
राज्य का भूला हुआ सुख, उसकी मूली हुईं बातें एक-एक करके याद आने लगी । 
अब उन्हें अपने परिवत्तेत पर आइचये होने लगा कि कंसे मैं अपने इस' सुख को 
भूला हुआ था ! आइचये के साथ विदवास भी दृढ़ होता गया कि सत्य यही है | 
अन्त में नस-नस से खून के हरएक बूँद से सा्वेन्त:करण मे आवाज उठते लगी कि 
रानी विर्दोष है, तुमने एक असहाय अबला के साथ घोर अन्याय किया हूँ, तुम 
शक्तिवाले राजा ही, अपनी शक्ति का नितान्‍्त अनुचित प्रयोग किया है । सत्य की 
मर्यादा को वष्ट करने की कोई कसर उठा नहीं रखी, तुम महापायी हो, गती की 
तुमते कलडू लगाया है। 

महाराज के होश उड़ गये। उत्की आत्मा के भीतर यह कौन इतनी भिर्भोकता 
से प्रचार कर रहा था, उनकी समक्त में न आया । थे जितना ही अपने को संयत 
करने की चेष्टा कर रहे थे, उतनी ही प्रबल शक्ति उत्तकी आत्पा में उनके दुृष्कृत्यों 
का विरोध करती हुई दी पशती थी . महाराज बहुत घवराये।| पाप से निस्तार 


+ / निराला है। 


पाने के लिए जी न्यकुल हो उठा हृदय से आप ही आप उन्होने प्रश्त किया कि 
अब उपाय क्या है, उन्हें उत्तर भी सिला -जिसे तुमने दण्ड दिया है, उसकी क्पा, 
उसकी क्षमा तुम्हें मुक्त कर सकती है। 
हृदय की आज्ञा सुनकर महाराज बाहुर निकले--सामने वही मूर्ति, जिसे दण्ड 
की आज्ञा दी थी, जिस पर व्यभिचार का कलजू मढ़ा गया था, चुपचाप पत्थर की 
मूर्ति की तरह खडी हुई उन्हें देख रही थी। महाराज पैरों पर गिर पड़े । कुछ कह 
नहीं सके । रानी की तिश्चलता भी महाराज को पैरों पड़ते देख जौचित्य के 
अनुष्ठान के लिए रानी को छोड़कर चली गयी । राती ने महाराज को उठा लिया। 
कहा, “नाथ, मेरे भाग्य ही ऐसे है, तुम्हारा क्या दोष है। 
राजा -प्रिये, मेरी आँखों पर मोह का पर्दा पड़ गया था | मैं तुम्हें भूल गया 
था। मुझे तुम्हारी याद नहीं थी, पर तुमने मेरी थाद रक्‍्खी । मैंने तुम्हारे लिए कांटे 
बिछाये, पर तुम मेरे लिए फूलों की शब्या की रचना करती रहीं। मुझे सुपथ पर 
लाने का श्रेय तुम्हें ही प्राप्त है। अव ऐसी भूल कभी न होगी । मुझे क्षमा करो ! 
रानी --“महाराज, दैव से सबको दुःख मिलता है, मुझे भी मिला। तुम 
बिलकुल निरपराध हो। मैं तुम्हारे अपराध की बात सुन नहीं सकती--मुझे कष्ट 
होता है। अब ऐसी बातें न कही । मुझ पर दया करो। ईश्वर की जो इच्छा थी, 
बह पूरी हो गयी । मुझे एक यही दुःख था कि इस निरपराधिनी को तुमने बिलकुल 
'बिसार दिया | महाराज, मेरे व्यभित्तार पर तुम्हें विश्वास कैसे हो गया था ? मुफे 
आइचर्य बस इतना ही हुआ करता था |” 
दासी पर धोने के लिए पात्र में जल ले आथी। रानी महाराज के पैर पोते 
लगीं। धोकर आँचल से अच्छी तरह पोंछ दिग्रे । जड्भल में फल-फूलों के सिवा और 
रहता ही क्या ? उन्हीं से उस रात को अतिथि-सत्कार की व्यवस्था की गयी। 
महाराज ने तृप्तिपुर्षक भोजन किया। तुण का बिछौना था, उस रात को उसी पर 
आराम से सोये। रानी पैर दबाती रही । उस रात को महाराज की आँख नही 
लगी। बातों-ही-बातों में तमाम रात कट गयी । सुबह को रानी को बहुत तरह 
बैय्य देकर घोड़े पर सवार हो वे अपनी राजधानी को चले गये | 


चतुर्थ परिच्छेद 


ध्यूव का जन्म और बाल्य-काल 


भूज्न मनुर्ष्यों के को सबसे बडी जूटि हैं कमजोरी भी है इसके कारण दी 
मनुष्यो को वेवता की पदवी प्राप्त करते बडी-बडी साधनाएँ करनी पढठी हैं 


ल्ध 


महाराज उत्तातपाद अपनी राजधानी में जाते ही अपनी बडी 45 है 5 
छोटी रानी का जादू उन पर इतना असरदार हो चुका था कि आओ प्रभाव रे 
किसी तरह हट! नहीं सके । उसे अग्रसन्त करके बड़ी रानी को हा भहल मेनरख 
सकते थे | उधर बड़ी रानी के लिए जब मे दोबारा उत्तका अतिथि-सत्कार स्वीका 
क्र आये थे, रह-रहकर जी में एक प्रकार का उद्देग, एक प्रकार की दया हृदय को 
उसकी और खींच ले जाती थी। प*न्‍्तु वस न चलता था। महाराज अपनी इस 
कमजोरी को अब कुछ-कुछ समभने लगे थे। परन्तु समभकर ही रह जाते थे। 
उनका कोई प्रतिकार नही कर सके । बड़ी रानी के दिन जिस तरह कटठते थे, उ्मी 
तरह कटते "है । इधर छोटी रानी के साथ महाराज की लालसा भी उदासीनता 
का रूप धारण करने लगी थी । वे जबान खोलकर तो छोटी रानी से कुछ न कहुत 
थे, पर हृवय में कुछ दुःख का भाव जरूर आ गया था । े" से 

इधर महाराज के साथ एक रात के सहवास के पश्चात्‌ महारानी सुनीति गर्भ- 
बी हो गयी । दासी को यह जानकर बड़ी प्रसन्‍्वता हुई | बहू जी लगाकर महारानी 
की सेवा करने लगी। उसके हृदय में बड़ी-बड़ी आशाएँ तरगे मारने लगी। समय 
पर फल-फूल संग्रह करके महा रानी के खान-पान के सम्बन्ध में वह सदा सतर्क रहने 
ल्‌गी। ईश्वर की इच्छा से दसवें महीने मे महारानी के गर्भ से एक परभ खूपवान 
युत्र पैदा हुआ | ऋषियों ते उसका जन्म-चक्र तैयार कर उसे बड़ा प्रतापशालो और 
होनहार बतलाया और उसका नाम ध्रुव रक्खा तथा कहा कि इससे संसार को 
बहुत बडी शिक्षा मिलेगी। यह संसार में अपनी अम रकीति रख जायगप ! टूस पर 
परमात्मा की बड़ी कृपा होगी । 

धीरे-धीरे अपनी माता के लालन-पालन मे श्रुव बड़े होने लगे। फूस थी 
कुडिया के चारो ओर घुटतों के बल सरककर हरी-भरी लताओ में चिड़ियों की 
चहुक सुनकर मारे प्रशल्वता के बालक लहालोठ हो जाता । रग-बिरंगे फूलों को 
देखकर अस्फूट भाषा में उचसे न जाने कौन-सी बातचीत क्रिया करता, ऋषि- 
पत्नियों की गोद न जाने किस अमृत की चाह स्ले उसे सदा ही प्यासा बनाये रहनी 
थी कि वह उन्हें देखते ही उनकी वांहों में खेलने के लिए दोनो हाथ फैलाफर लपक 
पड़ता था। महपि-कन्याओं से न जाने उसकी कहाँ की पहचान थी, ऐसी भिभ्ता 
थी कि उतके साथ रहकर वह अपनी माता की सुध भी व लिया करता था | दांसी 
उसकी रखवाली के लिए सदा उसके साथ लगी रहती थी। बहू उसे बड़ा प्यार 
करती थी, जैसे बह उसका अपना लड़का हो। 

इस तरह स्नेह में पलकर श्रुव कुछ बड़े हुए । अपने पैरों पर कुछ दूर तक 
चल लेने की गकित उनमें आ गयी | दुमकते हुए ऋषि-बालकों के साथ एक आश्रम 
मे दूसरे आश्रम में, इसी तरह सब ऋषियों के दर्शन करने के लिए जाया करते । 
उनकी सोती हुई स्वर्गीय-ज्योति मह्॒षियों से छिपी न थी। वे ध्रुव को हृदय से' 
जगा अपने पूजन का समय भी झ्रुव से खेलते हुए भून जाते थे सपोषन वा सियो 
पर छ्ुव का एकछलत्र अधिकार हो गया साधुओं के साथ रहुने क कारण प्रव में 


कभी बाल्थ चचलता नही आ सकी रोना तो जानते द्वी न दे माठा का दुध और 
पके हुए जंगलों के फल, यही उनका भोजन था। इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर ऐसा 
पद्ा कि कभी एक दिन के लिए भी कोई पीडा न हुई। चेहरे पर शान्ति का राज्य 
शा । प्रसल्‍वता की भुस्कराहुट प्लुव के होंठो पर बनी ही रहती थी। वन्‍हें-सन्‍्हें भरे 
हुए हाथ, छोटा-सा गोरा-गोरा मुखड़ा, बड़ी-बड़ी आँखों मे सरलता की अजीब 
आभा जो कोई देखता, वही मुग्ध हो जाता था। भब श्रुव अच्छे बढ़े हो गये थे। 
एक दिन बालकों के साथ श्रुव खेल रहे थे । एक ने कहा, “चलो, आज राजा 
के यहाँ चला जाय | जरा चलकर देखना चाहिए कि राजा की राजधानी कंसी है। 
उसमें किस तरह से राजा रहते हैं। राजा के साथ वहाँ कौन रहुता है । राजा का 
घर-द्वार कसा है। यहाँ राजा की बड़ी तारीफ हुआ करती है कि वे बड़े धर्मात्मा 
है। अतिथियों-अध्यागतों की बड़ी खातिरदारी किया करते है। बड़े मधुर-भाषी 
हैं। अच्छा बताओ भाई, किसकी-किसकी इच्छा है चलने की ?” सब बालक 
तैयार हो गये। धभ्रव ने कहा, “भाई, जरा माता की आज्ञा ले लूँ। तुम जरा देर 
यही ठहरो । मुझे विश्वास है कि माता मुझे भाज्ञा दे देंगी ।* 
श्रव माता के पास गये । अपनी इच्छा भी प्रकट की । साथ बहुत-से लड़के जा 
रहे हैं, यह भी कहा | माता कुछ देर तक सोचती रही'। अन्त में जाने की आज्ञा दे 
दी । ध्रृव अपने साथियों से आ मिले । राजा के यहाँ चलने के लिए मुकाम कृच 
कर दिया गया । 
आपस भे हंसते-खे लते सब लड़के महाराज उत्तानपाद की राजधानी भे आ 
पहुँचे । चारों तरफ कोट था! गहरी खाई गढ़ के चारों ओर थी। खाई में पानी 
भरा हुआ थ!। एक फाटक से सब लड़के भीतर घुसे । फाटक बहुत ऊंचा था। 
उसके ऊपर भी रहने की जगह थी । बहाँ सिपाही रहा करते थे। कुछ सिपाही 
अस्थ-शस्त लिये फाटक में पहरे पर खड़े हुए थे । बालकों को यह जानकर किये 
ऋषियों के लड़के है, मन्तरियों ने रास्ता छोड़ दिया। फाटक से होकर ते लड़के 
गढ़ के भीतर चले गये । रास्ते की बनावट, रास्ते के दोनों भोर सुगन्धित फूलों की 
क्यारियाँ, अच्छे-अच्छे फल्लों के पेड़ देखकर आपस मे वे राजा के ऐश्वर्य की समा- 
लोचना भी करते जाते थे । बड़े-बड़े तालाब भी उन्हे राह पर मिले। तालाब 
चौकोर दुरुस्त थे। बडे सुहावने मालूम देते थे। चारो ओर से नीचे उतरने की 
पक्‍की सीढियाँ बनी हुई थी । एक ओर देंबमन्दिर भी था | वहाँ ब्राह्मण बैठे हुए 
पुजा-पाठ कर रहे थे । कहीं जखाड़ों से पहुलवानों को लडकर लौटते देखा | उसके 
बदन में मिट्टी चढी हुई थी। कहीं छोटी-मी चारदीवारी से घिरी फुलवाडी देखी । 
कहीं पर भुण्इ-के-फ्रूण्ड हाथी बँघे हुए भूम रहे थे । वहीं कत्तार-की-कत्तार घोड़ों 
की देखी' | सब जगह चहुल-पहल थी । बालकों को देखकर बड़ी प्रसन्‍तता हो रही 
थी । कई फाटक पार करके वे राजा के महल के पास्त आये | महल की भव्यता, 
उसकी ऊँचाई उसकी कारीगरी और उसकी सफाई देखकर बालकों को वढ्ा 
आश्यय हुआ इतनी बढी इमारत तउ होने कभी न देखी बी सब-के-सव चक्कर 


में आ गये। परन्तु ऋषियों के साथ रहने के कारण उनमें साहस भी गजब का 
था । वे महल के ऊपर चढ़ गये । सामने का हिस्सा महाराज का मन्‍्त्रणा-भवन 
था | दरवार-भवन इस प्रासाद से कुछ दूर पर था। सब बालक मन्त्रणा-भवन भे 
बेघढ़क चले गये । महाराज उत्तानपाद उस समय वहीं पर थे। बालकों को देखकर 
राजा को बड़ी प्रधन्‍नता हुई । ऋषियों के बालक राजभहल मे पधार, इससे बढ- 
कर सौभाग्य की वात राजा के लिए और क्या हीगी। मन्त्रियों के साथ बालकों 
का परिचय लेने लगे । सबने अपने-अपने पिंता-माता का वाम बसलाया। अपने 
आश्रम का पता भी सबसे बता दिया। रह गये ध्रुव । श्रुव कुछ न बोले । अपने 
एक दूसरे सायी की और ताकने लगे। श्रुव को हिम्मत बँधाते हुए उसने कहा, 
“खराब, महाराज को अपना परिचय क्‍यों नही देते हो ? 

धघ्रव---/ महाराज, मेरा परिचय क्या पूछते हैं ? उस वन में एक अनाशिनी 
रहती है, मैं उसी की गोद में पला हैँ, वही मेरी माता है। उसे लोग सुनीति कह- 
कर पुकारते हैं और कुछ नही जानता ! 

महाराज को अगर कोई आपएभान में फूल खिलने की खबर देता, तो भी उन्हें 
इतना आश्चर्य शायद ने होता । बड़े गौर से वे बालक के सुख की और ताकने लगे। 
उनके झूख पर सुनीति की पूरी छाया पड़ी हुई थी । महाराज के हृदय में खलबली 
मच गयी। सुनीति के दुख की याद करके उनकी आँखों में आऑँयू भर आय । 
सुनीति का ताम सुनते ही आदरपूर्वक मन्सत्रियों वे क्षुव को गोद में उठा लिया। 
महाराज के मुख से मन्त्रियों को सुनीति के तिर॒पराध होने का श्रम्राचार उनके 
मृगया से' लौटने के पश्चात्‌ मालूम हो चुका था। अपने हृदय की ज्वाला श्ान्त 
करने के लिए महा राज ने मन्च्रियों की गोद से प्रुव को अपनी गोद से बिठा लिया | 
पिता के साथ श्रुव राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। झ्रूव को वार-वार गले से 
लगाकर महाराज सुनीति के वियोग से उत्वन्त हुई ज्वाला शान्त कर रहे थे। 
सुनीति के दुःखो को दूर करते का विचार कर रहे थे तथा मन्थत्रियों रे सूर्नी ति की' 
दितचर्मा की बातचीत कर रहे थे। उस समय महाराज का दूसरा पुथ्र, सुरुचि के 
गर्भ से पैदा हुआ--उत्तम, राजसी पोशाक से सजा-बजा उनके पास ही सिहासन 
के तीचे खड़ा टकीटकी लगाये ब्षुव को देख रहा था। यह एक भनजाच बालक कैसे 
यहाँ आकर उप्तक पिता की गोद में बेठ गया, वह इसी विचार में हबा हुआ था । 
इसी समय भीतेर से रानी सुरुचि भी अपने पुत्र को खोजती हुई वहाँ आ पहुँची । 
अपमे पुत्र को नीचे और एक अजाने दूसरे बालक की महाराज की गोद मे बँठा 
हुआ देख आग-बबूला हो गयी । महाराज से पूछा, “यह बालक कौन है ? प्यार से 
इस्त गोद में बेंठाये हुए हो।” रानी को देखते ही राजा के देवता कच कर गये । 
एड़ी से चोटी तक के रोएँ खड़े हो गये। इतना भय हुआ कि उनसे कुछ कहा ही 
नहीं गया । वे अपराधी की तरह रानी की भोर ताकने लगे । राजा की असमंजस 
में देखकर एक मन्‍्त्री ने रानी के प्रश्न का उत्तर दिया कक्‍्ट्ठा दबी बालक आप 
ऐीकाहै रानी खुनोतिजी के गभ् से पैदा हवा है 


बस, सुवते ही रानी का चेहरा तमतभा उठा । कुछ बोली नही, बाँह खौँचकर 
श्रुव को गोद से उत्तार दिया। राजा की गोद में उत्तम को बैठा दिया । राजा, 
रानी का मुँह ताकने लगे। मन्त्रियों ने चुपचाप सिर भुका लिया। श्र के साथियों 
ने ध्रुव को अवनी भोद में ले लिया। फिर अकडुकर सब-के-सब रानी की ओर 
ताकने लगे । किसी-किसी मूँह-फट लड़के मे गरमागरम कुछ सुना भी दिया। 

रानी दबनेवाली न थी। भौं मटकाकर मुँह बिगाड़ व की ओर ताकती 
हुई बोली. “राजा की भोद में तुम्हारे जैसे अभागे बैठते है। राजा की गोद मे 
बैठना था तो सुवीति के पेट से क्‍यों निकले थे ? 

वात झआुब को चोट कर गयी । कलेजा दो-टुक हो गया । आँखें छल्तछला आयी । 
ऋषिकुमारों ने वहाँ और ठहरता उचित नहीं समक्का। प्रुव को लेकर सब बाहर 
निकल आये । दो-एक उनमें ऐसे भी थे जो चलते-वलते पीछे वी ओर घुमकर एक 
बार रामी को चुभीली नजर से ताकते जाते थे। सब लड़के फाटक से बाहुर निकल! 
गये । बहाँ सबते ध्रुव को बहुत समझाया । राज्य में उसका आधा हैं, यहूं जता 
दिया । और यह भी कहा कि ऋषियों की मदद से अपने राज्य पर तुम्हें अधिकार 
करता आाहिए। रास्ते-भर खूब गर॒मागरम बाते होती गयी । भुव चुपत्राप धुत रहे 
थे । उन्हें भी अपमान असह्य हो गया था। उनका रोम-रोस इसका बदला लेने के 
लिए तुला हुआ था | उपाय कुछ त था, उत्तमें बल-पौरुष भी अ भी न आया था । 
लाचार थे । पर क्षमा का लेशमात्र भी उनके हृदय में न था। घाव इतना गहरा 
हो गया था कवि उसका दर्द श्रुव को तब तक नही भूला, जब तक वे अपने उद्देश्य 
की सिद्धि तक नहीं पहुँचे । 

आपस मे बहस-मुबाहसा करते हुए सब लड़के तपोवन में आये। झ्लुव को 
उनकी माता के पास छोड़कर सब अपने+अपने बर चले गये । जाते समय कह गये, 
“इनसे सब हाल वहाँ का कह देना, तब तक हम घर से लौटकर अभी आते है। 
फिर देख लेंगे, वीसा वह धीदी का गुलाम राजा है और कैसी वह सिर-चढ़ी 
रानी |! 

सब लड़के अपने-अपने घर चले ग्रमे । ध्रुव भाता की गोद मे बेठकर रोने 
लगे | ध्रुव को रोते हुए देखकर माता का मुख सूख गया । उस बैचारी दुखिया का 
आधार एकमात्र वह पुत्र ही था, भन्‍्धे की लकुटिया और उसके जीवन का एकमात्र 
सहारा । राती ने बड़े आग्रह से बच्चे के बालों को सुधारते हुए मधुर दाब्दों में 
पूछा, 'ब्रेटा, क्‍यों रोते हो ? क्या वहाँ तुम्हें किसी ने कुछ कहा है! !--या किसी ने 
तुम्हारा निरादर किया ? बेटा [मेरे लाल ! ” 

श्रूव के आँसू पोंछकर करुणा-भरी दृष्टि से पुत्र को वेखती हुई भपने उभड़ते 
हुए दरिद्रता के दुःख को दबाकर राती मत-ही-मत परमात्मा को याद करने लगी । 
व बोले, “माता, मैं राजा के यहाँ गया था ) वहाँ का राज-ठाटन-बाढ देखता 
रहा साथियों के साथ चारों ओर राजधानी की सजावट देखता फिरा फिर सब्र 
सड़कों की सलाह हुई कि सब चलकर राजा का महल भी देखता चाहिएं उनके 


साथ मैं वी महल में चला गया , सामने एक बड़ा-म्षा कमरा है । राजा वहीं बैठे 
थे। उनको थे रकर और भी बहुत-से आदमी अच्छे-अच्छे कपडे पहने हुए बहाँ बैठे 
हुए थे। राजा को हम सब बालकों को देखकर बड़ी नसन्यता हुए। मे एक-एक 
करके सवके पिता और माता का नाम पूछने लगे । सबसे पीछे मरी बारी भी 
आयी। मैंने तुम्हारा नाम बताया । तुम्हारा नाम सुनते ही राजा के पास और जो 
लोग खछ्े थे उनमे से एक लम्बी दाढ़ीवाले मे मु अपनी गोद मे उठा लिया। 
फिर महाराज ने सिहासन पर बैठे हुए घुझे अपनी जाँघ पर बैठा लिया | सब लोग 
मेरा आदर करने लगे। एक लडका मेरे समान राजा के सिंहासन के नीचे बे 
अच्छे-अच्छे कपडे पहने हुए खड़ा था। बह एक बजर से मुझे देख रहा था । फिर 
एक स्त्री आयी। माँ, उसकी घोती बड़ी अच्छी थी, चमचमाती थी । उसने मे'टी 
बे ऐसी कद्दी सिगाह से देखा कि मैं डर गया।। उसने राजा से पछ?, 'यहू कौन 
है! पास बैठे लोगों ने तुम्हारा नाम लिया और कहा कि यह उन्हीं का लड़का 
है। तब तो वह और भी अंगारा हो गयी। मेरी बाँह पकड़ और घसीटकर मुझे 
राजा की गोद से उतार दिया । और जो लड़का नीचे खड़ा था, उसे उठाकर राजा 
की गोद में बैठा दिया । कहा कि प्यार करना है तो इसे क्‍यों नहीं करते ? बया 
यह लडका वहीं ? राजा, रानी का मुख देखने लगे । और मम्सत्रियों ने शिर झुका 
लिया। मेरे साथी मुझे लेकर चले आये । क्यो अम्मा ! वह कौन थी, क्या तू जावती 
है?" 

रानी, “बेटा ! बहु राती थी ।”' 

ध्रुव, “और वह लद्कका ? ” 

राती, “वह राजा का लड़का था। राती उसकी माँ थी 

श्रुव, “तो मुझे उसने गोद से उतार क्यों दिया ? क्या मैं उसकी दौलत छीनने 
गया था ? 

रानी, “तुम्र उसकी दौलत छीनने तो गय्रे ही थ ।” 

शव, “यह कैसे ? 

रानी, “वैटा, तुम भी राजा के लड़के हो। 

श्ुव, “तो हमारी यह हालत क्यों है ? वह रानी तो राजमहलों भें रहे और 
तुम भ्रूखों मरो, ऐसा क्यों * 

रानी, “बेटा ! यह हमारे पूर्व जन्म के कर्म है । 

शुव, “पूर्वजन्म के करे क्या किसी तरह मिट नहीं सकते ? ” 

राती,“ हाँ, मिट क्यों नहीं सकते । परमात्मा की इच्छा ड्ोती है, तो हजारे 
जन्म के पाप मिट जाते है।” 

झुत, जया हमारा राज्य हमे मिल सकता है? 

रानी, “हाँ, वे चाहें तो तुम्हारे राज्य से भी बडा कोई दूसरा राज्य तुम्हें दे 
सकते हूँ 

श्रुव वे कहाँ रहते हैं अम्मा ? 


रानी वेश वसब जगह रहते है उनके पाने के जिए तपस्या करनी पडतौ 
है. जप य प्रा न होते है, तब अपने भक्ष को आकर पशन भी देते हैं । 

प्रुव, “तो क्या परमात्मा के सिवा हमारी पुकार का सुनतेबाला और कोई 
नही है ? 

रानी, "नहीं वेटा | गरीबों की पुक्रार का सुननेबाला परमात्मा ही है।” 


पंचम परिच्छेद 


भव्ति-पथ के पथिक क्ष्‌ व 


घार स्तब्धता दशों दिशाओं में फेली हुई थी। हवा भी धीरे-धीरे बहुत डरी हुई- 
सी पृथ्वी के वक्षस्थल पर प्रवाहित हो रही थी। उसे शांति-भंग की आशंका थी | 
तारे इस मौत राष्य के सम्तरियों की तरह आकाश में सजग रहकर पहरा दे रहे 
थे। दानवाकार जंगल के बड़े-बड़े पेड़ रात्रि के शासत-भय से स।नों चुपचाप एक 
दूसरे से अनेक कत्तंव्य का निर्णय करा रहे थे। रह-रहुकर तिशाचर-जीबो की 
आवाज उनके हृदय को कुछ साहस दे रही थी। जुभनुओ के क्षणिक प्रकाश मे परि- 
चित हो जाने के भय से वे मातो अन्धकार के हृदय में भौर छिप जाते थे। दूर से 
जब-तब आती हुईं पपीढ़े की पुकार, स्वर की सीमा तक निस्तब्धता को कुछ चचल 
करके उसे और शान्त कर देती थी। इसके स्व॒र का विराम शान्ति के अगाध समुद्र 
में डूब जाता था । दिन-भर के थक्के हुए जीव जीवन के स्वप्न-लोक में अपनी अधूरी 
लालगाएँ चरितार्थ कर रहे थे । सुल्ली मनुष्य, शान्ति के स्वागत के लिए अपने 
सर्वेस्व को त्यागकर धन-जन-गृह ऐश्वर्य सबकुछ छोड़कर, सर्वृस्व भूलकर चिद्रा 
के अन्घका रमय-दुर्ग में प्रवेश कर चुके थे | इन्द्रिय-सुख जिस प्यारी देह को बदौलत 
उन्हें मिला करता था, शार्ति के लालच ने उनसे उसका भी त्याग करा दिया था। 
वह देह-ब्रिस्तर पर शिथिल वस्त्र की तरह पडी हुई थी । दिन-मर के चंबल संसार 
में, शाल्ति-साधना में बाधाएँ फेलते हुए रात को अवसर पा एक्काग्न चित से योगी 
शान्ति की सच्चिदानन्द-मूर्ति का ध्यान कर रहा था। निशात्रर जीव, चोर-डाकू, 
जुआड़ी और लम्पट इस निस्तब्धता में अपनी पैशाचिक-कीति फैला रहे थे। आस्व 
प्रमतांगिनी बारांगनाएँ विध्रम भाव से शथ्या पर पड़ी हुई वेश अत्याचार का प्रत्यक्ष 
उबाहरण दे रही थी । बड़े-बड़े नगरों और जनपदों में मनुष्य-हूपी पिशाचों का 
अत्याचार था और भरण्यों में हिसक जन्तु अपनी जिधांसा-बृत्ति चरितार्थ कर रहें 
थे परन्तु यह इतना भी अत्याचार शान्तिमयी रात्रि के उदार हुदय को चंचल 
नहीं कर रहा था यहू उसके अम में चन्द्रमा मे कलक की तरह था इससे उसको 


शोभा ही बढ़ती थी 
गहुन अरण्य के एक ओर चिस्ता में डूबा हुआ एक बालक मच-ही-मच अपने 


भविष्य की चिन्‍्ता कार रहा है। वह मनुष्य है, मनुष्य का हक लेकर पैदा हुआ है, 
मनुष्य मे मनुध्योचित व्यवह। र की आशा रखता है, मजुप्यों की सम्पूर्ण वृत्तियाँ 
उसके अन्दर भी विराजमान हैं चाद्ने उनका रूप बहुत क्षुद्र ही क्यों न हो-- चाहे 
अनुकूल अवस्था के अभाव से अब तक उनकी अंकुरित दक्शा भी विपरीत ही क्‍यों 
न जो--वे वीज-रूप में ही क्यों त हो। तिरस्कार, धूणा, अपमान, अत्याचार, 
सिर्यातित इन पाक्षविकर प्रवृत्तियों के विरोध के लिए आज उसके खुन का हरएक 
बंद तीत्र गति से उप्ते कार्य्यतत्पर कर रहा है । बालक सोच रहा है इस अत्याचार 
का उपाय । चिरकाल मे मनुष्य जाति, मनुष्य जाति पर जो अत्याचार करती चली 
आ रही है--इसका कारण, साथ ही इसका प्रतिशोंध भी । वह अत्याचार सहने 
के लिए नही आया, राजा को ऐब्वर्य के साथ परम सुन्दर सुर्संगठित स्वरूप देते हुए 
बिधाता को जितनी चित्रण-कुशलता दिखानी पड़ती है, उतनी ही दरिद्र को दीन- 
हीन और निराशय करके चिच्रण करते हुए भी | सौन्दर्य, ऐश्व्ं, विभ्ृत्ति, पूर्णता 
एक उच्च बंच में, एक सम्राट से जितनी हे उतना ही ऐड्वर्य, उतनी ही विभुत्ति, 
उतना ही सौन्दर्य और उतनी ही पूर्णता एक भिल्लुक में भी है। दोनो के रूप भी 
बस्तुत; एक ही ठहरेंगे । छत्नाद के लिए प्राध्ति की पुर्णता का भाव सौन्दर्य है, 
तो भिक्षुक के भीतर कुछ नहीं की यूर्णता और अभाव का सौन्दये है। दोसों भरें- 
पूरे है अपने-अपने सौन्दर्य की सृष्टि से, अपने-अपने विजल्ञास की कमचीयता से ! 
फिर एक दूसरे का इतना अनादर क्‍यों करता है ? एक दूसरे के खून का प्यासा 
क्यों बना रहता है ? --एक दूसरे की लाश पर अपनी विश्वूत्रि क्यों दिखलाना 
चाहता है ? बालक यही सीच रहा है। उसके हृदय में तीत्र जिज्ञासा जगी हुई 
है, और वह इसी दर्द की दवा के लिए ब्याकुण हो रहा है । उपाय उसकी माता ते 
अबतलाया तो, पर उप्त ईईबर का पता क्या है ? कहाँ जाया जाय तो उसरो मुलाकात 
हो और सृष्टि की इस नृःशंसलीला पर वह प्रश्त करे ? 

ल्रुव के हुदय में जहाँ अत्याचारी संसार का घोर विरोध भरा हुआ था, बहाँ 
मनुष्यों के प्रति सहानुभूति का महासागर उमड़ रहा था। जरा-सा बालक भाव 
की प्रश्चस्त ऊमियों पर तिनके की तरह बह रहा था। प्रतिकार के लिए उसने 
मिशचय कर लिया कि मैं उस ईश्वर को अवश्य खोजूंगा, उससे अवदय मि्लूसा 
ओर इस तरक से भी बढ़े हुए संसार के आगे, जाज तक रहते हुए भी जिस प्रदन 
की मीमांसा नही हो सकी, उसे हल करके दिखला ऊँगा | प्रन्तुं घर पर, गाता 
की स्नेह-गोद में अगर सुख के चुम्बनों में सुल रहा तो समय मेरे संकल्प को अवदय 
भुला देगा । भाता की ममता मेरी दुढ़ता को परास्त कर देगी । एक वार सहकर', 
दी बार सहकर सहने की मुझे आदत पड़ जायगी । सम्भव है कि फिर इस अस्वेषण 
से मन हट जाय ऐसा हरशिज न होगा मुझे आज ही झौर इसी समय से अपने 
प्रश्त के उत्तर के लिए तैयार हो जाना चाहिए 


क्युब ते मकान छोड़ दिया । माता की गोद का लाल, विरदु:बिनी के अंचल 
का ही रा, उप्ते स्वब्व-राज्य में कुछ देर के लिए अपना दु:ख भूली हुईं देख, अपना 
प्रकाश लेकर बहाँ ते चल दिया, माता को एक दूसरा मधुरतर प्रकाश देने का दह 
संकल्प करके अरण्य-मूमि की वैद्य-निस्तव्धता के भीतर से अपने विचारों का दढ- 
वालक ध्रुव परमात्मा की खोज के लिए चत्न दिया | न झ्क्रा है, न विपेक्ष | देह 
की कोई युध नही । चिंस परमात्मा में नया हुआ, हृदय आशा से भरा हुआ है, मन 
संकल्प की दुढ़ता से अविचल | जंगल से बाहर निकलने को कुज्ञ पगडण्ड्ियों से 
बाल्य-क्रीड़ा करते हुए ध्रुव के चंचल-चरण परिचित हो चुके थे । वालक चुपचाप 
तपोव् पार कर गया । सामने दुर तक फैला हुआ मेदान मिल्ला। एक पंगडहण्डी 
उसके बीच से गयी थी। श्रुव चलने लगे । उनका प्रश्त दुरूहू और महान था | उधर 
परमात्मा भी असीम, अनस्य और महान्‌ थे। श्षुव का धेये और साहस भी असीम 
और महान्‌ था, इधर मार्ग भी अज्ञात दूर तक फैला हुआ असीम और महान हो 
रहा था क्षुद्र थी केंवल उनकी देहू। परन्तु उपर बूंद में सागर भरा हुआ था। 

प्रुव अपनी धुन में रास्ता पार करते जा रहे थे। आज तक तपोवन की सीमा 
तक ही उनका परिचित ससार था। कभी दूर तक चले म थे । चलने की उम्र भी 
न थी। जंगल से बाहुर निकलकर खुले मेदान में कुछ दूर जाते ही जाते ऊषा की 
ललाई पूर्व के आकाश में फैलने लगी। घीरे-धीरे उसकी गोद मे सूर्ये भी दिखायी 
पह्े। रात के विश्राम का अन्त हो गया । जीवों की आँख खुल गयी । जीवन में नयी 
स्फूर्ति का सचार होने लगा । उधर पर्णकुटीर में रानी सुवीति भी जगी। उनकी 
चिर-सहचरी दासी मधुमती उनसे कुछ पहले ही उठी थी । रानी ने फूस की सथरी 
पर ध्रुव को न देखा तो चित्त एकाएक चंचल हो उठा। वासी से पूछा, वह ध्रुव 
का हाल न बता सकी । धैय॑ का बाँध टूट गया । पिछले दिन श्रुव से जैसी बात- 
चीत हुई थी, उसने माता के हृदय में बच्चे के लिए तरह-तरह की शंकाएँ उठने 
लगीं । द्षात्ती के भी होश उड़ गये । दोनों दौड़ी हुई ऋषि-पत्तियों के पास ग्रयीं। 
उनसे ध्रूव का पता पूछा । परन्तु वहाँ ध्रुव गये ही न थे, कोई क्या कहती । तपीवन 
भर में खलबली मच गयी । सबको मालूम हो गया कि कल रात से शव गायब है । 
श्रव के साथी बालकों ने जगल-भर की खाक छाम डाली | पर कहीं पता त चला ! 
रानी सूनीति सिर पीटकर रोने लगी। सुति-पत्नियां भी शरुव के लिए विलाप करने 
लगीं। दासी दौड़ी हुई राजधानी' में महाराज को ख़बर देते चली गयी । बालक 
चारों ओर तलाश कर हार गये | रानी का इकलौता लाल गोद से उठ गया, उसके 
सिर पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा ! रोती हुई अपने भाग्य को कीसने लगी। 

“हे परमात्मा ! मह क्या तुम धाव पर घाव कर रहे हो ? मेरा लात, मेरी 
गोदी का खिलौना, मेरी आँख की पुतली, मुझ अनाथ दुःख़िनी का सहारा कहाँ 
चला गया ? भगवत्‌, तुम बड़े दयालु हो, दया के सागर । संज्ार तुम्हारे गुण गाता 
है। बड़े-बड़े मनीषी तुम्हारी कृपा का प्रचार करते हैं। १रन्‍्त आज मेरे ऊपर 
तुम्हारी कृपा क्यों नहीं होती ? भंगवत क्या तुम भी एरीबों को ही मारते हो ? 
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फेकते हो ? क्या कुचले हुए की तृम भी रोदते 
दी धी--भगवन्‌ | देखकर क्या तुम भी 
लौटा लेते हो ? नहीं, तुम इतने निष्दुर कृदापि न होगे, इतने निर्देय कभी न होगे । 
तो दे दो, मेरा लाल जहाँ हो, मुझे ला दो। मेरी गोद मुनी न करो प्रभो | मेरा 
दःख तम जानते हो--खुंब जातते हो --ऊुम अन्तर्यामी जो हो तो फिर क्‍यों मुझे 
उना *हे हो ? तुम्हें दया नहीं आती ? भगवन्‌ | अबला कौ सारकर तुम बीर ने 
कहलाओंगे--नस्हें से बच्चे को छीतकर तुम झूर न हो जाओगे। ला दो कहाँ है 
प्रा लात? अरे | तुम इतने निर्देय हो ! मैं महाराती थी--मुभे तुमने सिखारित 
बसा दिया--क्या मैंने कोई कसुर किया था--र्ैयां तुम्हारी पूजा में कभी कोई 
त्र्ि हो गयी थी ? फिर तुम क्षेमा-निधान कैसे हो ? सच कहती हूं, अगर मेरा 
लाल मुझ न मिला, वो मैं तुम्हें शाप दूंगी ! क्या तुम शाप से नही डरते * 
नहीं, डरना होगा, बड़ा कठो र शाप दुँगी--चैन न पाओगे, नहीं तो मेरा लाल 
मुझे फेश दो फरदो! फेर दो | कहाँ गया वह ? कोई उठा तो नही ले गया * 
किसी ने मार वो नहीं डाला ? आह ! तुम ले आओ, वह जहाँ ही वहाँ से ले 
आाओ। बमलीक ! क्या वहां तुम्हारी पैठ नही है ? मेरे साथ छल-कपटन करौ-- 
वह भी वो तुम्हारा ही बनाया हुआ है । लाओ--बहाँ से भी ले आओ, हाय 
लाल! कहाँ चले गये तुम ? मुझे अकेली छोड़कर चले गये ! अरे ! अम्मा की 
याद न आयी तुम्हें ? 

रासी बिलकुल पगली-सी हो गयी ! पुत्र को ही देखकर वे जीती थी । दुःख के 
महासागर में वही उनका अवलम्ब था| उसे देखकर ही अपने दुःख को भूली हूई 
थीं । सुनि-पत्लियाँ भी शुव को जी से प्यार करती थी। उनके हृदय में भी ध्रूव दे 
लिए करुणा की धारा बह रही थी। परन्तु उस समय उन्होंने अपने की संभाला । 
रानी को धैये देने लगीं । ध्रुव के लिए उन्हें बहुत समझाया कि हताश न हो बहू 
कहीं व जायगा । उसके लिए भय क्‍या है ? ऋषियों की बात टल नहीं सकती | श्रुव 
को ये वडी उच्च-दृष्टि से देखते हैं। भ्रुव को संत्तार मे परमात्मा की भहान्‌ कीछि 
फैलाने के लिए आया हुआ महापुरुष वतलाते हैं। उनकी बात पर विदवास' करो। 
इतनी अधीरता दुबंलता की सूचक है । ध्रुव के लिए सब तरह के भय को हृदय से 
दूर कर दो । वह जहाँ होगा, आनन्द से ही होगा । 

उधर दासी मधुमती के मुख से श्रुव के गायब हो जाने की खबर महाराज 
उत्तानपाद कों मिली । आगकी तरह खबर तमाम राजधानी में फैल गयी । महाराज 
तो कलेजा थामकर ही रह गये | पुत्र के अदर्शन का शोक उनके लिए अप्तह्मा हो 
गया। उधर मन्त्रियों ने भी समाचार सुना । उन लोगों ने अनुमान लगाया कियहाँ 
से राची के द्वारा तिरस्कार किये जाने के कारण सम्भव है कि भरुव को आत्मस्लानि 
हुई हो और इसलिए वे अपनी कुटिया छोड़कर कहीं चले गये हीं | इस असुमान पर 
मात्रियों को विश्वास हो गया । उन्होंने समागत दासी से पूछ” तो मालूम हुआ कि 
यहा के और रानी के द्वारा किये गये अपमान की बातें अपनी माता से 


क्या पिसे हुआ पर तुम भी पत्थर 
हो? मुक्त दु खिदी को तुम्ही ने वह भीख 


उन्होंने कही थी। माता ने इसके उत्तर में कहा था कि परमात्मा के हाथ इसका 
प्रतिकार है, वे चाहें तो इससे बड़ा कोई राज्य तुम्हें दे सकते है। दासी के मुख से 
प्रुव के सम्बन्ध को ये बातें सुनकर मन्त्रियों को अपने अनुमाल पर विश्वास हो 
गया। वे राजा के पास इसके प्रतिकार के लिए गये। राजा अगर श्रुव॒ की कुछ 
सहायता करे, यदि उदकी माता के भोजन-वस्त्र का दु.ख दूर करें, तो सम्भव है 
कि ध्रुव का पत्ता लग जाने पर उन्हें मना लिया! जाय। मन्त्रिमण्डल महाराज के 
पास पहुँचा | राजा उदाय भाव से बैठे हुए थे। मन्त्रियों ने प्रणाम किया। राजा 
जुपचाप बैठे ही रहे, प्रणाम करने पर भी मन्त्रियों से कोई बातचीत न कौ। 
मन्त्रियों को महाराज के मन की अवस्था मालूम हो गयी । 

विनयपुर्वेक भहाराज से मन्त्रियों ने कहा, “राजन, ध्रुव का पता लगाया 
जाय तो लग सकता है। क्योंकि दासी के मुख से उनके जहाँ तक समाचार विदित 
हो सके है, उनसे मालूम होता है कि वे यहाँ अपमानित होने के कारण ही क्षोभ में 
आकर कही चले गये होंगे । अगर उनके और महारावी' सुनी तिजी के लिए भोजन- 
वस्त्र का कोई उत्तम प्रबन्ध कर दिया जाय, तो आश्या है कि वे लौट आवे ।/ 

महाराज को मस्त्रियों का प्रस्ताव बहुत पसन्द आया । उन्होंने कहा, “ठीक है, 
दोनों वक्‍त दो पर आटा और वस्त उनको मिलता रहेगा। ने नाराज होकर कही 
चले गये हों, तो उन्हें बुलबा लीजिए (* 

मन्त्रिएण्डल ने महाराज को प्रणाम कर ध्रुव की खोज करते के लिए चारो 
ओर दूत भेजे | बात-की-बात में सारे राज्य मे खबर फैल गयीं। दूत भी बड़ी 
चौकसी से श्रव को खोज रहे थे | बहुत शीघ्ष ही ध्रुव का पता लग गया। इूतो ने 
राह में उनमे प्रार्थना की कि अब रुक जाये, जब तक भहाराज के पास से कोई 
खबर न आ जाय | दूत की बात सुनकर ध्यूव वही रुक गये । एक आदमी उनके पास 
बैठा रहा । और लोग राजधानी को खबर देने के लिए लौट जाये । पहले मन्त्री को 
समाचार दिया गया। श्रुव के मिल जाने के संवाद से वे बहुत प्रसन्‍त हुए। दूतो 
को बड़ा इताम दिया। फिर वे अपने सहायक मन्धवियों को साथ लेकर राजा के 
पास गये। श्रुव के मिल जाने का सवाद प्रा महाराज के तो आनन्द का ठिकाना हीं 
न रहा। उन्‍होंने कहा. अच्छा हुआ, राती सुनीति को श्रुव के बिता बड़ा दु.,ख हो 
रहा होगा। जिस तरह हो ध्रुव को मनाकर सुनीति के पास छोड़ आइए। 

मन्त्री प्रणाम कर लौट आये। हुतों को बुलाकर कहा कि ध्रूव से जाकर कहो, 
महाराज ने तुमको दो सेर आटा और वस्त्र देना मंजूर किया है, आप अपनी माता 
के पास लौट जायें । 

राजा की जाज्ञा श्रुव के पास पहुँचकर दूतों ने सुवायी । सम्नतापुरवंक ध्रुव ने 
कहा, “भाई, महाराज से मेरा प्रणाम कहता । मुझे अब उनकी कृपा की आवश्य- 
बता नहीं है। मुझे कृपा के आगार परमात्मा की ही कृपा चाहिए। वे मुझ पर 
दया माव रक्ें और मेरी माता पर उनकी जैसी कृपा है वह मैं प्रत्यक्ष देख चुका 
हू मुक अब किसी दूसरे का मरोसा नही रहा 


बत लौट आय ! मन्त्री से ध्रुव का सब हाल कहा , झ्ुव की बात सुतकर मस.त्री 
के तो होश उड़ गये । इतनी दृढ़ बात उन्होंने कभी न सुदी थी। सहाराज के पास 
जाकर उन्होंने भ्रूव की बातें सुनायी । महाराज भी दर्ज रह गये | बालक आज 
परमात्मा के पास अपनी फरियाद लेकर जा रहा है, सोचते ही बदल काँपा-- 
अज्भु-अज्भ मे भय समा गया, जैसे श्ुव के साथ उन्होंने कोई बड़ा अन्याय किया 
हो। उनकी अन्तरात्मा बड़े ऊँचे झब्दों मे उनके अन्दर पुकार-पुकारकर कहने 
लगी, 'तुम दोषी हो, परमात्मा तुम्हें दण्ड देंगे । तुमने बालक के साथ, उसकी 
माता के साथ, करोड़ों मनुष्यों के नायक राजा होकर घोर अन्याय किया है--- 
उनके प्रति घोर अविचार किया गया है। परमात्मा सुम्हें इसके बदले अवश्य दण्ड 
क्ष ।' राजा का चेहरा उतर गया। उन्हें विश्वास हो गया कि वे दोषी हैं। उन्होंने 
अम्तरी से कहा, “ध्रुव को अवद्य लौटा लाझे--कही, उसका हिस्सा, आधा राज्य 
उसे दिया जाथगा, वह लौट आये ।! 

मल्त्री ने फिर दूत भेजा । आधा राज्य देने के कौल पर झ्ुव को लौटा लाने 
के लिए कह दिया । दूत को जैसा कहने के लिए कहा था, ध्रूव के पास जाकर उसने 
उसी तरह आधा राज्य देने का समाचार सुना दिया। झुत बड़े चकित हुए। 
सोचा--परमात्मा की कृपा तो यहीं प्रत्यक्ष हो गयी । अभी परमात्मा के दर्शत भी 
नहीं हुए और आधा राज्य मिलने लगा ! उनके दर्शन ये न जाने मुझे कितना बड़ा 
लाभ हो! मुझे यह अवसर कभी न चूकना चाहिए | दूत की पास बुला, बड़े मधुर 
शब्दों में उसे स्मफाते हुए ध्रुव ने कहा, “दूत, महाराज की उदारता के लिए मैं 
उनका चिर-कृतज्ञ रहेगा । पर उनसे कहता कि यह सब मैं परमात्मा की ही कृपा 
समभता हूँ | जिनका नाम लेकर बाहर निकलने के साथ मूफ्े आधा राज्य मिलने 
लगा, उनसे साक्षात्कार होने पर अवश्य ही मुझे इससे बढ़कर लाभ होगा । इसलिए 
मैं अब परमात्मा से मिलकर ही अपने भाग्य की परीक्षा करूँगा । मेरो दुखिनी 
माता से मेरा प्रणाम कहता और कहना कि ध्रुव तुम्हारी ही आज्ञा से परमात्मा से 
मिलने जा रहा है, उसके लिए कोई चिन्ता न करो, परमात्मा सदा उसकी रक्षा 
करेंगे ६ 

इतना कहकर सिर फू छा मन-ही-मत परमेश्वर की कृपए पर विज्ञार करते हुए 
प्रूव आये बडे । दूत लाचार होकर लौट आये । मनन्‍्नी को खबर दी । सब समाचार 
सुनाथा | मस्ती दड्ढ रह गये। त्याग की महत्ता के सामने आप-ही-आप उबका 
मस्तक अवनत ही गया। मन-ही-मत श्रुव को उन्होंने प्रणाम किया। फिर 
महाराज के पास गये | ध्रुव के आधा राज्य पाने पर भी न लौटने का समाचार 
सुन महाराज को बड़ा आइचये हुआ । इतना बड़ा त्याग अपने जीवन में उन्होंने 
कभी न देखा था। श्रुव के त्याग से उनकी बुद्धि सी ठिकाने आ गयी। वे संभल 
गये। परलोक की याद आयी। बुरी लतें छूटने लगी। भोग से चित्त हट गया । 
कर्म की प्रवृत्ति बढ़ने लगी राज्य का प्रबन्द्र जज्छी तरह होने क्षमा प्रजा भी 
पहले से सुखी रहने लगी 


यह सवर भद्ठारानी सुनीति के पास भी पहची पुत्र वे त्याग का आल्श 
देखकर स्वेह्ठ के कारण पैदा हुआ उनका मोह जाता रहा। त्याग के प्रभाव ने उनमे 
ज्ञान की ज्योति फैला दी । उन्हे नश्वर और अविनश्वर का बोध हो गया । जितने 
कष्टो का सामना भब तक वे करती आयी थीं, वे सब पुत्र के आदर्श से उन्हे बरत 
ही तुच्छ जँचने लगे। भोग-वासना की रही-सही इच्छा को भी हृदय से काल 
देने का आग्रह बढा | मन तपदचर्या की ओर झुका। पुत्र को परमात्मा के चरणों 
में समपित करने का एक अज्ञात गर्व-सा होने लगा। सबसे बडे कार्य को पूर्णतया 
सफल कर सकने के कारण माता के अन्तरात्मा में एक प्रकार की शक्ति आने लगी । 
सब विकार दूर हो गये । सन में पूजा-पाठ, साधना-भजन और सत्मज़ की इच्छा 
प्रबल हो उठी । तपोवन में मुनि-पत्नियों के साथ वे सुखपूर्वक रहने लगी | 


घष्ठ परिच्छेद 


नारदजी का उपदेश 


प्रव चले गये । स्नेह की मूर्ति माता, साथ के ब्लेलनेवाले मुनियों के बालक, प्रकृति 
की प्यारी मुस्कान पर इतराती हुई --हरी-भरी, कितने ही प्रकार के सुगन्धित फूलों 
ने लहुलहाती लताओं और कोमल पतल्लवोंवाली अरण्य भूमि, प्रभात की किरणों 
में शहाई हुई, सर्वंस्व समपित करने के लिए पुष्पाव्जलि लेकर, परमात्मा की नित्य 
ही अध्य देनेवाली बह विभूति, पीछे पडी रह गयी। उस ओर से बालक श्ुव के 
हुंदय में तीन्न वैशाग्य की उत्पत्ति हो गयी। वहू उसने भी बढ़कर एक दूसरे रा्य की 
खोज के लिए व्याकुल हो रहा है। आज अपने परिमित सुख की सीमा मे बंध रह- 
कर संसार के सामने एक बहुत बड़े रहस्य पर पर्दा नही पड़ा रहने देना चाहुता । 
बह चाहता है, विर-काल के लिए दुख, अपमान, निरादर, अस्त न्तीप, राक्षमी-वृत्ति 
और निर्देवता के तत्त्वत--क्रता से बचने का उपाय मनुष्यों को मालूम हो जाये । 
बहु चोट सहकर चुपचाप रह जानेबाली प्रकृति को लेकर नही पैदा हआ। 

प्विर भुकाये अपनी भावना में मस्त, बालक सामने के अगणित अदूसुत दृश्यों 
को देखता हुआ चला जा रहा हैं। कितने ही प्रान्त, शस्ययामल किसने ही यग्ेत, 
कितने ही समुद्धिशाली प्रसिद्ध नगर, कितनी ही वराश-विक्षब्ध तदियाँ, किससे 
ही विशाल सरोगर छुट गये, वे बालक का ध्यात अपनी सुन्लावनी सृष्टि की ओर 
आकषित न कर सके । प्रभात की स्वर्ण-क्रिरणों क्री चपल बाल-लीला, दृपह* की 
उग्र मूति की कराल सूथ का अन्तिम «* सब 
समाप्त हो गया पर बाज़्क की वृत्ति ज्यां-की-त्यों समेर को तरह से अटल 


समद्र-सी गम्भीर, राजि-पी महत और धरित्री-सी थी र बनी रही ॥। लगन में कोई 
बाधा उसे पराणित न कर सकी। लक्ष्य से कोई प्रलोभन उसे च्यूत वही कर 
सका। 

मार्य मे सप्ताप मिले । ऋषियों को बालक की मनोहर, आन्तशूर्ति पर दया 
आयी ! उसमे ऐसा ही अपनाव था । ऋषियों का सत्त्वगुण, बालक के महामत्त्व की 
ओर आप-ही-आप खिंच गया। ऋषियों का मौन ध्याव ईईबर से हुटकर बालक 
की ओर चला गया। संसार को भूले हुए ऋषियों ने संसार की एक अनमोल रचना 
प्रत्यक्ष देखी | खडे हो गये ! पूछा, “बेटा, त्‌ कौन है ? कहाँ जा रहा है ?” 

श्रुव ते भी तजर उठायी । सामने ऋषियों की सूर्तियाँ देखकर भूमिष्ठ हो 
छ्स्हें प्रणाम किया। ऋषियों को पर प्रसन्तता हुई। आशीर्वाद दिया । श्रुव 
बोले, 'मंगवन्‌, में महाराज उत्तानराद का पुत्र हू। मेरा नाम श्लुव है। मेरी 
माता को, मेरी विमाता जब आयी, पिताजी ने निर्वासित ऋर दिया है। वही-. 
जऊूुल मे भेरी उत्पत्ति हुई। ऋषियों की कृपा से वहीं मैं पला भी । कर दिम मैं 
पिता के यहाँ, अपने साथी मुनि-क्रुमारों के साथ गया । पिताजी ने मुझे अपनी 
गोद में वेठा लिय! | यह देखकर मेरी विमाता से नहीं रहा गया । उसने मेरी बांह 
पकड और घसीटकर मुझे पिताजी की गोद से नीचे उत्तार दिया। भगवन्‌, तब से 
मेरे हृदय को बडा दुःख हुआ है। क्यों मनुष्यों कों इतना लाॉंछन सह॒ना पडता 
है ? मैंने अपनी माता से पूछा तो उन्होंने मुझे ईश्वर से इसके कारण का प्रइत 
करने के लिए कहा | मैं अब ईश्वर की खोज के लिए जा रहा हूँ ।” 

इतना कहकर ध्रुव चप हो गये | आँखें नीची कर लीं | सातों फषधि एक-दूसरे 
की ओर देखकर मुख्कराये ! श्रव को आश्यीर्वाव दिया। कहा, “बेटा, तुमसे संमार 
को बहुन बड़ा लाभ होगा। तुम संसार के सामने अविनदवर आदर्श की स्थापता 
करने के लिए आये हो | तुम्हें भेजकर परमात्मा अपने एक बहुत बडे उद्देश्य की 
सिद्धि करता चाहते हैं। हमें दृढ़ विश्वास है, तुम भी दृढ़ रहो, तुम्हारा मनोरथ 
पूरा होगा । 

आशीर्वाद देकर सातों ऋषि चले गये | ध्रुव का विश्वास और दृढ़ हो गया | 
दु्बलदा पर विजय पाने की एक अज्ञात शक्तित उनके अन्दर उमड़ आयी । चलतै- 
चलते परम रमणीय प्राकृतिक दृश्य के एक अपूर्व नत्दन-वन में श्ुव पहुँचे । चारो 
ओर से स्वर्गीय-स्वप्त की मनोमोहिनी माया मे चिरकाल के लिए जीबो को लुभा 
रखने की झबित उस वन के पललव-पल्लव पर क्रीड़ा कर रही थी। ध्युव को वह 
स्थान बडा ही हृदयत्रएही जान पडा । इधर-उधर छोटी-छोटी पह्ाड़ियाँ वनदेवी 
की शोभा पर गौरब-किरीट-सा धारण किये हुए थी। छोटे-छोटे झरने, हृदय के 
बहते हुए आनन्दोच्छुवास हो रहे थे । चिड़ियों की चहक आनन्द की स्वागत-रागिनी 
थी। उस सजीवता को आँख खोलकर तृप्ति के साथ बडी देर तक भ्रृव देखते 
रहे। दिन भर की यकावट क्षण भर की दाक्ति से जाती रही निराशा की 
अलस-मँगडाइर्या हूर हो गयी उस सजीचता से हृदय म भी सजीवता आ गयी 


ध्रुव एक छोटी-सी चिकती शिला पर बैठ गये। अपने भविष्य को कल्पना के रे हारे 
देखने लगे। ईश्वर के प्रत्यक्ष करते का उपाय सोचने लगे | 

विश्वाम लेने के लिए दिन-भर के थके हुए सूर्य अस्ताचल की और धीरे-धीरे 
प्रस्थान कर रहे थे । कतक-किरणों के साथ ही सब जीवों की सजीवता भी ससपर 
की गोद से मिटती जा रही थी। निद्रा के रज़्महल में थके-माँदे लोगों के शरीर 
आराम करने के लिए चिथिल पड़ते जा रहे थे। सुख और आलस्य के सामान भी 
विधाता की कृपा से उच्चित समय पर ही मिलते हैं। 

सूर्य अस्त हो गये । किरणों का राज्य उठ गया। संसार पर शिधिलता का 
जादू चलने लगा । जीवों ने विश्राम की शरण ली। परन्तु शुव उसी बन में चय- 
आप अपने भविष्य की चिन्ता मे डवे हुए विचार कर रहे हैं। इतनी दूर तो वे 
चले आये, पर अब क्या करे। चारों ओर से न जाने कितनी दूर तक मार्गों क्‍्य 
प्रसार बढ़ता ही चला गया है। क्या वे चिरकाल तक मार्ग पार करते हुए अपने 
उद्देश्य की सिद्धि तक पहुंच सकेंगे ? अन्तरात्मा इससे इस्कार कर रहा था । परन्तु 
उपाय भी दूसरा न सूझ रहा था। कहाँ जायें ? किस तरह पुकारें ? कैसे ईदवर 
की कृपा उन पर हो ? 

सोचते-ही-मोचते हृदय की विकलता सीमा को पार कर गयी । क्षण-भर के 
लिए एक दुर्बलता सामने आकर खड़ी हो गयी । साहस का बाँध टूट गया । आँखों 
पर निराशा की घटा उमड़ आयी । शिथिलता के बूंद टपकने लगे । श्रुव का सर्वाज्ज 
घो गया---ढी ला पड गया, हाथ हिलाने की ताकत भी जाती रही । कुछ देर के 
लिए सूर्छा-सी आ गयी | बालक अपना प्रण, अपना अपमान, अपना वर और 
अपनी स्नेह की म॒ृत्ति साना को भी भूल गया। मूर्च्छा के अन्धकार में उसे पहर-भर 
तक अपनी देह दशा की भी ख़बर न रही 

जजुल मे चारों ओर हिख-जल्तुओं का राज्य था। अपने-अपने शिकार की 
तलाश में सब फेरी लगा रहे थे। मूच्छित-बालक के पास भी आये। पर सूंचकर 
ही लौट गये । हिख-जन्तुओं की हिसावृत्ति को बालक के अन्दर अपना बिरोधी- 
भाव नही मिला | हिसाकार्ये में इसलिए उन्हें सफलता नही हुई । 

श्रुव को आँख खुली | देखा, चारों मोर सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियाँ भी 
तहीं हिलती थीं। जमीत और आसमान पर अन्धकार का राज्य था। धश्रुब को 
माता की आज्ञा याद आयी। सम्तषियों का बंधाया हुआ साहस याद आया। 
हुदय में एक बार फिर जोझ की तरगें उठने लगीं। फिर निर्वय हुआ कि जीवन 
में मुध्यु का सामना एक ही वार तो करता है, फिर क्यों न मैं इस महान प्रश्न को 
सामने रखकर मृत्यु के लिए तैयार रहूँ। अगर मनोरथ सिद्ध न हुआ, अगर घर 
लौटना पडा तो उस्त जीवन से तो विफल-मृत्यु ही मेरे लिये गौरवप्रद होगी । 
इतना सोचने के साथ ही हृदय मे वैसी ही तवीन स्फूर्ति उभड़ आयी । आत्मा को 
फुतव्य माग पर अटल रहने का आतेश करने लगी घ्ुव एक यन्त्र की सरह आशा 
चौर निराशा का घनवथोर सग्राम देखते रहे झक्ित को प्रलयस्री तरस्धों पर 


बुदबुदा-सा बैठा हुआ बालक उसकी विश्वग्रासिती लीला प्रत्यक्ष करने लगा । े 
. प्रीरे-घीरे उत्थान और पतन के भीतर से, तमाम रात पार हो गभी । रोज 
की तह फिर पूर्व के आकाश में ऊषा की अरुण आभा संसार की सुप्ति को अपनी 
प्रस्कुठ मुस्कान में मिला लेने के लिए आ गयी। जागरण के तप्त-चुम्बन-स्वरूप 
सूर्य भी धीरे-धीरे निकल आये। प्रभाती की स्व॒रहिलोर फिर शव, के एक थ्रात्त 
से दुसरे प्रान्‍्त तक धावा मारने लगी । झ्ुव के मन मे ध्स देनिक-दृश्म से भी 
वैराग्य हो गया! उदासीनता असफल शरीर के अणृ-परमाण से सृचित हो रही 
थी, मानो शरीर तक का त्याग कर शझ्रुब अपने लक्ष्य पर पहुँचने के लिए तैयार 
हो रहे थे । 
. बालक की तीखता ने गुरु को आकर्षित किया। गुरु-हूपी आहइने में ही 

परमात्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है-- गुरु और परमात्मा अभेद है, शास्त्रों की यह 
उक्ति सप्रमाण सिद्ध हो गयी। ध्रुव की विकलता ज्यों-ज्यों बढ़ती जा रही थी, 
त्यों-त्यों उसके गुर वारद भी समीयवर्ती होते जा रहे थे। यथासभय पर गुरु की 
भावी-दृष्टि शिष्य पर पड़ी । उन्होंने ईइवराराधवरूपी महाभाव के धारण करने- 
वाले अधिकारी को पहचाना । सामने आकर खडे हो गये । प्रूछा, "बेटा, तू कौन 
है ? उस एकान्त स्थान में तू कैसे आया ? ” 

रात-भर की चिन्ता के जाद छ्ुव ते तिशचय कर लिया था कि उस देह पे 
कोई फल नही है, जिससे परमात्मा के दर्शन न हों। शरीर त्याग के इस महा- 
स्कुलुप के पर्चात्‌ उन्हें सृष्टि की सभी वस्तुओं में चेतन की सत्ता दिखलागी पडने 
लगी थी। परन्तु उम समय भी ये जड़ से चेतन को अलग नहीं कर सके थे । जड़ 
का लगाव उनसें तब तक बत्ता रहा था। जो कुछ देखते थे, उप्तम एक साथ ही 
जड़ और चेतन दोनों उन्हें दिखलायी पडते थे। ईश्वर की चिल्ता क्रते-करते 
ईश्वर के सिवा और कुछ उनके मुख से न निकलता था । सुबह को सृष्टि की जितनी 
रचनाएँ देखीं, उन पर ईश्वर का अ्रम होने लगा था -वे उन्हें ईडवर कब्ुकर 
पुकारते थे। यह अम गुर के आने पर भी उन्हें हुआ । 

श्रुव बोले, “क्या तुम्त मेरे ईश्वर हो, भला तुम्हें इलनी देर करके आना था ? 

>दैलो तो मेरी क्या दशा हो रही है। अब तक तुम कहाँ थे ? मेरी माता ते 

कहा था कि तुम सब जगह हो । रात-पर मुझे यहाँ कितनी तकलीफ मिली, क्या 
तुम नहीं जानते ? 

तारद--“बेटा, अपनी प्रकृति को शास्त करो | तुम्हारी भाखिं कह रही है, 
रात को तुम्हें नींद नहीं आयी । क्‍या तुम रात-भर से यही पडे हुए हो ? बेटा, मैं 
ईश्वर तहीं। मैं उतका दास हैं। परच्तु तुम चिन्ता न करो | ईइथर तुम पर प्रसन्‍त 
है। हृदय को धैर्य दो। बेटा, ईरवर के लिए करोड़ों जन्म तक की साधना और 
धर्म चाहिए। इतना अधीर होना ठीक नही। बुद्धि को स्थिर करो । अभी सो तुम 
पह बताओ कि तुम कहाँ रहते हो ? तुम्हारे पिता माता कौन है ? वस थोड़ी छ्म्र 
में कैस तुम उनकी गोद को छोडकर चले आये ? 


श्रुव---“अपकी ऐसी ही आज्ञा है तो सुनिए । मेरा ताम ध्रुव है। मैरे पिता 
महाराज उत्तानपाद हैं। मेरी माता का नाम सुनीति है। मरे विता से अपना 
वूसरा विवाह कर लिया और मेरी माता को निकालकर जद्भुल मे रहने की आज्ञा 
दी । मेरी माता को इस आाज्ञा से राजभवन छोडकर जद्धल में आकर रहना पडा । 
वहीं मैं भूमिष्ठ हुआ । एक दिन मैं पता के दर्शन के लिए गया था, तब तक मुझे 
मालूम त था कि मेरे पिता कौन है। मेरे साथियों से मेरी माता का नाम सुनकर 
मेरे पिता ने मुझ अयनी गोद में बैठा लिया। पिता के पास उनके कुछ मन्त्री भी 
खड़े थे। उन्होंने मेरा बडा आदर किया | तव तक मेरी विमाता भी वहाँ आ गयी | 
उन्हीने मेरी बाँह पकड़ मुझे तीचे उतार दिया। मेरे हृदय को इससे बडा दुख 
हुआ | मैंते अपनी माता से पूछा तो उन्होंने मुझे अपमान का कारण ईश्वर से पूछने 
की आज्ञा दी। भगवत्‌, आप कौन हैं ? आप उनके दास हैं तो मुझे भी ईश्वर का 
दास कर लीजिए। मुझे उनसे मिला दीजिए | आप तो ईदवर का पता जानते 
होगे ? 
सारद--'वेटा, ईइवर के दर्शन सहज ही में नहीं होते। ईश्वर के लिए अनेक 
जन्मों तक धैर्य रखना पड़ता है। बह बड़ाकठिन मार्ग है बेटा, इसमें बड़े-बड़े विष्त 
हैं। अभी तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी है। इस उम्र में तुम इतना बड़ा प्ताहस न 
करो । विभाता के किये हुए अपमान पर इतना क्षोभ॒ क्‍यों करते हो ” मेरी बात 
मानो, घर लौट जाओ | तुम्हारी माता तुम्हारे विना रोती होंगी। क्या तुम्हें अपनी 
माता की याद नही आती ? बड़े होकर अपनी माता की सेबा करो । उसकों सुखी 
कर सकोगे तो तुम पर सब देवता आप ही प्रसन्न होंगे । यह मार्ग बड़ा कठिन है 
बेठा, बड़ा कठिन है ।” 
प्रुव--“तो आप भुझे डराने आये हैं ? आप अपने को ईश्वर का दास भी 
बतलाते हैं और दूसरे उस मार्ग से रोकत्ते भी हैं! आप मुझे फेर न सकेंगे। मैं 
ईइबर के नाम पर यहीं मर जाऊंगा पर अब घर नहीं लौदूँगा। भगवन्‌, मुझे 
विमाता के अपमान का बदला नहीं लेना है, त मुझे अपनी दु:ख्िनी माता के लिए 
ही चिन्ता है--क्या ईश्वर उतकी रक्षा त करेंगे ? वे बतलाती थी--वहाँ के भुनि 
और मुतियों की पत्नियाँ भी कहती थीं कि एकमात्र ईश्वर ही सब लोगों की रक्षा 
करते है, उनकी कृपा से ही लोग सॉस ले सकते हैं। भगवत्‌, क्‍्यः यह सब सत्य नहीं 
है ? मुझे अब भुलावे मेन डालिये--बतलाइये, मैं आपको अब न छोड़'गा, 
बतलाइये, ईश्वर को मै किस मार्ग से चलकर पा सकूगा।* 
छ्रुव की विकलता देखकर नारद को दया आ गयी । उन्होने अपने शिष्य को 
पहुचाना। उसके महान्‌ भविष्य की याद करके उनके हृदय में आनन्द की लहुरें 
उठने लगीं। ध्रुव की ओर स्नेह-भरी दृष्टि फेरते हुए कहा, “वेटा, तु मेरी बात न 
मानेगा ? 
भ्रुय ने क्पनी कोमल माँद्रों से मह॒धि नारद के पैर पकड़ लिये साथ हीं बडी 
देर के रुके हुए वेदना के जँसू अजुनगल झरने की तरह बहू बहुकर नारद के पैरो की 


घूलि घोने लगे कशुण-कण्ठ से बालक ने कहा मंगवन दबा कर मुझे परमात्मा 
की राह बताइये, नहीं तो आपकी भी राह रुकी है। अन्दर को आँख दीजिए -. 
प्रकाश मे लाइये, उद्धार कीजिए ; े 

तारद--“अ्रुव, उठो ! ईइबर तुम पर प्रसन्‍त हैं। अपनी कठोर साधना से 
संसार को शिक्षा दो । मैं भी अपना कर्तव्य पुरा करता हूँ । बेटा, तुम्हारा मन्त्र यह 
है । (महर्षि ने ध्रुव को मन्त्र सुना विया।) इसकी जय-सिद्धि के समय तक व्‌ 
भूलना । सावधान -- ध्रुव | माया के बहुत बडे-बड़े प्रलोभन तुम्हारे सामने आवेंगे। 
स्वीकार न करना यवि इन्द्रत्व भी तुम्हे मिले तो वह भगहर्शन के मुकाबिले में तृण- 
तुन्य है--उस पर रीक्ष न जाना! बडी-बडी बाधाओों, बडी-बद्दी आपदाओं का 
सामता करना होगा। अपना धैर्य न छोड़ना । मै सब समय तुम्हारे साथ ही रहौगा। 
चिन्ता म करना । समय के आने पर मैं तुम्हें परमात्मा से परिलित करा दूंगा । 
प्रस्तु साधता के समय भाठो सिद्धिमाँ तुम्हें लालच में डालकर गिरा देने की भर- 
संक चेष्टा करेंगी, उनते सावधान, स्वीकार करोगे तो उससे बचाने की शक्ति 
मुझमें नहीं है, उनका भोग तुम्हें करता ही होगा। मैज्ञाव के द्वारा तुम्हारी 
मदद करता रहूंगा, तुम किसी प्रल्ोभन में न पड़कर मेरी मदद से काम 
करना । जाओ बेटा ! मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण 
ही ।' 

श्लुव ने भुमिप्ठ हो गुरु को प्रणाम किया । चरण-रज लेकर सिर पर धारण 
कर लिया । नारद ने फिर से आशीर्वाद दिया। शिष्य ते गुरु को पहच/ना और 
शिष्य के भविष्य पर गुरु को भी गर्व होते लगा | चलते समय महषि नारद से पर्व 
को एक और उपदेश दिया। कहा, “बेटा, यहाँ तुम्हारी साधना सफल न होगी, यह 
स्थान भी साधना के योग्य नहीं है। तुम यहाँ से यमुना-नदी के लट पर मधुवन से 
जाकर साधता करो। वहाँ स्थान की पवित्रता से तुम्हारा उपकार होगा ।” 

श्रुव भधुबत चलने के लिए तैयार हुए, उधर नारदजी भी अपनी थीणा ले 
भव्ति-रस से भरे मधुर संगीत गाते हुए चल दिये । 


सप्तम परिच्छेद 


रफज़ा उत्तानपाद का पश्चात्ताप 


शुत्र चले गये। चारद की इच्छा हुईकि चलकर उत्तानपाद से मिलें । धुत पर 
उसकी निगाह कैसी है देखें, उनकी थाह लें, उचर रानी सुनीति को भी. धैर्य दें, 
उनके पुत्र की खबर दें । भाखिर रात्रि ही ठहरे, दया का स्रोत उभड़ पड़ा । चले 
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महाराज उत्तानपाद से मिलने । 

श्रुव को महाराज उत्तानपाद उत्तम से कम प्यार न करते थे। उत्तम हमेशा 
आँख के सामने रहता है, भ्रुव जंगल में अपनी माता के पास रहते थे । परूतु इससे 
प्यार में कोई कमी नहीं हुई थी । बल्कि इस श्रेद्द से प्यार और बढ़ गया था। उप्त 
प्यार के साथ एक सहानुभूति भी थी। मन की धारा भी कुछ ऐसी है कि वह 
दीनता को ज्यादा प्यार करती है, अकड से हटी रहती है । उत्तम जानता था, कि 
म॑ राजा का लडका हूँ, भविष्य में राजा होऊँगा। ध्रुव सोचते, कि मैं दू खिंती माता 
की गोद का बालक हूँ | यह भेद महाराज उत्तातपाद के मन को अविदित न था। 
यही कारण था, दुःख की ओर निरपेक्ष मन का झुकाव ज्यादा था | परन्तु रानी के 
आगे उस सत्र की न चलती थी! वहाँ वह जैसे चिरकाल के लिए हार खा चुका 
हो | चिरकाल के लिए झुक गया हो । इसका कारण महाराज की समझ मेन 
आया। वे नहीं समझ सके कि रूप का प्यार कैसे गुलाम बना लेता है, वह प्यार 
प्यार नही, बल्कि मोह है । मोह स्वभावत: निम्नाकाक्षी होता है, जिस पर सवार 
होना है, उसकी अधोगति हो जाती है । महाराज उत्तानपाद की वही दक्शा हुई | मन 
मुद्दी से अलग होकर गुलाम बत गया था। उसकी चेतना जाती रही थी । हृदय मे 
किसी तरह का भी वह बल नहीं रहा था, जिससे छोटी रानी को दवा सकक्‍ते। 
किस्तु ध्रुव के चले जाने के बाद, आधा राज्य ईइवर के नाम पर निछावर कर देने 
के बाद, त्याग का वह आदर्श महाराज के लिए बड़ा ही लाभप्रद हुआ | उनके हृदय 
के नेत्र उन्मीलित हो गये । अपने स्वरूप को वे महचात सके | मोह से बचे का 
उपाय भी सूझा। छोटी रानी से चित्त भी हट गया। श्रुव के वैराग्य की हवा 

महाराज को भी लगी | उसके झोंके से सजम ही गये | 
एक दिन अपने अतीत की उदास भाव से समालोचना करते हुए महाराज 
उत्तानपाद सुख और दुःख के अनेक आवर्तो में चक्कर काट रहे थे। सुख की मात्रा 
बहुत थोड़ी थी, अधिकता दुःख की ही थी। चारों ओर से उन्हें थेरकर उनके 
सभासद और मन्‍्त्री भी बैठे हुए थे। महाराज के मौन से उन्हें भी लाचार होकर 
मौन धारण करना पड़ा | कोई-कोई चुपचाप कानों में बतला रहे थे, कोई जँभाई 
ले रहे थे, कोई महाराज को उदास देखकर अपना भी चेहरा! मुहर्रमी बना रहा 
था । इस तरह के असाध्य साधत करनेवाली की संख्या ज्यादा थी। गम्भीर प्रकृति 
के मन्दत्रियों को चिन्ता हो रही थी । जब से राज्य छोडकर शव परमात्मा की खोज 
के लिए बाहर चले गये थे, तब से महाराज की उदासी बढ़ रही थी । इसका परि- 
णाम उनके अपने लिए तो अच्छा हो रहा था, परन्तु राज्य के हक में बुरा था । 
रानी से तो जी हृटता जा रहा था, परल्तु प्रजापालत की ओर भी रुचि नही बढ 
रही थी। राजा को अन्यमनस्क देखकर प्रायः सभी मन्तरियों को चुपचाप लौद 
जाना पड़ता था । वे स्वयं सब काम सँभाल लेते थे, पर विना राजा के परामश के 
उन्हें भविष्य-कार्ये के लिए चिन्ता हो रही थीं आज मी सभा मे जाते हीं महाराज 

ही बैठ गये यह भाव मन्त्रियों को कई दिनों से खटक रहा था 


आपस में सलाह करके वे कोई निएयय भी नहीं कर सके थे । स्वामी-गेवक, दाज्य 
के सच्चे हिंतैपी, कार्य-कुछल मन्द्रियों को कोई उपाय न स्ृज्षा, तो मस-ही-मत 
ईद्वर से सहायता की प्रार्थना करने लगे। दयानिधान भगवान्‌ ने उसकी गदद 
की | उस दिन घुसते-फिरते सभा मे देव नारद का झुभागमन दुआ | ५ 

महाराज को पुकारकर मन्त्रियो ने महषि के आने की खबर दी। घौककर 
महाराज ने आँखे खोली। सामने ऋषिवर को खडा हुआ देखकर भूमिष्ठ ही ३५४ 
किया | उनके बैठने के लिए अपना भिहासन खाली कर दिया। दरबार के सब 
लोगों ने मह॒षि के आते ही उठकर उतका अभिवादन किया। उनके आसन ग्रहण 
करने के पश्चात्‌ भूमिष्ठ होकर सव लोग नम्बरवार प्रणाम करते गये । नारद ने 
पास ही महाराज को भी बैठने के लिए आज्ञा दी! महाराज बैठ गये। गहाराज 
के बैठने के परचात मस्त्रियों ने भी आसन ग्रहण किया और सभाप्तद भी 
बैठे । 

नारद कुछ सुस्कराये। शबकी ओर स्नेह-भरी दृष्टि से कुछ दर तक देखते 
रहें । फिर महाराज से पूछा, “क्यों महाराज, कुशल तो है ? राज्य' में कोई नयी 
ख़बर तो नही है? ” 

राजा--'भगवन्‌, स्वास्थ्य अच्छा नही है, चिन्ताभ्रस्त रहा करता हूँ । राज्य 
की देख-रेख और रक्षा आदि का प्रबन्ध इस समय प्रधान-मनन्‍्जी स्थय करते हैँ । 
सानस्लिक क्लैश के कारण मैं कुछ कर नही सकता ।” 

तारद--- “क्यों महाराज, आपके क्लेश का क्या कारण है ? अगर बस की बात 
होगी तो यथासाध्य मैं उसे दर करने की चेष्टा करूँगा । आप बतलाइये, आपको 
क्या क्लेश है ? 

भहाराज ने बड़े दीनभाव से देवषि की ओर देखा | उनके भाव में विवशता 
झलक रही थी। मुख पर उदासी छा रही थी। जैसे अपने बचाव के लिए वह कोई 
मजबूत सहारा चाहती हो। नारद की दिव्यदुष्टि को महाराज की वैदनता का कारण 
मालूम हो गया। परन्तु वे स्वयं कुछ भी न बोले ! महाराज के वुःख का कारण 
सभा में सबके सामने प्रकट करा देता चाहते थे । इसलिए समझकर भी मौत घारण 
किये चुपचाप बैठे रहे । 

महाराज ने एक लम्बी साँस छोड़ी । चिन्तित भाव से कहा, ' “भगवनू, जिस 
बागे को रेशम की डोर समझकर मैंने गले लगाया था, वहू अब मेरे गले की फॉँसी 
ही गया है, जिस फूल को बडे चाव से मैंने सूँचा था, उसकी सुगन्धि तो क्षण-भर के 
वाद ही जाती रही और सूंघने के साथ ही जो कीट मस्तिष्क के भीतर समा गया 
था, अब उस्तका द॑श मुझे बेहद विकल कर रहा है, जिस घटा को देखकर मेरे 
मन को मलार की रागिनी यूझी थी, अब उसकी प्रलय की वर्षा में मेरा जीवत- 
सर्वस्व बहा जा रहा है, जिस प्याले मे मैंने अमृत की जीवनी-शक्ति देखी थी, 
उसमें जहर धुल्रा हुआ मिला, जिसमें स्वर्ग समझता था, वहु मेरे लिए नरक 
से भी भयानक हो गया है, वह मादक स्पश्ञ, मैं अब समझा, मेरा कितना घोर 
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मौह था---मेरा सर्वेस्व डुबा देनेवालां, अपनी माया में मेरी जीवित सत्ता को से 
ड्बनेवाला, मुझे पश्वात्ताप की ज्वाना में अनन्त काल तक के लिए दग्ध करने- 
वाला निकला --भगवन्‌ , शायद अब मेरा उद्धार न होगा | 7 

तारद--' महाराज, आपकी बातों से जान पड़ता है, आपको बहुत कड़ी 
चोट लगी है । परन्तु इस तरह यथाये सत्य लोग कैसे समझेंगे। इतना तो समझ में 
आ शया कि आपको बहुत बडा मानसिक क्लेश हो रहा है। परन्तु साधारण रीति 
से आप अपने क्लेश का कारण तो बतलाइये | महाराज, दर्द ही नहीं मालूम तो 
फिर दवा कैसे हो ? 

राजा--“देवषि, क्या मेरा घाव भर जायगा ? मै बिलकुल निराश हो घ॒का 
हैं >मैरी निराशा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। शायद अब मेरे रोग का कोई 
प्रतिकार'** 

तारद--“नहीं-तहीं, प्रतिकार अवश्य होगा) महाराज, आप तो बिलकुल 
बच्चों की तरह से बातें कर रहे हैं। प्रतिकार जिसका न हो, ऐसा कुछ संसार मे 
है ही नहीं। विधाता ने सर्प की सृष्टि करने के साथ ही उसके दंश से बचने की 
औषधि की भी सृष्टि की है। आप जानते है विष के साथ ही अमृत की भी सूष्ठि 
हुई है | महाराज, इतना घबराते क्यों है ? आप वीर हैं--इस तरह हिम्मत हारना 
आपका धर्म नहीं है। आप जब तक अपने अपराध को यत्नपूर्वक हृदय मे धारण 
किये रहेंगे, तब तक उसकी ज्वाला से अन्तरात्मा अवश्य दगघ होती रहेगी, भौर 
यदि आप उसे प्रकट कर देंगे तो वह आपको छोड़कर अन्तहित भी हो जायगी | 
फिर उसका प्रवेश किसी तरह भी आपके अन्दर न हो सकेगा। महाराज, सुकर्म 
और दुष्कर्मो का यही रहस्य है। सुकर्मों को छिपाना चाहिए और दुष्कर्मो को 
प्रकट कर देता चाहिए। दुष्कर्म, प्रकृति की आसुरी माया के प्रभाव से होते है । 
भनुष्य मात्र के लिए भ्रम होना स्वाभाविक है। महाराज, आप अपने हुदय का 
हाल कहिए, विश्वास की जिए, आपको च्क्ति मिलेगी ।” 

राजा--/भगवन्‌, बात यह हुई कि बडी रानी सुनीति के सहवास में दीर्ध- 
काल बीत जाने के पश्चात्‌ भी जब उनके कोई लड़का न हुआ, तब राज्य की 
भविष्य-चिन्ता से मैं कुछ उदास रहने लगा। मेरी उदासी का कारण बुद्धिमती 
रानी को मालूम हो गया । उन्होंने मुझे दूसरा विवाह कर लेने के लिए कहा, वार- 
बार इसके लिए आग्रह करती रहीं। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं दुबारा विवाह 
कहूँ। मैं सुनीति को बहुत ही प्यार करता था। सुनीति के रहते दूसरा विवाह 
करना मेरे हृदय को दु:खप्नद हो रहा था। परन्तु भाग्यवद उनके कहने पर, प्रैंने 
दूसरा विवाह कर लिया। छोटी रानी सुरुचि के आने पर सुनीति ने मेरा सद्भ 
छोड़ दिया। सुरुचि की सखी की तरह रहने लगी । सुदचि का ज्यूंज़ुगर प्रायः बहु 
स्वयं ही किया करती श्रीं। पहले दोनों सौतों में कोई विरोधीभाव नहीं पैदा 
हुआ दघर में सुझचि के रूप पर तन-मन से निछायर हों गया अपना सर्वस्व 
मैंने उसे दे दिया | मुस्े अपने वह में मुझ पर यहू अपने दव्यर्थ वाणों का 


ध्रहार करने लगी । रोज तरह-तरह की शिकायतें सुनी्ि के विरुद्ध किया करती 
थी। मैं उसकी माया में इस तरह भूला हुआ था कि उस समग्र बिच एर करने की 
शक्ति भी मुझमे तही रह गयी थी । मै उसकी बातों पर आ गया। रानी सुनीति 
को उसके कहने के अनुसार व्यभिचारिणी समझकर राजमहल से उस बाहर लिकाल 
दिया | वह जगल में रहने लगी। सुनीति के चले जाने पर में छोटी रानी को लेकर 
उसके प्रेम में अपना राजधर्म भी कुछ दिनो के लिए बिलकुल भूल गया । इसी बीच 
में एक दिन शिकार खेलने की इच्छा हुई। मैं अपने कुछ साथियों को लेकर जगल 
भे शिकार की तलाझ में चला गया। बहुत' खोजा शिकार न मिला। शास भी हो 
गयी थी। घोडा घने जगल के भीतर बढ़ता चला गया। सूरज भी छिप गया। 
राह नहीं सूझी ! मैं सटक गया । मेरे साथी बाहर ही मेरी खोज करते रह गये | 
में भीतर-ही-भीतर घोड़ा बढ़ाता हुआ, एक दीपक की ज्योति का लक्ष्य करके एक 
कुटिया के सामने जा पहुँचा। घोडे को पेड की डाल से बाँध दिया । करुटिया के 
उीनर गया तो उसकी तपस्विनी ने मुझे देखते ही मेरा बड़ा स्वागत किया, मेरे 
पैर धोने के लिए आयी, पर विवश हो गयी, रोने लगी । उसकी सूरत बहुत दिनो 
सेन देखने के कारण मैं एक तरह से भूल ही गया था। पीछे से मैंने भी उस्ते 
पहचाना । वह वतवासिनी मेरी बड़ी रानी वही शुनीति देवी थी। उस रात का 
मैने बड़ी रानी का आतिथ्य स्वीकार किया और उस दिन, रात-भर बही रहा। 
सुबह को रानी को धैर्य देकर अपनी राजधानी चला जाया। दस थे मही ने रानी 
सुदीति के गर्भ से श्रुव की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जो हुआ आपको मालूम ही है। 
श्रुव कैम यहाँ से तिरस्कृत होकर बन में जा बंठा ।” 

इनना कहते ही कहते महाराज की आँखों से ऑसुओं की धारा बह चली। 
धुये का बाँध दूट गया। कातर दृष्टि से महाराज नारदजी की ओर देखने लगे | 
उनकी व्याकुलता देखकर देवषि नारदजी को दया आ गयी । पश्चात्ताप की बढ़ती' 
हुई ज्वाला में महारण्ज को दग्ध होते देखकर तारदजी को विश्वास हो गया कि 
परिणाम भव्य ही सुखकर होगा । उन्होंने कहा, “महा राज, इस संसार मे मनृष्य- 
मात्र को भ्रम हुआ करता है। वे बड़े ही पृण्यात्मा है, अपने जीवनकाल मे जिन्हें 
अपने श्रम का ज्ञान हो जाय । महाराज, आप श्रुव के लिए जिम्ता न कीजिए । 
क्षुत्र का अतिष्ट करे, ऐसी शवित संसार में सहीं है। उसके विता होकर आप भी 
कीति के अधिकारी होंगे, उसके साथ आपका वाम भी ससार में अमर हो जायभा। 
आप श्रूव को साधारण एक बालक मात्र न समझिये। वह परमसात्मा की बिशृृ्ति 
लेकर पैदा हुआ है। उस पर प्रतिक्षण परमात्मा की शुभ-दृष्टि रहती है | प्रधिक्षण 
बे उसकी रक्षा कर रहे हैं। आप अब निश्चित्त हो जाइए। यथासाध्य अपना 
झुधार कीजिए । श्रुव तपस्या कर रहा है। मैं उससे मिलकर अभी आ रहा हैं । 
परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त किये बिना वह घर न लौटेगा | अपने हूठ पर बहू 
अप है मैंने उसे घर भेजने का भरसक प्रयस्त किया था परन्तु भुझ्त 
नहीं हो सकी उसके लिए जापको किसी प्रकार की घिन्‍्ता भी न होनी चाहिए 


वह किसी वेर-भाव में परमांत्मा की दरण में नहीं गया है। उसका उद्देश्य बहुत 
ही महान्‌ है। वह एक बहुत बड़े प्रश्न को हल करके, चिरकाल के लिए एक सच्चा 
आदर्श संसार के सामने रखना चाहता है। 

राजा-- महणबिवर, क्या आपसे उसने मेरी कोई चर्चा नही की ? ' 

नारद---“नहीं महाराज, आपकी और कोई चर्चा उससे नहीं की। सिर्फ 
आपका परिचय मात्र उसने दिया था। इतना उसे थिवद होकर कहना पड़ा था, 
क्योंकि मैंने' उससे एक ऐसा ही प्रहन किया था। मैं उसके पिता और माना का नाम 
जातता चाहता था। महाराज, ईश्वर के सिवा और किसी मनुष्य या वस्तु पर 
उसका ध्यान नहीं है । वह और कुछ भी नही ताहता | वहु बस अपनी ही लगत मे 
लगा हुआ है ।” 

राजा --“भगवन्‌, आप उससे कहाँ मिले थे ? 

सारद-- “महाराज, एक घोर जंगल में सुबह को भगवद्‌-धजन करता हुआ 
मै जला आ रहा था, रातभर का जगा हुआ बालक परमास्मा के दक्षनों के लिए 
विकल हो रहा था। उसी समय उसकी उसी अवस्था में मैं उससे मिला था। आप 
कोई चिन्ता न कीजिए मैं उसे यमुना-नदी के तट पर, मंधुबन वामक स्थान मे 
तपस्या करने के लिए भेजकर आपके यहाँ आ रहा हूँ ।” 

राजा देवषि के चरणों पर गिरे, प्रणाम किया। साथ ही सभा के लोगो ने भी 
भूमिष्ठ हीकर नारदजी को प्रणाम किया । ध्रुव के त्याग से राज्य के सब लोग ध्रुव 
की तरफ हो गये थे। सब श्रजा मत से श्रुव को आशीर्वाद दे रही थी। श्रुव की 
खबर पा सबके मत में प्रसन्‍्तता हुईं। सब लोग ध्रुव की सफलता के लिए ईश्वर 
से प्रार्थना करने लगे । 

देवधि नारद महाराज को सन्तोष देकर वहाँ से विदा हुए। मधुर कण्ठ से 
भगवदु-गुणानुवाद गाते हुए नारद उस वन को ओर चले, जहाँ ध्रुव की माता सती- 
शिरोमणि सुनीति देवी रहती थी। 

नारद के आने का संवाद बात-की-बात मे तपीवन के एक छोर से दूसरे छोर 
तक पील गया। वहाँ जितने ऋषि और मुनि, उनकी पत्नियाँ, कन्याएँ और बालक 
थे, सब-के-सब सुनीति देवी की कुटी के सामने आकर जमा हो गये । देवधि सारद 
के दशेनों के लिए, उनसे मिलने की सबकी उत्कण्ठा हुई । 

देवधि बैठे हुए थे। रानी सुनीति ने उन्हें प्रणाम किया । देवषि नारद के हृदय 
में धुनीति को देखकर आनन्द का पारावार न रहा। जिस आधार से शव जैसे 
परम धार्मिक शुद्ध-सत्त्व की उत्पत्ति हो सकती है, उसकी मर्यादा देवषि खूब 
समझते थे । उन्होने रानी सुनीति की देवी-मृ्ति को देखकर उनके अन्दर रहनेबाली 
विश्वम्भरा भगवती को वारस्वार मन-ही-सन प्रणाम किया । मनुष्य लोक मे चैसी 
मूत्ति, धर्म की वैसी विभूति, निरभिमान' सत्ता की वैसी जाम्मत ज्योति उन्होंने 
फगो नहीं देखी थी निदचन्त नेत्रों से नारद को इस महोच्च सृष्टि को 
देखते रहे 


पत्र के वियोग मे रोती हुई रानी की आँखें लाल हो रही थीं। उनके मुख पर 
उदाती छायी हुई थी । संसार में जो एक मात्र अवलस्त्र उसका रह गया था, उसके 
चले जाने पर उसका हृदय जलकर भस्मावशेष-सा कक था। 

तारद ने कहा, “देवी, आप अपने पुत्र के लिए चिस्ता ने 0008 की 
पुत्र परम सुख से हैं। उसने ईश्वर की दरण ली है, अब उसक लिए ॥ चन्ता या ढु:ख 
करना धर्म-विरुद्ध होगा। आप उसकी माता है, जे आल कि पका मिला है। 
आप-जैसी माता संसार मे कदाचित्‌ किसी को मिलनी हैं। मैं आपके पुत्न से मिल- 
कर आ रहा हूँ। वह बडा भाग्यवान्‌ है! वह जीतो को बढ़त बड़ी शिक्षा दे जायेगा। 
ईश्वर की उस पर सदा ही कृपा रहती है। देवी, आपका पुत्र भधुवन में यमुना- 
जी के तद पर अपने उद्देशय की सिद्धि के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। मैने उसे 
घर लौटने की चेष्टा की थी, पर में सफल नहीं हों सका। आप आनन्‍्दपुरवंक 
रहिए | आपके लिए इसमे बढ़कर गौरव की बात और क्या होगी कि आपके साथ 
रहकर आपकी शिक्षा से, पाँच वर्ष की अवस्था में आपके पुत्र को नित्य ओर अनित्य 
का ज्ञान हो गया है। यह सौभाग्य आज तक किसी माता को प्राप्त नही हुआ 
हैं। यदि आप अपने पुत्र की चिन्ता करेंगी, यदि झोक करेंगी, तो इशसे ससकी 
तपस्या में विष्च होगा, इसलिए आप उत्साहपूर्वेक अपने महाभाग्यवात्त पूत्र को 
आशीर्वाद देती रहिए, जिससे उसकी साधना सफल हो ।* ; 

रानी सुनीति ने देवषि नारद की बात सुनकर उन्हे प्रणाम किया | इसे पर ह 
कुछ बोली नहीं । इसके बाद नारद सबको प्रसन्न करके ऋषियों को ईशइबर के 
भजन का महात्म्य सुनाकर आनन्दपुरवेक बिदा हुए । 


अध्टम परिच्छेंद 


ध्यव की घोर तपस्या 


भ्ुव मधुवन में पहुँच गये। प्रकृति देवी की अवर्णनीय शोभा ने चित्त का जाव 
चौगुना कर दिया । भाव में दृढ़ता आ गयी । उत्साह का स्लोत उमड़ चला। शक 
अच्छा-सा स्थान त्पस्था के लिए खोजकर वही आसन जमा दिया | विश्वास और 
भक्तित की मात्रा दिन-पर-दिन बढ़ती गयी। अलक्ष्य रीति से गृह का दिया हुआ 
आशीर्वाद काम कर रहा था। दिन-पर-दिन झुव की साधना उच्च-से -उच्च सीपानों 
को पार करते लगी । क्रमश: बालक उस अवस्था को पहुँचा, जिससे ईदवर का नाम 
उसके रोम रोम में व्याप्त हो सकता था 

के प्रभाव से मुखर पर स्वर्मीय ज्योति ग्राकर हो 


: यी । वह पहला शरीर ही बदल गया सिद्धि के लक्षण बीरे-धीरे प्रकट होने लगे। 
परत्तु कभी-कभी निराशा भी अपत्ता प्रभाव दिखा जाती थी। घ्ुव का ध्यात घर 
की ओर चला जाता था। माता की अवस्था पर विचार करने के साथ ही बहू 
अधीर हो उठता था। पिता के स्वभाव पर दुःख होता था । परन्तु गुरु की शक्ति 
ध्रुव को इन तुच्छ बातों से खीचकर तत्काल ईग़्वराभिमुखी कर देती थी, मत को 
संसार की कुल बातों स- - यहाँ तक कि शरीर से भी हटाकर ईइवर की ओर लगा 
देती थी | इस तरह उत्थान और पतन के साथ-हो-साथ ध्रुव साधना की उस उच्च 
भूमि पर पहुँचे, जहाँ से सिद्धि का द्वार बहुत नजदीक रह जाता है। 

इस अवस्था में ध्रुव को शरीर का ज्ञान नहीं रहा। भूख, प्यास, सर्दी, गर्शी, 
आदि गरीर पर प्रभाव डालनेवाले विषय प्रायः छूट गये । कही दो-चार दित्त बाद 
जरा देर के लिए घरीर की ओर मन आता था, भूख और प्यास के लक्षण आत्म 
पर प्रकट होते थे। यमुना का जल और पेड़ों से पककर गिरे हुए फलों को खा- 
पीकर तृप्त हो जाते थे। उन्हीं फलों और उसी जल के आधार पर श्रुव के दिन 
कटते थे । 

इधर ल्षुव की कठोर तपस्या से देवता बहुत घबराये। उन्हें अपने स्थान से 
च्युत होने का भय हुआ | वे डरे कि अब तो झ्ुव हमारा स्थान लेनेवाले है । इस- 
लिए तपस्या में विष्न डालने के उपाय सोचने लगे। सवसे ज्यादा घबराहुट इन्द्र 
को हुई । मारे भय के रात को उत्तकी आँख न लगती थी | इन्द्र स्वप्न देखते थे कि 
जैसे उनका इन्द्रासन किम गया है। उनके नन्‍्दन-वन और रम्भा, मेनका, उर्वशी 
भादि अध्मराओं में जब ध्रुव का विहार हो रहा है। मारे चिन्ता के उनका चेहरा 
उत्तर गया। दिव-रात वे सो च-विवार में ही पड़े रहते थे । एक दिन उन्हें यह सुझा 
कि इस तरह सोच में घुल-घुलवार जान देने से तो बेहतर यह है कि श्रुव की तपस्या 
भज़्ज करते पर कमर कसकर तैथार हो जाऊँ। समर्थ के लिए साधतों की कमी 
नहीं। इन्द्र के सहायक हजारों ही थे। हुवा, पादी, धूप, सर्दी, ओले, मदन, रति 
और युवती अप्सराण सैकड़ों उसके सहायक थे --बह्कि आशा पालन करनेवाने 
दास थे। तपस्या में विध्न डालते का कभी मौका मिल भया तो इसके जैसे देवता 
प्रसन्‍न हो गये | उन्हें दिल-बहुलाव का एक अवसर मिल जाता है | 

इन्द्र की आज्ञा से उनके अनूचरों ने ध्रूव की तपस्या मे विष्न डालना आरम्म 
कर दिया । पहले पवनदेव ने जोर मारा। ऐसी आँघी उठी कि मुँह में घृल भर 
गयी । लिनके और पत्ते 7डइकर देह में सगते लगे---तपस्या में विध्म होने लगा । 
परन्तु इस उत्पात की और ध्रुव ने बिलकुल ध्यान ही नहीं दिया। निरजल भाव से 
ईश्वर की चिन्ता में भरत रहे । पवन के बाद बरुणदेव की बारी आयी! चारों ओोर 
से काली घटा उम्रड आयी | दैखते-ही-देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी । बड़ी-बड़ी 
बूँदों की मार शुरू हों गयी । एरन्तु इससे भी बालक की असम्तोष नहीं हुआ ! वह 
पहले हीं-सा ध्यानावस्थिन रहा घूप-सर्दी सब तरह के उत्पातों को ,. बहू 


ग्रगा 


इसके बाद प्रकृति ने झत्रुता ढानी । 3 से कब मंजूर था कि उसके राज्य से 
उसका शिकार तिकल जा । ईईवर प्रकृति की सीमा से बाहर है। शव बअक्षति के 
राज्य की पार कर जाता चाहते थे । यह चंचला प्रकृति को मंजूर कंस होता ? 
उसने अपना पराक्रम दिखलाता आरम्भ कर दिया, छाया-सूर्ति बनकर आने लगी । 
एक दिल श्रुव ध्यान में मस्न हो रहे थे कि उन्हें उनकी माता, सुनी्ति देवी की 
आवाज सुन पड़ी । बच्चे के बिना जैसे वे अधीर होकर उसे पुकार रही ही। माता 
के करण कण्ठ-स्त्रर की सुनते ही ध्रुव का ध्यात भज्ज होने लगाम विचलित 
हो गया । आँखें खोलकर एकाएक माता को देखने की लालसा पैदा हुई, उनके मन 
के सहानुभूति का संचार होने लगा। परत्तु इसके साथ ही गूंरु के उपदेश याद भा 
गये | जब तक ईइवर की प्राप्ति न हो, तब त्तक अपनी तपस्या से ने उठना >ध्यान' 
करते समय मन को दूसरी तरफ जाने से रोकना, संसार के लोभ मे न फेंसना - - 
माया तुम्हारी परीक्षा लेगी--तुम्हें तपस्या से पतित कर देगी - आदि, गुर के 
दिये हुए उपदेश याद आ गये । श्लुव सचेत हो गये । माता की आवाज से गत को 
हटाकर फिर ईईवर की ओर ले गये | माया की कर।मात कारगर त हुई। वह भी 
हारकर सली गयी । 

धीरे-धीरे कितने ही वर्ष बीत गये | परन्तु ईबबर से साक्षात्कार न हुआ गृर 
की आज्ञा से एक क्षण के लिए भी प्लूव का मन तहीं हटा । परन्तु कभी-कभी ईश्वर 
के दयालु कहलाने पर उन्हें दु.ख और अभिमान हो आता था। जो दयालू है, बयां 
बहु इतना निर्देय हो सकता है ? क्या वह इतसे काल तक अपने भक्त को भूलकर रह 
सकता है? यदि ईइवर को अपने भकत पर प्यार होता तो क्या वे मेरी सुध न लेते, 
क्या मैं उनकी दया का पात्र नहीं ? इस तरह की अनेक बातें श्षुव को कभी-कभी 
सन्देह के सागर में डाल दिया करती थी । लेकिन इस सच्चेह वा भंजन बहुत शीघ्र 
हो जाता था। अलक्ष्य रीति से मह॒षि नारद सदैव अपने प्यारे शिष्य की खबर 
लेते रहते थे । जब वे उप्ते हुताश देखते थे, तब अपनी शक्ति और विग्वाय के बल 
से श्रुव की तपस्या के विध्त-स्वरूप कुल सन्दिग्व विषयों का निराकरण कर दिया 
करते थे। शुव को अपने आत्या में अपने प्रहनों का साफ उत्तर मिज्ष जाता था। 
उन्हें मालूम हो जाता था कि ईइवर न्यायी है, बह किसी पर पक्षपात नही करता, 
वह समय के आने पर ही दया करता है, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, वहू 
जस्तर्थ्यामी हैं, हृदय के अन्दर की कूल बातें वह समझ लेता है, जब वह समझ लेगा 
कि अब दया करते का समय आ गया है, तब बहु अवश्य दया करेंग। । इस तरह 
झआुव का विश्वास फिर दृढ़ हो जाता था, मन में एक नयी शक्ति आ जाती थी। 

क्रमशः तपस्या के पीछे ध्रूव की भूख-प्यास हुट गयी, वे तल्‍लीन होकर ईश्वर 
की साधना करने लगे । अब देवताओं को बडी घबराहुट हुईं। अपनी शक्ति-भर 
तपस्या भज्जें करने की कोशिश वे पहले ही कर चुके थे, इसलिए अब दुबाश उन्हे 
गक्ति का भरोसा नहीं हुआ * क्र उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करने की सूझी 

सब देवता स्रैँघबद्ध ह्वोकर अपने निस्तार के लिए स्तुति-बदनाएँं आदि करने 


नंगे, भगवान्‌ विष्णु उन पर प्रस न होकर उत्तके पास आय और पूछा कि तुम लाग 
इस तरह क्यों घबराये हुए हो ? देवताओं ने सम-स्वर से कहा, “भगवन्‌, अब तो 
हम लोगों के दित, जान पड़ता है कि पूरे हो गये। हम लोग श्रुव कौ कठोर- 
तपस्या से इतने डश गये है कि रात को नींद नहीं आती । सदा ही भय लगा रहता है 
कि हमारा स्थान अब श्रुव मे लिया। हमारी रक्षा अब बिना आपके और दूसरा 
कोई नही कर सकता । आप भक्तवत्सल है, आप ही की क्ृपा से अब तक हम लोग 
बचते आये है. अब फिर हमारे उद्धार का मौका आ गया है, इसलिए भगवन्‌ हम 
लोग आपके शरणागत है--आप हमारी रक्षा करें। देवताओं का भय देखकर 
विष्णु भगवान पहले तो हँसे, फिर कहा कि तुम लोग व्यर्थ ही इतना डरे हुए हो, 
श्रुव इन्द्रत्व की प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, वहू सिर्फ मेरे दर्शनों का 
प्रार्थी है। तुम लोग चिन्ता दूर कर दो और आनस्‍्दपुर्वक अपने-अपने घरों में रहो। 
में ध्रुव की अभिलाषा पूरी करूँगा । 

इधर जब तपस्या करते हुए बहुत काल हो गया और परमात्मा के दर्शन त 
हुए, तब श्रुव को बड़ी स्लानि हुई, सोचा कि इतने दिन व्यर्थ ही चले गये, कठोर- 
हृदय परमात्मा के हृदय में दया का सचार न हुआ--उन्होने अपने दास की खबर व 
ली ! परन्तु अब मै बहुत दूर चला आया हुँ--संसार छोड़कर इतनी दूर आ गया हूँ 
कि अब संसार मे लौटकर जाना लज्जा की बात होगी--माता को मैं प्रसन्न न 
कर सकगा, मेरी असफलता पर सुरुचि हँसेगी। ऋषियों के बालक मेरी दिल्‍्लगी 
उडायेंगे-- मै लोगों को आँखों से आँखें न मिला सकूगा । अब तो बेहतर यह है कि 
जिस उद्देग्य को लेकर मैं निकला हूँ, उसी की साधना में मेरा प्राणान्त हो जाय । 
ईइवर के लिए अगर जान चली जायगी, तो बुरा क्‍या है ? लोग कहेंगे तो कि ध्रृव 
ईश्वर के दर्शनों के लिए गया था और जद्भन में वह उन्हें रोता हुआ मर गया। 
परे मरने से ईश्वर पर कलडू लगेगा --क्या बुरा है ” जिसने सुझे इतना दूख 
दिया--मुझे इस तरहू भटकाया, मेरी मृत्यु से उसकी दया और स्नेह का परिचय 
तो लोगों को हो जायगा--कंया फिर भी ईश्वर के दर्शनों को लालसा किसी को 
होगी ? क्‍या फिर कोई घर-द्वार छोड़कर ईश्वर के लिए निकलेगा ? लोगो को 
इतनी ही शिक्षा मिल जाय, क्या बूरा है। 

दुख और क्षोभ के कारण श्रुव को अत्यन्त कष्ट हुआ। अब की बार ईदेवर- 
दर्शन और दूसरी ओर मृत्यु की बाजी लगाकर बे तपस्या करने लगे। भूख-प्यास 
को बाल क्या, शरीर तक के छोडने का नि३चय हों गया । एकाग्र-चित्त होकर भल्‍्त्र 
का जाप करते हुए वे परमात्मा का ध्यान करने लगे । 

ध्रुव की तपस्या से भगवान्‌ विष्णु. का आसन डोल उठा । उधर अपने शिष्य 
की कठो रता देखकर देवधि नारद बहुत प्रसन्‍त हुए। बैकुण्ठ में एक दिल छ्ुब की 
बातें सोचते हुए भगवान्‌ विष्णु कुछ अन्यमनस्क हो रहे थे। लक्ष्मी के किसी प्रश्न 
का उत्तर देना वे मूल गये को चिन्तामग्न देखकर लक्ष्मीजी ने पूछा कि 
मगवन आज क्या है जो आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने में इसनी देर कर रे हैं ” 


बष्ण ने कहा कि प्रिये, कया बताऊँ, मेरा मन इस समय चंचल हो रहा 


भगवान्‌ *ि ४ कि हि 
लिए ऐसी कठोर तपस्या कर रहा हैं कि अब वधिना दर्दान 


है। श्ुद मेरे दर्शनों के 
दिये नहीं रहा जाता। हु म 
लक्ष्मी ने कहा, आप बड़े कठोर हो। आपका दयालु नाम रिश्वत के बन से 
मिला होगा | अब तक भी आपने उस दुंधमुहे बच्चे की सुध न ली | उसे कितना 
सताया। उसकी अनाथिनी माता को दुःख दिया और उस भी इतने दिनों ५ रुलाते 
आये । जाइए महाराज, बहुत जल्द उसे दर्शन दे उसकी इच्छा पूरी कीजिए । 


तवम्‌ परिच्छेद 
भक्ति की विचित्र महिमा 


आज के प्रातःकाल की कुछ और ही छठा है। तमाम प्रकृति जैसे किसी के राज्या- 
भिवेक की शोभा हो । आसमान साफ है। कही बादल का एक टुकड़ा भी नहीं 
मसजर आता । सूर्य की सुतनहली किरणें प्रकृति के भस्तक पर जैसे सोने का मुग्ुट 
रखे हुए हों। पक्षियों के कलरब से जैसे स्वागत-समय का संगीत गाया जा रहा 
हो। फूल और पत्ते बन्दतवार हो रहे हो। उधर यमुना की कुछ भौर ही शोशा 
थी। चौड़े विशाल वक्षस्थल पर मानो वे सुख की तरंगें उठ रही थी । 

उधर ध्रुव के हृदय में भी एक अज्ञात प्रसन्‍तता का भाव छाया हुआ था। 
प्राणों के समर्पण करने की भावना ज्यों-ज्यों बढ़ रही थी, त्वों-त्यों एक अदुभूत' 
आनन्द हृदय को व्याकुल करता जा रहा था। आत्मा को विश्वास हो रहा था कि 
अब सिद्धि का द्वार बहुत नजदीक आ गया है। 

एकाएक आवाज आयी, 'त्रुव, तुम्हारी साधना पूरी हो गयी। में तुम पर 
प्रसस्‍्त हूँ । तुम वरदान माँगों, कहो, तुम्हें क्या चाहिए ? 

प्रुव ने आँखें खोलकर देखा, शक्जू-पर्र-गदा-पत्म-धारी भगवान्‌ विष्णु सामने 
खड़े हुए ये। देखकर नेत्र थक गये । रूप पर ट्याटकी बँध गयी । आँखों की राह से 
रूप-रस का ने जितना ही पान करते जाते थे, उतनी ही पान करने की आकांक्षा 
बढ़ती जाती थी | हाथ जोड़ गदगद होकर भगवान की स्तुति करने लगे । क्षणमात्र 
मे सारा दुश्व भूल गये। पिता और विमाता का किया हुआ अपमान भूल गये । 
जिस उद्देश्य की लेकर तप्ध्या करने आये थे, वह भी भूल गये । इृष्ट्देवता ने प्रसरत 
होकर वर माँगने की आज्ञा दी, यह बात भी भूल गये | केवल उन्हें देखते रहना-+- 
उसके रूप-रंस का पान करते ही रहता याद रहा। स्तुति-वन्दता समाप्त हो जाने 
पर कठपुतली की तरह निरचल भाव से हाथ जोड़े हुए अपने इष्टदेवता के सामने 
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ध्रुव खड़ रह गये 

भगवान्‌ विष्णु ते फिर कहा कि, “प्रुत, तुम क्या चाहते हो कहो--तुम्हारी 
तपस्या पर मैं बहुत प्रसन्‍न हैँ । 

ज्षुव ने कहा, “भभवन्‌, मुर्के कुछ नही चाहिए। तुम्हारे दर्शनों से मुझे सब- 
कुछ मिल चुका है। ।' 

विष्णु, “प्रुव, तुम्हें मेरे लिए बड़ा कष्ट मिला है। लेकिन अपने पिछले कष्टों 
पर ध्यान न देना | तुम आदर हो, इसलिए तुम्हें अधिक कष्ट भोगना पड़ा, जो 
लोग मेरे दर्शनों की आशा! से ज्ञादत करेंगे, वे तुम्हें जहूर स्मरण करेंगे। तुम्हारे 
दुख और कष्टों का स्मरण कर वे दु:ख और कष्टों का सामना कर सकेंगे। अब 
तुम कही, मैं तुम्हें क्या दूँ ? ” 

ध्रुव, “भगवन्‌, मेरी समक्ष में नही आता कि मैं क्या माँगूँ। तुम्हें जैसा उचित 
जान पड़े, बैसा वरदान दीजिए 

विष्णु, “श्रुव, पिता और विमाता के किये गये अपमान को स्मरण करके 
तुमने मेरी शरण ली थी, इसलिए पहले तुम्हें राज्य-मोग करना होगा। तुम्हारी 
माता को भी इसी से शान्ति मिलेगी। लोगो को भी इससे विश्वास होगा कि 
ईश्वर में सबकुछ देने की शवित है |” 

यह कहकर भगवान्‌ विष्णु ने अपनी विभूति प्रदर्शित की । उस एकान्त बन 
मे देखते-ही-देखते, अगणित रथ, धोड़े, हाथी और पैदलों की सेना तैयार हो 
गयी। करोड़ों रुपये का कोष भी उसके साथ था। श्रुव को भगवान्‌ विष्णु की 
कृपा पर बड़ा आनन्द हुआ। माता के सुख का स्मरण कर भगवतृ-प्रदत्त इस 
आनन्द-ऐश्वर्ये को प्रुव ने स्वीकार किया । 

भगवान्‌ विष्णु ते फिर कहा, “श्रुव, यह मैंने केवल तुम्हें भोग करने के लिए 
दिया है। यह तुम्हारी तपस्या का सम्पूर्ण फल नही है। तुमने जैसी तपस्या की है, 
बैसी आज तक किसी) ऋषि और महर्षि ने भी नहीं की । इसलिए तुम्हें फल भी मैं 
वैसा ही दूंगा। अभी तो जाओ अपनी माता की, अपने पडोसियों को सुखी करो। 
तुम्हारा ऐश्वर्य देखकर महाराज उत्तानपाद को ज्ञान होगा। बह तुम्हारा भधि- 
कार तुम्हें देकर पतन के गते में पड़ी हुई अपनी आत्मा का उद्धार करेगा। इस- 
लिए तुम अपने पिता के राज्य के भी अधिकारी होगे। जब तुम्हारा भोग पूरा हो 
जापगा, जब तुम्हारे स्वर्गारोहण का सम्य होगा, तब मैं तुमसे मिलूंगा और 
तुम्हारे रहने के लिए सब लोकों ले ऊंचा और कभी चंचल और आवतित न होने- 
बाला जो लोक तुम्हारे लिए मैंने बनाया है, बहाँ तुम्हें ले जाऊंगा । तुम्हें ज्ञान देने 
का श्रेय तुम्हारी माता को है---वह सती और अत्यन्त धर्मपरायण स्त्री है, इसलिए 
वह भी तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा लोक घ्रुव-लोक के नाम हे प्रसिद्ध होगा ।” 

यह कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। जो सेना ध्रुव को दे गये थे, उसके 
सेनापति मे सम्मानपूर्वक ध्रुव को हाथी पर बैठाल लिया और महाराज उत्तानपाद 
की राजघानी की ओर चलने के लिए अपने अधोन सेनापतियों को इशारा किया 


ब््क-जा | 


तमाम चाहिनी राज्य की तरफ चली। साथ जुकाऊ बाजे बजते जाते थे 
सश्चृंखलित होकर सेनापतिगण अपनी-अपनी वाहिनी बहा रहें थ। ऋमशा: महा 
राज उच्तानपाद की राजधानी नजदीक हो आयी । जुझाऊ बाजे का दाब्द सुनकर 
राज्य के लोग बहुत डरे। लडाई के सामाव पहले से तैयार न थे। महाराज 
उत्तानपाद को भी बड़ा भय हुआ | चारों ओर खबर उड़ गयी कि राज्य पर कोई 
दूसरा राजा चढ़ आया है। महाराज ने अपने मन्त्रियों की बुलाया और इस 
सम्बन्ध मे सलाह करने लगे । मन्त्रियों ने सलाह दी कि अब एका/क लड़ाई की 
तैथारी नही हो सकती है, इसलिए मित्रभाव से मिलना ही ठीक होगा। मस्त्रियों 
की राय महाराज को उचित जंची । 

फिर तो भेंट की तैयारियाँ होने लगी। अच्छी-अच्छी चीजे मंजर के लिए 
लेकर मन्त्री उस चढ़नेवाले राजा से मिलने के लिए चले | भोज्य, पेय, घन-धाव्य, 
हीरे-जवाहिरात, अच्छी-अच्छी बहुमुल्य अनेक बस्तुएँ थी। सेना के मुख्य भाग में 
प्रुव के सेमापति थे । इधरवालों ने भेंट लेकर मिलने की ४5छा अपने दत्त के द्वारा 
जाहिर की । सेनापति आपस में एक-दूसरे की ओर इशारेवाजियाँ करके मुस्क राने 
लगे। उन्होंने आपस में सलाह करके भेंट वापम कर दी और कहू दिया कि हम 
राज्य के लोभ से महाराज उत्तानपाद पर चढ़कर नही आये। हम महाराज थ्रुव 
के नौकर हैं। वे अपने पिता और माता के दर्शनों के लिए जा रहे है । यहां के लोग 
और महाराज उत्तानपाव किसी प्रकार का सन्देह न करें | 

मन्त्रियों को सुनकर बड़ी प्रसन्‍नता हुई। कुछ लोग तो खबर देने के लिए 
महार/ज के पास चले आये। बात-की-बात में नगर-भर मे खबर फैन गयी कि 
तपस्या के बल से छूब को अमित ऐश्वर्य मिला है। यह खबर श्रुव को दु.विनी 
माता सुनीति देवी के पास भी पहुँची । पुत्र के सकुशल अमित धन-सम्पत्ति का अधि- 
कारी होकर लौटने के संवाद ने उन्हें सुख-विह्चल कर दिया। पुत्र को देखने कौ 
लालमा से वे अधीर हो गयी | उधर सुरुचि को मालूम हुआ कि श्रु को परमात्मा 
ने विद्ञाल ऐश्वर्य का मालिक बनाकर भेजा है। उसके हृदय में इस संबाद से 
बड़ी ज्वाला उत्पन्त हुई। इसके साथ ही भविष्य के दु.खमय जीवन पर उसका 
ध्यान गया। उसने सोचा कि अब मेरे पुत्र को तो किसी तरह राजगही मिल ही 
नहीं सकती, बल्कि मेरी अब वही दुर्दशा होगी, जो बड़ी रानी की मैने की थी। 
उसे ढुःसह दु:ख होने लगा । परन्तु उपाय कुछ त था। किसी के सब दिन बराबर 
नहीं जाते । 

अनन्तर पहले शव उस वन से गये, जहाँ उनकी दुःखिती माता सुनीतति देवी 
रहती थीं हर अपनी कुटिया के द्वार पर छड़ी हुई वे अपने पुत्र की बट जोह रही 
8 | के हर के आने हे हाल उन्हें मिला हुआ था, तब से थे कृशिया के बाहर 
ही पुत्र का प्रतीक्षा कर रही थीं । पे ! ३ हे 
कब चला । पुत्र की सफलता 2 कह के आप 22 

सू बह चले 

तपोबन के पास श्ाकर वह हाथी से उतर पढे और पंदल ही माता की कुटिया की 


ओर बढ़ ऋ ष और उनकी पत्निया और बचपन के साथी ऋषि बालक, सब 
उनके द्वार पर एकन्न हो रहे थे । पास पहुँचकर ध्रुव ने पहले माता को साष्टाज्र 
प्रणाम किया । फिर सब ऋषियों और ऋषि-पत्िनियों की चरण-धूलि धारण की | 
माता ने बच्चे को बड़े प्यार से छाती से लगा लिया। उन्तका चिरकाल का दुख 
एक क्षग में दूर हो गया। ऋषियों ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, उत्तकी तपस्था की 
तारीफ की । तब तक महाराज उत्तातपाद भी वाजे-गाजे के साथ सेल! और 
पालकी लेकर तोेवत भे जा पहुंचे । ध्रव ने पिता को प्रणाम किया | महाराज ने 
अपने पुत्र की सफलता पर अपने जीवन को धव्य माना ! उन्होंने रानी सुनीति दवी 
से राजधानी मे चलने की प्रार्थना की। श्रुव को भी उन्होंने राजधानी मे चलकर 
रहने के लिए कहा | महाराज की आज्ञा सुनीति ने शिरोधाय कर ल | वे पालकी 
पर बंठी । ध्रुव भी पिता के साथ हो लिये। धूम-धाम से राती सुतीति और प्रूव 
को लेकर महाराज राजधानी में गये। ध्रुव ने सु७चि को श्रणाम किया और उत्तम 
को गले से लगाया। सुनीति को प्रण॒ास कर सुरुचि ने अपने पापों के लिए क्षमा- 
प्रार्थना की । राज-परिवार आननब्दपूर्वक मिलकर रहने लगा। पहले का वैर- 
विरोध दूर हो गया । 

कुछ दिनों के बाद महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को युवराज के पद पर अभि- 
पिक्‍त कर देते का विचार किया। सन्त्रियो ते भी सल।ह दी | दिन स्थिर किया गया। 
पुरोहितजी ने उत्तम दिन देखकर बतलाया। उनके अनुद्ासत के अनुसार अभिषेक 
की कार्यवाही होने लगी | भारतवर्ष में जितने तीथे थे, सब तीर्थों का जल मंगवाया 
गया। इधर ज्यों-ज्यों अभिषेक के दिन नजदीक होते आ रहे थे, त्यो-त्यों 
आतनन्दोपचार बढ़ते जा रहे थे। निश्चित दिन पर ब्राह्मणों के आशीर्वाद से महा- 
राज उत्तानपाद ने ध्रुव को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं 
वानप्रस्थ ग्रहण कर तपस्या मे व्रती हो गये । 

पिता के पद्चात दीर्घकाल तक श्रुव ने राज्य किया, उनकी शासन-शुंखला 
बडी लोकप्रिय थी । वे अकारण किसी को कष्ट न देते थे। अधिक कर भी कभी 
किसी से नहीं लिया । उनके राज्यकाल मे प्रजाजनो के सुख के अनेक साधन राज्य 
की ओर से कर दिये गये थे । कोई गरीब न था। बैकार कोई न रहता था | आला 
से अदना तक की खबर ली जाती थी । सबके सुख ओर स्वास्थ्य का वित्ञार किया 
जाता था। भगवान्‌ रामचन्द्र को छोड़कर इतना सुख किसी दूसरे राजा के समय 
में प्रज'/जनों को शायद ही मिला हो | 

अन्त में अपने राज्यभोग का समय पूरा करके श्रुव अपने लोक को चले गये । 
उनका लोक सप्तधि-मण्डल से भी ऊँचा है। सब ग्रह घूमते है परन्तु ध्रुव-तारा 
अचल रहता है। ऋषियों और बड़े-बड़े त्यागी तपरिवियों को भी जो स्थान नहीं 
मिलता, वही स्थान परमात्मा ने ध्रुव को दिया है। 


0०७०७ 


भक्त अजटहलाद 


भूमिका 


प्रल्ञाव भक्तों के अग्रगण्य हैं। उनकी ईश्वर-निभेरता भारत-प्रसिद्ध है । 
दैत्यों के बंद में जन्म लेकर भी उन्होंने सत्त्वगुणी वृत्ति का आश्रय लिया 
था। अन्त तक आंसुरी भावों पर ते विजयी हुए। ईइवर-प्रेम, भक्ति, 
शात्ति, क्षमा, दया, धृति, सरलता आदि जितने सद्गुण हैं, प्रल्ञाद मे वे 
सब थे । उनकी दृढ़ता भी हद दर्जे की थी | कठोर-से-कछोर परीक्षाएँ 
आयीं, परन्तु वे अपने पथ से विच्नलित नहीं हुए। ऐसे घर्मेनिष्ठ, सरल 
और दृढ़ब्रत बालक के चरित्र का प्रचार--स्खलितमति, निर्बी्य, 
निरुत्साह और पथश्नण्ट कर देनेवाली कुशिक्षा से बचाने के लिए देश 
के बालकों में अवश्य होना चाहिए। प्रह्नाद के चरित्र-चित्रण मे गथा- 
साध्य हमने सरल भाषा का उपयोग किया है। साधना और सिद्धि 
सम्धन्धी उच्च तत्त्वों के समुद्धाटन की चेष्टा भी की है। इसका अध्ययन 
बालकों के लिए यदि कुछ भी लाभप्रद हीगा तो हम अपना परिश्रम 
सफल समझेंगे | इतिः | 


45-8-30 विनीत 
सूर्यकान्त तजिपाठी 


प्रथम परिच्छेद 
परिचय 


देवताओं और दानवों के पूर्व ज भगवान्‌ करंयप भे | इनके कई पह्नियाँ थीं। अदिति 
से देवता और दिति से दानव पैद्य हुए। देवताओं और दानवों के अलावा नाग-नर, 
किनतर और यक्ष-मन्धर्वो के पिता भी यही थे । 

इस तरह सुष्टि का चक्र जब में चला, तभी से पृण्य और पाप, अमृत और 
ग्रल, भले और बुरे का इतिहास मिलता है। जिस तरह दिन और रात का जोड़ा 
सृष्टि के प्रथम समय से ही चला आ रहा है, उसी तरह देवता और दानव भी 
आदिकाल से आपस में लड़ते चले आ रहे हैं। 

जिस समय की कथा हम लिख रहे है, वह सत्ययुग था। संत्ययुग उसे कहते 
हैं, जिस समय संसार में सत्य का प्रभाव अधिक रहता है । यानी पुण्य अधिक और 
पाप कम हीता है। सत्य के सुनहले प्रकाशन में संसार के जीवों को हर तरह की 
शान्ति और समृद्धि मिली रहती है। उनमे ईर््या-हेब, फूट-कलह, अनाचार-व्यभि- 
चार आदि पापों का फैलाब बहुत कम, नहीं के बराबर रहता है। पृथ्वी मानो सुख 
की हिलोरों में बहुती रहती है। प्रजा को ईति-भीति का कष्ट नहीं रहता । मनुष्यों 
को अपनी रोटी कम्ताने के लिए इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, न इस तरह से 
अकाल संसार को बेहाल किये रहता है। 

सृष्टि का क्रम जारी हो चुका था। देवताओों भौर दानवों का वंश खूब बढ़कर 
संसार में फैल चुका था। वेवताओं में सत्वगुण की मात्रा अधिक रहने के कारण, 
वे स्वभाव से संयमी , सरल, उदार, दयालु, सहिष्णु, परोपकारी और परमात्मा के 
भक्‍त हुए, उधर दैत्यों में तमोगुण अधिक था, इसलिए वे दुराचारी, क्रीध्री, पराईं 
भलाई न देख सकतेवाले, असंयमी, भले आदमियों से डाहे करनेवाले, विष्णु-द्वेषी 
हुए | वे किसी की कोई अच्छी चीज देखते तो फट उसे हड़प जाने के लिए दिलौ- 
जान से तैयार हो जाते। उन्हें त तो संसार में किसी का डर था और त वे धरम 
और परमात्मा को ही कुछ गिनते थे। वे शराब पीते, मांस खाते और हर तरहे के 
अत्याचार करते थे। यही उनका नित्यन्कमे था और इसी में उन्हें आतत्द भी 
मिलता था। भने आदमी और खासकर देवता तो उनसे बहुत घबराते थे। 

इसी दैत्य-वश में हिरण्याक्ष और हिरिष्यकक्षिपु दो धाई बढ ह्र्ए 


ससार में इनकौ घाक बध गयी इत बोला मे दुर्जेय शक्ति थी शक तौयोंहों 
स्वभाव के तमोगुणी, तिस पर पराक्रम की कमी नहीं, इसके उत्पात से तीनों लोक 
तंग आ गये थे | ये जिधर से मिकलते, उधर ही सब्तादा छा जाता। मारे दरक्षे 
लोगों की साँस भी रक जाती, जंगली जीव भी मारे डर के दुम दबाकर वपचाप 
एक ओर सरक जाते । जिस तरह हिन्दुस्थ।न में आजकल प्लेश का आतंक छाया 
हुआ है, उसी तरह संसार में कभी इन दोनों भाइयों के नाम मशहूर और लोगो मे 
लिए खौफनाक हो रहे थे | देवताओं के लिए तो और आफत थी | इनकी शक्षित मे 
बे इतने दब गये थे कि किसी हालत में भी इनका सुकावला नहीं करते थे । 

हिप्ण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई था। वह जब जवान था, उन्त समय 
हिरण्यकशिपु बिलकुल बच्चा था। हिरण्पाक्ष अपने छोटे भाई को बहुत प्यार 
करता था। वह उसे अक्सर अपने साथ ही रक्खा करता था। लडने-भिड़ने की 
पेचीदा शिक्षा हिरण्पयकशिपू को उसी से मिली थी। दैत्य-वंश में पैदा होने के 
कारण इन दोनों भाइयों से देव-ट्विजो के माननेवाले, इन्हें घुणा की दृष्टि मे देखते 
थे । लोगों का यह भाव हिरण्याक्ष को अपने बचपन में ही मालूम हो गया था, और 
इसका वदला लेने के लिए वह हृदय से निश्चय कर चुका था कि मैं संसार से धर्म 
की सत्ता मिटा दूँगा, जिस विष्णु की पूजा करने के कारण देवों और ब्राह्मणों को 
इतना गर्व है, मैं उस विष्णु की ही संसार से हस्ती मिठा दूंगा । हिरण्याक्ष की उम्र 
के साथ उसका यह खयाल भी जोर पकड़ता गया। कुछ भी हो, हिरण्याक्ष अपनी 
जवानी में बड़ा ही सुडौल भौर शरीर का संगठित निकला। शेर की-सी गर्दन, 
आँखों में शुलस देनेवाली वीरता की निडर चितवन, ह थ जमे हाथी की सूंड, 
छाती गज-शर की चोड़ी, कमर पतली--पेटी का कुल मांस खिचकर सी ने पर चढ़ा 
हुआ, पैर जैसे किसी रुस्तम-जहान जबरदस्त पहलवान के मुम्दर, और ताकत की 
तो बात ही क्या--कि शेर भी आये, तो जवान हाथों-हाथ फाड़ डाले और मरोड़- 
कर उसी वक्‍त उसकी जान ले ले। हिरण्याक्ष को कुएती का शौक भी खूब था। 
शिकार तो वह रोज खेलता ही था और जब से' जवानी की रोशनी आयी, तब पे 
तो शिकार के मांस के बिना उसका पेट ही नहीं भरता था। 

इधर कुल-गुरु शुक्राचार्य को इस वीर से बडी-बडी' आधधाएँ होने लगी। वे 
इसमें तेज, साहस और आत्मिक शक्ति भरने का भरसक प्रयत्व करने लगे। खूब 
इसका दिल बढ़ाया और तमाम ससार पर विजय प्राप्त करने के लिए खूब 
उभाड़ा । शुक्राचार्य के उपदेशों का उस पर वही असर पड़ा, जो सफेद कपड़े पर 
किसी रंग का पड़ता है। आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए शुकाचार्य ने उसे शिव का 

भन्‍त्र दिया और उसे ही अपने जीवन का आधार बन लेते के लिए वार-वार 

होशियार कर दिया । कहा, मृत्युंगय के इस मस्त से संसार भर में एक दिन 
तुम्हारी कीति-पताका फहरायैगी। हिरष्पाक्ष को गुरु की आज्ञा पर दृढ़ विश्वास 
हो गया [ 

हिरष्यकदिपु हिरिण्याक्ष के साथ-ही-साथ रहता था जब तक वह बालक था 


तब तक उसकी माता और हिरण्प क्ष सदा ही डरत रहते थ कि अकेले म पाकर 
हिरण्यकशियर को देवता कहीं मार न डालें | इसलिए हिरष्णाज्ष॑ अपने छोठे भाई 
को एक क्षण-भर के लिए भी न छोड़ता था | उसके साथ रहते हुए हिरिण्यक्रशिपु 
के स्वभाव पर भी वही रंग चढ़ गया। वह भी देवों, ब्राह्मणों और खासतौर से 
विष्णु से जलने लगा। इधर उसके लडते-भिड़ने और दाँव-पेच सिखलाने की ओर 
हिरण्याक्ष की अचूक दृष्टि रहती थी । घोड़े पर चढना, घोड़े पर सवार रहने की 
हालत में वल्लम मारता, दौड़ते हुए श्रोड़े पर वे तीर चलाना, उड़ती हुई चिड़िया 
का निशाता वेधना, शेर का पैदल शिकार करना, दोनों हाथों के तलवार चलाना 
ढाल की ओमल से शत्रु की तलवार छीत लेता, मीर की नोंक ते छोटी-छोटी 
पत्तियों के डण्ठडल काट-गिराता, सब तरह की युद्ध-विद्याओं मे हिरण्यकशिपु को 
धीरे-धीरे बह पारंगत करने लगा | हिरण्यकशिप भी जी लगाकर अपने भाई की 
दी हुई विद्या सीखने जगा । हिरण्यकशिपु की एक्ग्रता देखकर हिरण्याक्ष के 
आनन्द का ठिकाना न रहा, हिरण्यकशिपु को अस्त्रकुशलता बड़ी तेजी के साथ बढ़ 
रही थी | शर-योजना भे उक्षकी दक्षता ओर स्फूति देखते ही बनती थी । फुर्तीला- 
पत्र उसमे अपने बड़े भाई से भी कही बढ़कर था| 

समय धीरे-धीरे पार हो जाता हे । एक-से दिन किसी के नहीं रहते। कंगाल 
कभी मालामाल हो जावा है और बई-बड़े प्रजापालक महाराजाओं को द्वार-द्रार 
के टुकड़ों के लिए हाथ पीलाना पड़ता है। हिरण्यकशिपु का मनोहर बालपन बीत 
गया | उसकी सीढ़ी से जवानी की छत पर उसने १२ रबसे | वहाँ से तमाम संसार 
की हरी-हरी शोभा जहाँ तक उसकी नजर पहुँची, उसमे देखी। ज। भर गया। 
हुंदथ में आनन्द की लद्दरे उठने लथी और उन्ही के साथ वह नदी पर पड़ें-छिले 
फूल की तरह बह चला, अपने सौन्दर्य-बल से संसार पर विजम प्राप्त करने की 
लालसा से ! 

हिरण्याक्ष की जवानी भादों की तदी की तरह भरी पुरी थी, अथाह थी। 
देख नेबालों की आँखों को उसे वार-बार देखकर भी तृब्ति न होती थी। और 
कभी-कभी उनमें आतंक भी छा जता था। वहु विशाल देह, विपुल वल, सुसंगठित 
भूजाएँ और गये ये ऊँची गर्दत देखकर लोगो को कभी-कभी शंका भी हुआ करती 
थी। हिरण्पकशिपु की जवानी वर्षा की पहली बाढ़ थी, बढ़ती हुईं भी बढ़ने के 
लिए उत्तावली । जब हिरण्यकशिपु अपनी रक्षा, आप कर लेने में समथे हो गया, 
जब हिरण्पाक्ष को छोटे भाई के बल-बीरय और रण-कऋुशलतता पर पूरा विश्वास हो 
गया, तब उसने अपनी चिरकान की आश्ञा-लता की सीचकर पल्लवितत, कुझ्मित 
और फलित करने का इरादा पका कर लिया | 

उसने अपनी किशोर अवस्था से सुना था, विष्ण सब देवताओं में बड़े, संत्तार 
में सबसे अधिक शवितमान और बीरों में अग्रणी है । यह बात उसे तभी मे खटक 
रही थी और विष्णु से लड़ने की बलवती इच्छा विन-पर-दिन उसके हुदय में लड़ 
पकडती जा रही थी इसकी हस इच्छा को झकर-मन्त्र और उसके अमित बल ने 


और भी बढ़ा दिया | हिरष्यकशिपु के बंचपल पर विचार करके अब तक हे उसने 
दिल के हौसले की दिल ही में उमड़कर रह जाने दिया था। अब, इतने दिनों बाद 
दिल की मुराद पुरी करने का जवसर हाथ आया । हिरण्याक्ष की वह पुरादी इच्छा 
सैकड़ों धाराओं पे फूट निकली । हिरण्यकशिपु ने भाई तर पूरी मदद की । उसके 
हृदय में भी उसी ठेस की आग भभक रही थी । जवानी के जोश ने उस आग में 
घ॒ताहुति का काम किया । | के 
* दोतों भाई सजकर तैयार हो गये । पहला वार हे हुआ संसार के राजाओं- 

महाराजाओं पर ! पहले-पहल दोनो भाइयों ने संसार में विजब की भेरी बजा विष्णु 
माम को देश से निकाल बाहर करना निश्चय किया। इस दोनों के साथ दैत्यों की 
अजैय वाहिनी थी ! उसकी राह रीकनेवाला शक्रितिमान राजा कोई चथा। फ़िर 
भी किसी-किसी ने दैत्यों का सामना किया । परस्धु आँधी में सूखे हुए पत्तों की 
तरह राजाओं की सेना ज़रा देर भी दैत्यों की फौज के सामने न रुक सकी । सबके 
पैर उस्ड़ गये। सवके-सब अपनी-अपनी जान लेकर भागे | दैत्यों ने पीछा किया। 
किले के भीतर तक उन्हें खदेड़ ले गये। फिर किले का फाटक तोड़कर ब्रेधइ़क 
उसके भीतर घुस गये | एक तरफ से सबकी मुश्क बाँध ली। और यह आज्ञा को 
गयी कि जो कोई विष्णु का नाम लेगा, उसी वक्‍त घड़ से उसका सिर जुदा कर 
दिया जायगा । उनमें कायरों की संख्या अधिक थी । राजा भी कायर ही भिकला। 
अधिकांद्ा लोगों ने बीर हिरण्याक्ष की आज्ञा शिरोधार्य कर ली । उन्होने विष्णु का 
नाम लेना छोड़ दिया । बहाँ के राजा ने बाकायदा हर साल एक निश्चित रकम 
मालगुजारी के तौर पर हिरण्याक्ष को देनी मंजूर कर ली। इस तरह उसकी जात 
बची । 

एक-एक करके सम्पूर्ण राज-मण्डल दैत्यों के वश में आ गया। ससार-भर मे 
हिरिण्याक्ष की विजय-वेजयम्ती उड़ने लगी। विष्णु नाम और वेष्णव-घर्म भूमण्डल 
से तिरोहित हो गया। प्राण-भय से लोगी ने विष्णु का नाम लेना तक बन्द कर 
दिया । शैवों की तृती बीलने लगी । 

परल्तु हिरण्याक्ष को इतनी वड़ी विजय प्राप्त करके भी शान्ति नहीं मिली। 
इसकी लालसा तो विष्णु से लड़ने ओर परास्त करने की थी। इसलिए एकश् 
राजपसिहासन मिल जानें पर भी उसके हुदय को सुख नही हुआ । विष्णु की चिन्ता 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी। कभी-कभी उसे मत-ही-मन बड़ा खेद होता था| जिस 
विष्णु के देखने और जिससे लड़कर अपनी साध पूरी करते के लिए उससे पृथ्वी- 
भर की खाक छाती, बड़े-बड़े राज्यों को नष्ट कर डाला, करीड़ों मिरप्राष अनुष्यों 
के प्राण लिये, जिस विष्णु को मारकर दैत्यकुल को भिष्कप्टक कर देना बहता 
था, उससे आज भी मुलाक्षात नही हुई | उसके भक्त सताये गये, मार डाले गये, 
जीते जला दिये गये, वह अपने भक्तों की दुर्ईशा देखकर ही रह गया, उनके दुःख 
मिटाने के लिए एक वार भी समर-श्षेत्र में न दिखायी पड़ा । इसी सोख-बिचार में 
हिस्ण्याक्ष का चित्त प्राय: चंचल बना रहता था । एक दिन उसने सुना कि जिस 
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किष्णु से लड़ने के लिए उसे इतनी अधीरता हो रही है, वह पाताल में बराह-हुप 
से रहता है। कहनेवाले ने कहने के साथ-ही-साथ कुछ तमक-मिर्च और लगाया। 
उसने कहा, --वहाँ तुम मंत जाता, उस बराह में बल की कभी नहीं है | तुम उससे 
लडोगे ती मारे जाओगे। 

हिरण्याक्ष घवरानेवाना वीर न था। पाताल जाने से विष्णु से भेंट होगी, यह 
सुनकर उसकी रोम-रोम प्रुल॒कित हो उठा। छुरकायी हुई लता एक वार फ़िर 
लहलहा गयी, विष्णु-विजय की तीन उत्कष्ठा उसे शीघ्र ही पाताल चलने के लिए 
विवश करने लगी | हिरण्पाक्ष के जी में जी आया। विष्णु को तने पाकर उसकी 
सारी शक्ति थककर कुछ दिनों के लिए स्ोयी हुई-सी थी, इस बात से एकाएक 
जगकर उसके शरीर को मथने लगी | नम्तों में बिजली चक्कर काटने लगी, मर्सें 
तर्रकर वन गयी, भुजाएँ एऐंठने लगी, वीर अधीर हो गया। 

विष्णु की चिन्ता से पहले भी उसका मल राज-पाट में न लगता था । अवसर 
हाथ आया देख, अपने छोटे भाई को राजा बता, उसी के हाथ राज्य का कुल काम 
सौंपकर, विष्णु की तलाश में हिरण्याक्ष ने पाताल की राह ली। पाताल-पुरी का 
एक-एक कण उसने इूँढ़ा, पर कहीं भी विष्ण उसे दिखायी न दिये। अन्त में उसे 
एक युक्त सुकी | उसने सोचा, हो न हो आगे जो यह अथाह सागर उभड़ रहा है, 
इसमे विष्णु अन्दर मेरे डर से कही छिपा बैठा होगा। फ़िर क्या था सोचने-भर 
की देर थी, कट उसने लेंगीटा केसा, जाँघिया चढ़ाया और खमः छोककर उस 
अगाध जल में कूद पडा ! जहाँ-जहाँ गया, तमाम पानी मथ डाला । पर कहीं कोई 
नहीं मिला । तब उसे बडा कोध आया । आँखें नाल हो गयी और विष्णु का नाम 
ले-लेकर उसने गालियाँ देनी शुरू कर दीं । 

एकाएक उसने देखा, उस अपार जल-राशि के एक ओर से एक वराह अजीब 
ढग से शोर करता हुआ उसी की ओर चला आ रहा है। उसे समझने में देर न हुई 
कि यही विष्ण है, जिसके लिए मुर्के इतनी मेहनत उठानी पड़ी' और इतनी आफतों 
का सामना करना पड़ा । बराह को देखते ही वह फौरन पंतरा बबलकर खड़ा हो 
गया । परन्तु भावी बड़ी प्रबल होती' है। वह उसे घसीटकर यहाँ ले भायी भी मौत 
के सामने | फिर बचाव कहाँ था ? वराहू के रूप में मौत्त ही उस्के सामने आकर 
खड़ी हुई थी । देखते-देखते वराह-रूपी विष्णु भगवावू ने बाहरवाले अपने तेज 
दाँत से उसके दो टुकड़े कर डाले, अच्त समय देख उसने राम-ताम लेकर बहीं प्राण 
बिस्जेन कर दिये । 


द्वितीय परिच्छेद 
हिरयकशिपु, अत्याचार, तपस्या, लड़ाई 


हरण्यकशियु की राज्य देकर हिरण्याक्ष प्रताल में जब विष्णु से लड़ने के लिए 
चला गया, तब इधर राज-मद मे हिरम्यहागिवु मंनधावा काम करने लगा। एक 
तो स्वभाव का वह तमोगुणी था ही, जिस पर कछत्र साम्राज्य मिल गया, उधर 
जवानी का नशा, इसलिए हुर तरह के अत्याचार बारने की सुदिना सिल्ल गयी। 
हु दित-रात णराब के नत्र में चुर रहा करता, और पहने से ज्यादा अत्याचार 

करने प्र तुल गया । जब बड़ सुतता कि जमुक जगह देवताओं की पूजा होत॑ है... 
सन्न मे उन्हे हिस्सा दिया जाता है,-उइस तन्ह यज्ञ भाग खा-खाकर वे मोटे-ताजे 
हो रहे है और धीरे-धीरे अपना वल बढ़ाकर एक दिन दैत्यों की सेना पर भ्रमण 
करेंगे और उनका नाश करके ही छोडेंगे, इस तरहे की श्वबर पाते ही बह उन-उन 
स्थानों को घेर लेता और सब आदमियों को पक्डुकर 7क तरफ़ से सबके लिए 
प्राण-दण्ड की आज्ञा दे देता | माँव-के-याँव उजइ गये । संसार के देवताओं की पूजा 
उठ बयी। प्रागमय से मूलकर भी कोई विप्ण का नाम न लेता । जो सच्चे भवत 
थे, वे मन-ही-गत भगवान्‌ को पुकारते लगे, परन्तु फूल-पत्तियों और दुर्वा-चन्दन 
से विष्णु भगवान्‌ की पूजा करता भी उन लोगों ने बच्द कर दिया! क्‍या करते-- 
बेचा रे विवश थे, जिसके राज्य में वचचते थे, बही-विप्णु-द्वेषी था, तो फिर पुजा-अर्चा 
कैसे ही सकती थी ! 

शवों को पूरी स्वतन्त्रता थी। दैत्यगण शैव थे ही, इसलिए उनके राज्य में 
शैचों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी । लोग एक तरफ से गैब हो गये । हिरण्यकशिपु 
ने अपने राज्य में चारों ओर जासूस लगा रकखे थे | विप्णु-पृजा और विप्णु-मन्दिर 
का संवाद वही लोग आकर सुनाते थे। इसके लिए उन्हें लम्बी-लम्बी तनस्वाहे 
मिलती थी, और किष्णु-मन्दिर था विष्णु-पूजन की नयी खबर सुनाने पर ऊपर से 
उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। हिरष्यकशिपु के राज्य से विष्णु-भक्त और विष्णु- 
मन्दिर का कही नामोनिशान' न रहा । 

देवताओं को यज्ञ-भाग न मिलने पर वे दिन-दिन दुतले होने लगे। देवताओं 
का पता सभाने के लिए भी हिरण्यकशिपु ने एक बडी संख्या मे गुप्तचर सिशुक्त 
कर रखे थे। यह हाल देवताओं को मालूम हो गया था। इ+लिए ये ब्रिचारे 
कल्दराओं मे, पहाड़ की दो चोटियों के बीचवाले भू-भाग में, घने जंगलों में, बीहड़ 
स्थानों में जहाँ मनुष्यों या दैत्यों की पहुँच न हो सकती थी, छिपे फिरते थे । इसी 
हालत में रहकर वे दैत्यों पर वार करने के लिए मौका देख रहे थे कि इतने में 
हिरष्यात्ष के मारे जाने को खबर उन्हें मिल गयी । 

इधर देवताओं का जब कोई समाचार दूतों से नमिला, तब हिरण्प्रकशिपु 
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वेकिक होकर राज्य करते लगा | उप्ते विश्वाय हो गथा कि देवता हर गये, अब 
उसमें लोदा सही ते गकते, और यज्ञ-शाग के बन्द्र हो जाने के कारण वे बिच्यारे 
भूखों मर रहे होगे, वे अब क्या लड़ेंगे ? इत विचार में पहकर कुछ दिनो के लिए 
वहु अपने शत्रुओं को भूल गया । इस समय उस पर एफ दूसरा रंग चढ़ रहा था । 
लडाई बन्द हो जाने के बाद से उसमें बिल।सिता भा गयी थी | शराब और कदाव 
के साथ-साथ नाल-रग का भी शौक आया | राजाओ-महाराजाओ की शौक होने 
की ही देर होती है, पुरा तो वह तत्कान कर दिया जाता है । गाने-बजा ने का शौक 
भी हिरण्यकशिपु के लत्शाल ही सानौ-साम/न सहित पूरा कर दिया गया | चारों 
और नौकर दौडे । जह्मा कही उन्‍्होंते भच्छी-अच्छी गायिकाओं और नत॑कियों को 
पाया, हिरण्यकशिपु को सभा में बुला लाग्रे। हिरण्यकशिपु की आज्ञा पर 'नहीं, 
कहने की शक्ति किसी में व थी । बड़े-बड़े शर-बीर उससे घबराते थे। फिर वे तो 
बैलारी माचने-गानेवाली स्राधारण स्त्रियाँ ही थी। उनसे इतना दम कहाँ था जो 
बे उसकी आज्ञा पर नहीं चल्तत्तीं | इच्छा न रहते हुए भी उन्हे दृत्य-ग्रीत सुनाने के 
लिए दल्यराज के दरबार में आना ही पड़ता । 

हिरण्यकशिपु छा भोग-विलास भी हद को पार कर गया । एक दिन की बात 
है कि वह अपने विलारा-मन्द्िर थे तिकला और सीधा दरबार की ओर चला 
गया । मनन्‍्त्री, सेमापत्ति, करद-मिन्र-राजा, महाराजा-सामन्त बगेरहु सब अपने- 
अपने आसन पर बेठें हुए थे। उसे देख उठकर खड़े हो गये | वह ऊँचे सिहासन 
पर जा बैठा । उसके बैठने के बाद सब लोग अपने-अपने आसन पर बैठे और 
आग्रह-भरी निमाहों में समकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे । 

इसी समय एक दूत आया। देत्यराज को अभिवादन कर हाथ जोड़ एक तरफ 
खड़ा ही गधा । उसे उस हालत में देखकर दैत्यराज हिरण्यक्शिपु को मालूम हो 
गया कि वह कुछ कहुना चाहता है। 'उस दिनों राजा से कुछ अर्ज करने का नियम 
ऐसा ही था। दिरण्यकशिपु ने उसे कहने की आजा दी। राजा की आज्ञा मिल जाने 
पर भी दूत की जबान बन्द ही रही, कहने क्री चेप्टा करके भी वहु कुछ ने कह 
सका । इससे हि रण्यकशिपु को क्रोध आ गया । कहने के ज़िए उससे दूत को डपट- 
कर आजा दी। दृत ने हृदय को बहुत अच्छी तरह संभाल विनयपूर्वक कहा, 
महाराज, आपके बड़े भाई हिरण्याक्ष अब इस संसार में नही हैं, पाताल में वराह- 
रूपी विष्ण के साथ उतकी लड़ाई हुई थी, उसी में वे मारे गये ।*' 

हिस्ण्यकशिपु की देड़ू में इस खबर से आग लगा दी | दूत की बात पर पहले 
तो उसे विश्वास ही नही हुआ । बह अपने माई की शक्ति खूब जावता था। बह 
सोचता था कि ससार मे ऐसा वीर कोई नहीं है जो हिरण्याक्ष से विजय पा सकें, 
मारने की तो बात ही क्या है । भाई की मृत्यु का उसे किसी तरह विश्वास नहीं 
हो रहा था। बह दूत को गलत सबर देते की वजह से कोई सझ्त सज़ा देना चाहता 
था। उसकी सुखाकृति से भी उसके हृदय पा ते देह प्रकट हो रहा था चभासदों 
में किसी किसी को यह वात मालूम हो गयी वे आपस में कानाफसी करने लमे 


पर-तु हिरप्पकशिपु के डर से घुलकर कुछ कह न सकते थे जब हिरण्यकशिपु क! 
कुछ निश्चय न हुआ, बल्कि सन्देह उत्तरोत्तर बढ़ता गया, तेब उससे अपने एथ 
मन्त्री से पूछा कि यह खंवर सच है या नही ? उसने कहा कि मेरे भाई से विष्ण 
मे बल अधिक होगा और वह मेरे भाई को मार सकता है, इस पर मुझे बिलकुल 
विश्वास नही हो रहा है। हिरण्यकशिपु को सन्देह भी हो रहा था और भय भी 
था। उसका मन्‍्त्री बुद्धिमान था। उसने कहा, “महाराज, मैं तो इतना ही वह 
सकता हूँ कि वे अगर जीते होते तो अब तक यहाँ जरूर भा जाते, हा घर ते 
लिकले बहुत दिन हो गये ।'' दूसरे मन्त्रियों ने भी इम बात को दुहराया । हिरण्य- 
कशिय पर भी इसका प्रभाव पड़ गया । देखते-ही-देखते उसका सन्देह अथाह शोक 
में परिणत हो गया और वह उस दिन के लिए सभा समाप्त करके बड़े दुःखित भाव 
से अच्त:पुर की ओर चला गया । 

पीरे-घीरे उसका शोक भयंकर क्रोध और प्रतिहिसा में बदल गया। विष्णु 
वी याद क्षण-भर के लिए भी न भूलने लगीं। जिस समय विष्णु की याद आती, 
देखते-ही-देखते तमाम घुखमण्डल मारे क्रोध के लाल पड़ जाता। साँस की गति 
बेगवती हो जाती, होंठ काँपने लगते। रोम-रोम से प्रतिहिसा जाग पड़ती | उस 
समय उसकी ओर कोई तजर उठाकर भी न ताक सकता । जिस विष्णु को प्राप्त 
करते के लिए करोड़ों मनुष्यों की उसमे जात ली, सैकड़ों राज्य नष्ट-अरष्ट करके 
मिद्ठी में मिला दिये, यज्ञ बन्द करा दिये, अनेक प्रकार के अत्याचार किये, उसी 
विष्ण के हाथों उसका प्यारा भाई मारा गया और उससे उसकी मुलाकात भी न 
हुई षु इसकी याद आते ही हिरण्यकशिपु के हृदय में एकसाथ सैंकड़ों शूल चुभ 
जाते थे । 

इस चिन्ता में उसका विलास-रंग बिलकुल ही जाता रहा। नर्तेक्रियों का 
जमाना गुजर गया । तबलचियों की एक दिन तूती बोलती थी, अब बेचारों को 
कोई कौडी के मोल खरीदनेबाला भी न था। तबले की जोड़ी पर से'रों गई जम 
गयी। बन्द चूहों ने काठ दिये। सितार और सुरबहार के तारों को जंग पकड़ 
गया । उस्तादों, नर्तेकियों और तवलचियों को कुछ दिन बाद रसद मिलनी भी वन्द 
हो गयी । सबके सबने अपनी-अपनी राह ली। दैत्यपुरी में तबले की ठनकार की 
जगह फिर अस्त्रों की भंकार सुनायी देने लगी। हिरष्यकविधु के होश ठिकाने आये, 
जंगी जोश सवार हो गया । अच्च्र-हस्चरों को बढ़ाने और पिटाने के लिए देश-उेश 
के नामी कारीगर बुलाये गये। दिन रात देत्यराज का ध्यान बदला चुकाने पर 
लगा रहता था। उसने फिर लेंगोटा कसा। फिर घोड़े पर जीन कसी गयी । 
तीर-तलवार और बल्‍लम फिर चमकने लग्रे ॥ उसके साथ दूसरे दैत्य-बीर भी 
ऐयाशी में पड़ गये थे, उसके साथ उनके भी होश दुरुस्त हो गये, उनके साथ ही वे 
भी क्षड़ाई को तैथारियाँ करने लगे । 

इन्हीं दिनों किसी मन्त्री से हिरण्यकशिपु को मालूम हुआ कि विष्णु अमर 
है। वह कभी मरता ही नहीं इस विचार से हिरण्यकशिपु का हौसला कुछ पस्त 
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हो गया , जो मरता ही नही, उस्ते मारने के लिए हु ही क्या ? कुछ समय के लिए 
सारा जोश ठण्डा पड़ गया। परन्तु दूसरे ही क्षण यह विदार पैदा हुआ कि अगर 
विष्णु अमर हैं, तो मैं भी अमर बनूँ। से रा पहला कतेव्य यही होना चाहिए। उससे 
सुन रबेखा था कि तपस्या से सबकुछ हो सकता है। अनहोनी भी तपस्या के वल से 
हो जाती है | गूंगा बोलने लगता है, अन्धे को आँखें भीर दुष्टि-शक्ति मिल जाती 
है, लेंगठा दूर की मंजिल तय कर लेता है, ऐसा कोई कार्य नहीं जो तपस्या के बल 
से सिद्ध न हो। हिरण्यकश्षिपु की सारी चित्तवृत्ति तपस्या की ओर झुक गयी। 
तय के प्रभाव से अमर होते के पश्चात्‌ उसने विष्णु स लड़ने की तैयारी करना 
उचित समझा । मन्ती ने भी उसे यही सलाह दी । 

हिरण्यकशिषु ने राज्यभार मन्त्रियों के सुपुदे कर दिया और खुद राज्य छोड 
दूर जंगल में तपस्या करने के लिए निकल पड़ा । हृदय में एक ही चिन्ता, एक ही 
भावना लगी रही कि अमर बनूं और भाई का बदला लूं। अगर विष्णु अमर होने 
के कारण न मरा, तो कम-से-कम उसे अधमरा जरूर कर डालूँ। इसी भावना में 
बहू अपने दिन पार करने लगा | जंगल में फल-फूल खाकर रहता और दिन-रात 
घोर परिश्रम से तपस्या किया करता। उसकी तपस्या भी तामसी होती थी। 
हुठयोग की क्रिया से बह साधन कर रहा थां। अमर होने के लिए वह ब्रह्मा का 
मन्त्र जप रहा था । 

मन्दराचल-पर्व॑त पर हिरण्पकशिपु घोर तपस्था में मग्त रहने लगा। पहाडी, 
मिर्जेन-भूमि, छोटे-छोटे झरनों का पहाड़ पर से उतरते समय का सुहावना राग, 
फूलों का डण्ठलों पर हँस-हेसकर खिलना, मधुर हवा के झोकों में हरी-हरी पत्तियों 
का झूमना, हिलना और मचलना, पेड़ों का रक्षकों की तरह दित-रात तनकर 
खा रहता, सुबह की स्वर्ण छटा से पहाड़ी दृश्यों का नैसगिक शोभा धारण 
करना, शाम की सुनहरी चादर ओढ़कर किरण-कलिकाओ का विदा होता, 
आसमान की गोद पर चाँद का भुस्कराना, तारों के समाज का मौन, रात की 
एकाएक जगाकर उदास कर देनेवाली पवन, सैकड़ों फूलों का खिलकर अपती* 
अपनी शोभा पर इतराना, एक दूसरे से चढ़ाबढ़ी करता, डण्ठलों की नजाकृत पर 
चिडियों की बेरहमी, वार-बार एक से उड़कर दूसरे पर बैठता, उसे मुरझाना और 
हिंडोला झूलना आदि, पहाड़ के इन दृश्यों पर, चिरस्मरणीय शोभा की ओर 
हिरण्पकशिपु का ध्यान न था। वह तल्लीन होकर अपने इष्टदेव की आराधना 
कर रहा था । किसी प्रकार के ब्राहुरी सौन्दर्य पर उसका मन चलायमान नहीं 
हुआ । सदा एक ही ध्यान, एक ही ज्ञान और एक ही आशा हृदय में जग रही थी । 
कितनी वर्षाएँ सिर पर से होकर गुजर चुकीं, कितनी ही हिम-राशि उस तपस्वी 
वीर को झुलस चुकी, कितने ही जेठ उसकी पीठ पर तप चुके, पर वह ज्ञान्त भाव 
से सब सहन करता गया। एक दिन के लिए भी चित्त को किसी प्रकार उदास या 
इताश नहीं होने दिया 

इधर हिरण्पाक्ष को भुत्यु के बाद से ही देबताओं मे एक नया उत्साह बढ़ रहा 


थः।। एक शत्रु को तो भगवान्‌ विष्णु ने मार डाला, रहा एक, इसे हम लोग बैतरणी 
पार कर दें, यहूं विचार कर देवता बहुत भ्रस्चन्त हुए | बे आपस में संगठन करने 
लगे । जितने वेवता दैत्यों के भय से इधर-उचर भायकर तितर-बितर हो गये थे, 
सब एकत्र होने लगे । इन्द्र, यम, वरुण, जयन्त, कांतिक, पवन, देवताओं के और- 
और जितने सरदार थे, सब आपस में मिल गये, और अपनी संगठित सैना को दैत्यो 
के विरुद्ध मंत्रालित करने का निश्चय कर लिया। दित, तिथि, समय सब ठीक हो 
गया कि किस दिन, किस वक्‍त, किस तरह से देव-सेला दैत्यपुरी पर आक्रमण 
करेगी | शनि ते कहा मैं ऐसी नजर लगाऊँगा कि फिर बस ! साढ़ेग्साव वर्ष तक 
दैत्यों को हैरान करने का पट्टा लिखता हूँ । 

कानिक ने कहा, “तो अब तक क्‍यों भागते फिरे ? एक नजर फेर क्‍यों न दी 
हिरण्यकशिपु पर कि साढ़े सात साल के अन्दर ही बच्चू ऐएँठ जाते ?--साँप भी 
मर जाता और लाठी भी त टूटती । मगर तुम्हारे जैसे दिल के कमजोर जितने 
होते हैं, सव इसी तरह जबानी जमाखर्च दिखलाया करते है, जब काम करने का 
समय आता है, तब एक साफ सिफर उनका हक अदा करते हुए देखा जाता है !” 

शनि महाराज ने कहा, “तब न सह्दी, अब सही। उस सभय तुम्हारे जैसे 
बड़े-बड़े वीर जब पीठ फेरकर लम्बे कदम उठाने में एक-दूसरे से हीड़ बदने लगे, 
तब भला मैं, सबका साथ छोड़कर दैत्यों पर कैसे नजर करने लगता ? 

“अजी वाह !  पवत ने कहा, “भगे तो सबसे पहले तुम्हीं थे, और आगे भी' 
सबसे तुम्हीं थे ।' 

शनि ने कहा, “तुम जानते ही हो कि मेरी चाल बडी धीमी है, और वक्‍त था 
बह भागने का, फिर भला यह ताड़कर कि अब सेवापति पलायन-पठुता दिखलाना 
ही चाहते हैं, पहले ही से अगर मैं न भागा होता तो क्‍या आज इस दशा में यहाँ 
तुम मुझे देखते ? 

कार्तिक ने गरजकर कहा, 'सेन्नापति का भागना ही उस समय के लिए ठौक 
था | तुम व्यर्थ ही मुझ पर व्यंग-वर्षा कर रहे हो। वेवराज पकड़े जाते अगर हम 
ने भागते । 

“क्यों नहीं ”  दनि ने गम्भीरता के साथ कहा, “भागे बिना देवराज' वैसे 
बचते ” लड़ते रहने का अथे ही है पकडे जाता, बाल-बाल बचना तो भागने ही को 
कहते है। मगर देव-सेनापति इस विद्या में बड़े निपुण हैं, लड़कर चाहे कोई श्रीमान्‌ 
को पकड़ भी ले, लेकित दौड़कर पकड़ता कितना मुश्किल काम है, यह मुझे बहुत 
वार प्रत्यक्ष हो चुका है ।” 

कुछ गम्भीर होकर इन्द्र ने कहा, “शत्ति, आपस में इस तरह की छेड़छाड़ 
अच्छी नहीं । इस समय हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा प्रइन है।” 

यम ते अपनी विशाल गदा उठाकर गम्भीर कण्ठ मे प्रतिज्ञा करते हुए कहा, 

मब इसके भीषण प्रहार से निस्सन्देह सैकड़ों दैत्यो का सहार कर डाल॑गा 
देवराज द्वद्र ने अपनी तेंतीस करोड वाहिनी का सगठत कर बरू लोष्त में 


आकर वीर को श्रोत्साहन देते हुए कहा, “वीरो, अब के हथेली पर जान लैकर 
समर करना है। दैत्यों को उनके कुक्ृत्यो की पूरी शिक्षा देनी है। तुम लोग जानते 
हो, उन्होंने सैकड़ो वैष्णवों के सिर कटा लिये, सैकड़ो विष्णु-मन्दिरों की एक-एक 
इंट ढहा दी, कितने ही निरप्राध राजाओं को जीते-जी बॉधक्षर जलती हुई आग 
में डाल दिया। उतके अत्याचारों का भार अब पृथ्वी सह नहीं सकती । भदान्ध 
देत्यों का नाश अब बहुत नजदीक आ गया है। तुम लोगो ने सुना होगा, और सुन- 
कर तुम्हें प्रसन्‍तता भी हुई होगी कि पाताल में भगवान्‌ विष्णु ने वराह-रूप धारण 
कर दुष्ट हिरण्पाक्ष का प्राणान्‍्त कर दिया है। उसकी हत्या का समाचार उसके 
छोटे भाई, हिरण्यकशिपु को अभो थोडे ही दित हुए, मिला है। इससे मिस्सन्‍्देह 
वह दब गया होगा, और शायद इसीलिए राज-पाट छोड़कर कहीं तपस्या करने को 
गया है। हम लोगों को चाहिए कि उसकी तपस्या पूरी न होने से पहले ही हम 
लोग देत्यो पर विजय प्राप्त कर उनका नाश कर डालें । तपस्या से हिंरण्यकरशिपु 
का शरीर निएचय ही कमजोर पड़ गया होगा। तब तक हमे उसका पत्ता भरी 
मालूम हो जायगा कि वह कहाँ पर तपस्या कर रहा है । हम लोग उसकी तपस्या 
में विष्न खड़ा कर देगे। तपस्या भी अधूरी रहेगी और समय के रहते ही हम उसे 
मार भी सकेंगे। इस समय सब शत्रु जड़समेत उल्लड़ जायेगे। भाइयों, विष्ण 
भगवान्‌ हमारे सहायक है। हमारा यज्ञ-भाग इब्ही द्त्यों के कारण मारा गया है ॥ 
हमारा धर्म है कि हम बहुत शीक्ष इसका बदला चुकाये |” 

देबराज इन्द्र के जोश-भरे शब्द सुनकर देव-बाहिनी कड़क उठी । नस-नप्त भे 
तीव्र आग्रह की स्फूति स्नारित होने लगी | आनन्द-वैग से वार-वार पुलकित होकर 
गोमावली भंकुश्ति ही उठी | सबने समस्वर से देवराज की जयध्वानि की। सबने 
कहा, “हम वेचराज के लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। समरभृभि में हर अपनी 
पूर्ण शक्ति के साथ अस्त्र चलायेंगे। दैत्यों को धराशायी करके ही छोड़ंगे। पृथ्वी 
का सकट दूर करेंगे। ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे। विष्णु-भत्रतों को दुष्टों के हाथ से 
मचायेंगे । वैष्णव धर्म को फिर से पृथ्वी पर फूल-फलकर फैलाने देंगे ।” 

देवताओं का उस समय का संगठित शवित का विजय-घो५, मुद्दों में भी एक 
बार जीवत भर रहा धा। करोड़ों कष्ठ पुन.-पुनः जयनाद करते हुए आकाश 
कम्पायमान कर रहे थे। इन्द्र ने सेनापति कालिक को मुकाम कूच करने की आज्ञा 
दी । देव-सेचापति ते अपनी प्रबल वाहिनी को अनेक हिस्सों में विभक्त कर दिया। 
हरएक समूह के लिए एक उपयुक्त वीर, सेनानायक पद पर अधिष्ठित किया गया । 
किस तरह दैत्यों की शहू रोकी जायगी, किस तरह बढ़कर वार करना होगा | 
थकी हुई सेवा को मदद पहुँचाने के लिए रक्षित सेंता कहाँ किस रूप से रहेगी, 
किस तरह से आगे बढ़कर उसे अपनी सेना की सहायता करनी होगी, पाइवे-रक्षक 
कौन-कौन होगे, उनके साथ कितनी-कितनी सेवा का रहता आवश्यक है, सेना का 
हरएक पदातिक अपने दूसरे सहायक से कितने फाससे पर रहेगा 
को किस तरह अपने-अपमे मित्र-सैनिक छी पृष्ठ-रक्षा करमी होगो कोन-सा 


व्यूह रचकर पहले सेना सा नवेश किया जाना ठीक है, ब्यूह के उखड़ते समय 
दूसरा कौस-सा व्यूह अपनी रक्षा के लिए रच लेना आसान होगा, भागती हुई शत्रु- 
सेना को किस उपाय से विद्ध-मुग की तरह अपने कब्जे में कर लेना सुगम होगा, इन 
कुल विषयो पर वेव-सेनापति कातिक ने पहले ही से विचार करके निश्चय कर 
लिया । उन्होंने लड़ाई का नवशा भी तैयार कर लिया, और साथ के सभी सहायक 
सेनाएतियों को दिखलाया । 

देवताओं की फौज बडी फुर्ती से बढ़ती गयी, और शीकज्र ही बह दैत्यपुरी के 
पास आ पहुँची ) सेनापति की आज्ञा के अनुसार दैत्यपुरी को चारों और से देव- 
सैनिकों ने घेर लिया। आने-जाने का रास्ता बन्द हो गया । वैत्पपुरी में श्ससे बडी 
खलबली मंत्री | सब लोग एकाएक झाक्रमण होने पर बहुत घबराये। परन्तु 
तैयारी वहाँ भी थी । जब से हिरण्यकशिपु घर से बाहुर चिकला था, तव से बहाँ 
बडी रखवाली रहती थी। पहुले से अधिक गुप्नचर नियुक्त कर रकक्‍खे गये थे। 
फौजी-विभाग में पहले से दूना खर्च हो रहा था। दैत्यों को हिरण्यकशिपु के न 
आने तक देबताओं प्र सदा सन्देहु बना रहता था। वे सब समय सचेत रहते। 
इसलिए जब नगर के घिर जाने का हाल उन लोगो को मालूम हुआ, तब पहले तो 
वे बहुत हँसे | इन्द्र की हिम्मत देख वे उनकी दिल्‍लगी उड़ाने लगे ! किसी ने कहा, 
“देखो, देवराज कसा चोर है, समझा होगा, दैत्यपुरी खाली है, रजा इस समय 
नही है, चलो,--लूट लें, मगर यहू तो न सोचा होगा कि देवताओं के दर्द की दवा 
करनेवाले यहाँ सैकड़ों देत्य-वैच्य मौजूद हैं ।” 

किसी दूसरे मे कहा, “अरे तुमते देखा नहीं ? लोभ अन्धचा है। जिस तरह 
उसके आँखें नही हैं, उसी तरह जिस पर वह सवारी करता है, उसे भी अन्धा बचा 
देता है। अव वे दिन फिर वच्चू को भूल गये, जब दाने-दाने को मोहताज, जंगलो 
में घूमते थे । जान पड़ता है, अब इधर कुछ दिनों से देत्यराज के चले जाने पर तोद 
भोदी पड़ गयी है। 

एक तीसरे ने कहा, “तोंद मोटी बढ़ गयी होगी तो फिर पिचक जायगी। 
इसीलिए तो यहाँ भाया है । मगर है बड़ा बेशर्म, कोई दूसरा होता तो चुल्लू-भर 
वानी की तलाश करता ।* 

दैत्यों में इसी तरह का मजाक छिड़ा हुआ था कि एकाएक बिग्रुल बजत्ते लगा । 
बिगुल लड़ाई होने से पहले सेना की वर्दी डाटकर तैयार हो जाने के लिए बज रहा 
था। जितने दत्य-सैनिक थे, सब सजग हो गये | सेनापति की आज्ञा पर सबके सब 
फौजी ब्दियाँ डाटकर अस्त्र-शस्त्र ले बात-की-बात से सज्जित हो गये, और जहाँ 
बिगुल बज रहा था, वहाँ आकर हाजिर हो गये। सैनिकों के मुख पर दृढ़ता, होंढो' 
मे प्रतिज्ञा, नेत्रों में साहस और वात्तलाप मे प्रसस्‍्तता टपक रही थी। सेनापति ने 
उत्साह बढ़ाते हुए कहा, “वीरो, आज दुश्मन घर बैढे ही हमें आ मिला है। इस 
समय महाराज यहाँ नहीं हैं, यह खबर पाकर ही देवताओं को यहाँ तक ब्ावा 
करने का साहस' हुआ है. वे अगर होते तो देवता पह्ातोों की गुफाएँ छोडकर बाहुर 


प््व शय॒ 


निकलने का भी साहस ते करते। उ्तके इस साइंस से साफ सूचित है कि वे हमें 
क्या समझते है। भाइयों, इससे हमारा कितता अपमान हुआ, इसका तुम्हें सहज 
ही में अनुमान हो रुकता है। देत्यराज यहाँ नही है, तो क्या इससे दैत्यपुरी वीर- 
विह्ीन हो गयी ? मैं तो यह समझता हूँ कि दैत्यराज नहीं हैं, इसलिए दैत्यों मे इस 
समय पहले से चौगुनी ताकत अधिक है। क्योकि उत्तके न रहने पर भी दैत्यों को 
उनके नाभ की रक्षा करनी है। यह राजधातती आज उनकी नहीं हमारी है | बे 
होते तो इसके राजा वे एक ही रहते, परन्तु आज हम हरएक इसके राजा हैं। वे 
रहते तो इसकी इज्जत पर ज्यादा उन्हें खाल होता, परन्तु आज हममें हरएक 
को उसकी इज्जत का खयाल है। भाइयो, दृश्मन घर में बेबड़क घस आये, और 
हम चह्र तानकर सीते रहें ? ” हैं 

“ह्रगिज नहीं, हरगिज नहीं।” उस विपुल सेना-समुद्र के एक छोर से दूसरे 
छोर तक यही दब्द सुनायी दिया। सेनापति ने कहा, “भाईइयो, हमें प्राण देकर 
भी अपनी जन्‍्मभूमि, माता की और उससे भी बढ़कर हर वक्त अपनी गोद मे 
रखनेबाली जन्मश्नूमि की रक्षा करनी ही होगी ।' 

“अवश्य ही हम लोग अपनी जस्मभूमि की रक्षा करेंगे। आ्राण दे देंगे, पर पैर 
पीछे नही पडेंगे । आप विश्वास रखिए ।” करोड़ों कर्कश कण्छो से निकलकर यहु 
ध्वनि बार-बार वायुमण्डल में गूंजने लगी। सेनापति को अपनी सेवा पर दृढ़ 
विश्वास हो गया। बड़े उत्साह में आकर उन्होंने अपनी विजयिनी सेना को बधाई 
दी। कुछ देर तक देवताओं की कायरता, उनके भागने की पदुंता, दिल्ल की कम- 
जोरी आदि पर व्यास्यान देते रहे, ताकि सेना की हिम्मत और बढ़ जाय। फिर 
द्वार-रक्षक से फाटक खोल देने के लिए कहा | 

फाटक खुलते ही पहाड से निकलवेवाली टिट्डियों की तरह दैत्यों की तेदा ने 
लड़ाई का मैदान छा लिया । सेनापति ने तत्काल अपनी विपुल सेना का व्यूह बना- 
कर शत्रओं का सामना करने के लिए झण्डी हिलाकर इशारा किया। दैत्यों की 
फुर्ती का क्या कहता था ? क्षण-भर में सब सेता व्यूहू रचकर खड़ी हो गयी और 
बार करने के लिए अपने सेत्ापति की ओर एक दृष्टि से ताकने लगी। सेना को 
सुरक्षित भाव से खड़ी देखकर सेवापति ते अस्त चलाने की आज्ञा दे दी । 

उस दिन देव-वाहिमी भौर दैत्य-सेता की घमासान बड़ाई देखने ही लायक 
हुईं । देवताओं में सताये जाने के कारण प्रतिहिंसा की भयावक्त ज्वाला धधक रही 
थी । सबने प्राणों का मोह छोड़कर दैत्यपुरी को आकर घेरा था। उधर दैत्य कई 
बार विजयी हो चुके थे । उनके दिल बढ़े हुए थे ) वे देवताओं को बीरो में गिनते 
ही न थे। बड़ी देर तक लड़ाई होती रही | आज कुछ दजर न आया। दोनों ही 
अपनी-गपत्ती जगह पर बटे रहे । 

आक्रमण से वहले दैत्यों ने एक भूले कर डाली थी। उन्होंने अपनी थकी हुई 
सेना फो मदद पहुँचाने का उपाय नदी सोचा एकसाथ कुल फौज मेकर देवताओं 
पर टट पद ये उन्‍हें विश्वास था कि इस तरह सामना होते ही हम लोग देवताओं 


को दबा लेंगे, और पैर उखड़ जाने पर फिर उनका ठहरना मुश्किल हो जायगा 
दैत्यों को यह पता ही त था कि देवताओं की कुछ फौज अलग मद के लिए रख 
छोडी गयी है | अस्तु--पहर-भर लड़ाई होते के पदचात्‌ दोनों ओर की सेना में 
खिधिलता देख पडने लगी । दैत्य-मेनापति के पास उत्साह-भरे शब्दों के अलाबा 
अपनी मेन्ा की सहायता करने का और दूसरा उपाय न था। उधर देव-सेवापति 
ने अदनी सेना को साहस देंने पर भी अस्त चलाते हुए विलम्ब देख, मदद के लिए 
रक्षित फौज ले आने की आज्ञा दी | देखते-ही-देखते देवताओं की नयी फौज जाकर 
डट गयी । थरकी हुई सेना विश्वाम करने के लिए भेज दी गयी। 

देवलाओं की नयी फौज का कठोर आक्रमण दैत्यों की सेना न सह सकी। 
सेनापति के वार-वार झण्डियाँ हिलाकर उत्साह बढ़ाने पर भी कुछ फल न हुआ | 
देवताओं की मार वहु न सहु सकी । उसे जान लेकर भागना पड़ा। देवताओं की 
विजय हुई । 

विजय के पश्चात्‌ बारी लूट की आयी । देवताओं ने खूब जी भरकर दैत्यपुरी 
को लूटा | हीरा, मोती, पत्ता, लाल, सोना, चाँदी सबकुछ वहाँ भरा हुआ था । 
देश-देशों की तम्पत्ति-राशि वहीं खिचकर आ गयी थी । देवताओं ने सब लूट ली | 
लूट के बाद भम्बर आया धरपकड का । देवताओं की विजय हो जाने १र उस्ती वक्‍त 
दैत्य जी लेकर दैत्यपुरी छोड़कर भाग गये थे | चारों तरफ से पुरी खाली पड़ी थी। 
वहाँ स्त्रियाँ और बच्चे रह गये थे । देवराज की आज्ञा से देवताओं ने किसी सनी 
या डच्चे को नहीं सताया। परल्तु हिरण्यकशिपु की स्त्री राती कयाधू को कैद कर 
लिया। कयाधू उस सभय गर्भेवती थी । इन्द्र ने खासकर इसी विचार से उन्हे कैद 
कराया था । 

कयाधू स्त्रियों में रत्न थी। विधाता की इच्छा और कर्मफल के अनुसार दैत्य- 
पुरो में महारानी बतकर रहने पर भी उनमे दैत्य-स्वभाव की कोई छाप न थी। 
बडी ही सरल, पवित्र, उदार, दयालु, बुद्धिमती और स्वभाव की शान्त थी। सभी 
गुण उनमें आकर इकट्ट हो गये थे | देवता जब उन्हें कैद करके ले चले, तब उनके 
हृदय को बड़ा दू ख हुआ परन्तु स्वाभाविक लज्जा और अपनी प्रतिप्ठा का विचार 
करके वे रोयी नहीं। कलेजा मसोस-मसोसकर रह जाती थी। परमात्मा की प्रेरणा 
से एक रफण्ते से ता रदजी मिल गये | मुति को इनकी दशा प्र दया आ गंयी। उन्होंने 
इन्द्र से पूछा कि, "इन्हें कहाँ लिये जा रहे हो ?” इन्द्र ने कहा, ' 'हिरण्यकशिपु की 
पत्नी है, इस समय इनके गर्भ है। जब लड़का हो जायगा, तब इनको छोड़ दूंगा! | 
इनसे मेरी कोई शत्रुता नही है, परन्तु इनका पुन्न मेरा परम बच है। मैं उसे जरूर 
मार डालूंगा [” 

नारद ने कहा, “वाह | यह आपकी कैसी नीयत है ?उस बच्चे ने आपका क्या 
विगाड़ा है? और सच तो यह है कि वह बच्चा ईद्वर का बड़ा ही भकक्‍त होगा। 
फिर आप उसे मारने की ताक में क्यों सगे हों? 

चसरद की बात पर इन्द्र को विश्वास हो मया उन्हेंने रानों को छाड दिया 


तरदजी राली को अपने यहाँ ले आये। आश्रम की पवित्रता और ऋतषि के आश्चर्म 
में रहना, ये दोतों ही गर्भवती रानी के लिए बड़े लाभकारी हुए। नारद ने कहा, 
'हिरण्पयकशिपु जब तपस्या करके घर आ जायगा, तब हम तुम्हें वहाँ भेज देंगे।” 
आश्रम में ता रबजी से राती को अनेक प्रकार के उपदेश मित्ले थे | उनका असर उन 
प्र उतना सही पडा, जितना उनके गर्भस्थ बच्चे पर पड़ा। 


तृतीय परिच्छेद 


वर-प्राप्ति और गृहागमन 


तपस्या करते-करते हिरण्यकशिपु को कितने ही वर्ष हो गये, परन्तु कहीं कुछ न 
हुआ | इतना कष्ट सहुन करने पर भी कहीं कोई ने आया | तपस्या की प्रखरता से 
शरीर सूखकर काँटा हो गया, भूख-प्यास जाती रही, ऐंश-आरास भूल गया, परल्तु 
फल कुछ न हुआ । कभी-कभी हृदय हताश होने लगा, इष्ट-देव से विश्वास उठसे 
लगा, क्षण-भर के लिए दुर्बलता मन पर॒ अधिकार फैलाकर उसे घर के दुःखों की 
बाद दिलाती और तप छोड़कर लौट चलने के लिए एक परम मिन्न की तरह सज्ाह 
देती, परन्तु दूसरे ही वक्‍त दरीर के रोम-रोम से दृढ़ता की तीक् स्फूर्ति उस्ते कम- 
जोरी की ओर ध्यान देने के लिए इश्चारा करती | वाहती, “इससे बचो, इसका 
क्षण-भर के लिए आना भी तुम्हारे अम्ताध्य साधन के लिए बड़ा विष्त है। इसे 
हरग्रिज व आने दो। अगर फल की लालसा है, तो तब तक दृढ़ रहो जब तक ब्रत 
पूरा न हो जाय। मन में दुर्बलता का लेशमात्र भी जब तक रहेगा, पेब तक तुम्हे 
सफलता न होगी । यह तुम्हारे इष्टदेव की परीक्षा है। परीक्षा मे तुम्हें उत्तीर्ण 
होना नाहिए। और भी दुढ होना चाहिए। अपनी लगन को और मजबूत करो | 
ध्यान एक मुह॒ते के लिए भी जब इष्डदेव के चरणों से विचलित व हो, तुम्हारा 
मनो रथ तभी पूर्ण होगा । हिरण्यकशिपु पर दृढ़ता की ही विजय होती। बहू वीर 
था, राजा था, विवेचक था। भले-बुरे का ज्ञान लेकर ही वह पैदा हुआ था। अच्त- 
रात्मा की सथ्ची सम्पत्ति कौन-सी है, इसके समझते में उससे गलती नही हुईं । उसने 
सिशनय किया कि अब मन मे दुर्बलता को कभी उठने भी ते दूँगा, उठना तो क्या, 
मेरे मन में इसका रहना ही मेरी भहुत्ता का घातक है। उसे बड़ा पंश्चात्ताप हुआ। 
बह पहले से और भी दुढ़ होकर तपस्या क्षरने लगा। 

आसन वृह करके, प्राणों को स्राधकर एक चित्त मे अपने इष्ट-देव ब्रह्मा का 
ध्यान करने लगा। ने उसे ब्रीप्म-काल की कड़ी घृप की परवा थी, ते वर्षा की प्रबल 
जल-धारा की, न शीत के प्रचण्ड हिंम की | बीर एकनिष्ठ होकर एक ही आसन से 
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दौर्घकाल तक बैठा रहा। उसको अटल तपस्था में बहुत से विघध्च आये, कितर 
प्रकार के प्रलोभन उसके वित्त को चल्लायमान करने के लिए आये, परन्तु उसर 
आँखें खोलकर उन्हें देखा भी नहीं। तललीन होकर ध्यान करता रहा। उप्र 
सलिउचथ कर लिया था कि या तो शरीर-पात ही हो जायगा, या मेरा मनोरथ ही 
सिद्ध होगा। 

हिरण्यकशिपु की उम्र तपस्या को बेंखकर ब्रह्मा का हृदय विचलित हो उठा | 
वे और विल्लम्व न कर सके। मन्त्र के आकर्षण से उन्हें हिरण्यकशियु के पास खिच- 
कर आता ही पडाः। परन्तु उतका हृदय खलबला उठा | भक्त पर कृपा की दृष्द्ि 
फेरने के लिए उन्हें उनकी बुद्धि वार-बार विवश करने लगी । ब्रह्मा अपने बहानोक 
को छोडकर जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था--आये, और बड़े स्नेहपूर्ण 
शब्दों में पृकारकर कहा, “बत्स हिरण्यकशिपु, तुम्हा री तपस्या आज पूरी ही गयी। 
तुम वर की प्रार्थता करो |” 

हिरिण्यकशिपु ने आँखें नहीं खोली । पहले उसे सनन्‍्देह हुआ कि कहीं कोई 
अविद्या रूपिणी माया मुझे छलने के लिए तो नहीं आयी ? परन्तु हृदय के कान ती 
ऐसे होते हैं कि वहाँ कभी किसी तरह के छल की पैठ नही होती, वे तुरत्त' ताड़ 
जाते हैं कि यह छल हैं। सत्य की ध्वनि भी वे समझते हैं । उन्होने हिरण्यकश्षिपु को 
विश्व/स दिलाया कि यह आवाज किसी दूसरे की नहीं, किन्तु तुम्हारे इष्टदेव की 
ही है, इसमें छल-छिद्र नही है, यह सत्य है, तुम आँखें खोलकर अपनी इच्छानुसार 
बर की प्रार्थना करो । 

हिरण्यकशिपू ते चिरकाल के पश्चात्‌ आँखें खोली सामने वेद-कमण्डलु-धारी 
चतुर्मुख ब्रह्मा विराजमान थे। देखकर हिरण्यकक्षिपु का जी भर आया | हृदय 
उमड़ चला | आँखों से आनन्द की घारा बहू चली । उसने बड़े भक्ति-भाव से सिर 
झुकाकर, हाथ जोड़ अपने इष्ट-देव को प्रणाम किया और कहा, “भगवन, मुझ पर 
प्रसन्‍त होकर वर दे रहे हो--तो यह वर दो कि मैं अमर होऊ 

ब्रह्मा की भौंहें कुछ कुंचित हो गयीं । ललाठ में सिकुड़न पड़ गयी, मुखमण्डल 
पर चिन्ता की रेखा खिच गयी । स्वर में संकोच आ गया । उन्होंने कृछ हुचक्षिचाते 
हुए कह, “वत्स, एक इस बर को छोड़कर और चाहे जिसके लिए प्रार्थना करो, में 
तत्काल उसकी पूर्ति कर दूँगा, अमर-बर मरी शवित ते बाहर है ।” 

ब्रह्मा को बात सुनकर हिरण्यकशिपु को पहले-पहल बड़ा आइचर्य हुआ | उसने 
सोचा कि जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, उसका तो इन्हीने एक ही बात से 
अन्त कर दिया। अब और कौन-सा उपाय है ? कुछ देर सोचते रहने के बाद उसे 
इक चाल सूझी । उसने सोचा, अगर ब्रह्मा भुझे अभर-बर नही देना चाहते तो न 
हैं, मैं इससे वही वर एक दूसरे तरीके से माँग लूँगा। उसने कहा, ' 'भगवन्‌, अमर 
हप मुझे अमर नहीं करना चाहले, तो कृपा कर यह बर दीजिए कि स्वर्ग, मत्यें 
गैर पाताल में मेरा प्रतिह््द्दी वीर कोई न रह जाय | मैं सबको परास्त कर सरक। 
वे, दानव, नर, नागर, असुर किन्तर, यक्ष, रक्ष, बन्धवं कोई मेरे मुकाबिले में न 
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8हर सके । संसार में जितने जीबधारी हैं, उनमें किसी के हाथ से मैरी मृत्यु न हौ। 
न मैं दिन को मर, व रात को, ने बाहर, ते चारपाई पर, ने जमीन पर, ते अस्तों 
कहें, म पानी-पवन से । 

हिरण्यकशिपु की प्रार्थेवा सुनकर ब्रह्मा मुस्कराये। कुछ देर बाद बोले, 
महरण्यकशिपु, सैले तुम्हें यही वर दिया। मेरे वर से तुम तीनों-लोक में विजयी 
होकर रहोगे । यह कहकर ब्रह्मा वही विल्लीन हो गये, और सुक्ष्म रूप धारण कर 
अपने लोक को चले गये । 

ब्रह्मा के नले जाने के बाद हिरप्यकरशणिपु को अपनी चालाकी की सफलता पर 
बड़ी प्रसन्नता ६ई। उसने कितती ही बार अपने प्राग्त वर की मन-ही-मत आवृत्ति 
की और बद्धत खुश हुआ । आँखों सें गे छा गया। बाहों में उत्तेजना भर गयी। 
मारे आनन्द के छाती फूलकर दूवी हो गयी। मनोवाच्छित अमर-बर मिलने की 
उमंग अंग-अंग की पुलकित करने लगी । 

हिरण्यकशिपु जंगल छीड़कर अपनी सुहावती राजधानी की ओर चला ) भनत 
में अनेक प्रकार की अपार बामनाएँ उठते और डूबने लगीं । बहुत दिनों से प्रियमनो 
और परिजनों को देखने की लानसा न जाने कहाँ दबी हुई पड़ी थी, बाज एकाएक 
उभडकर दिन-भर की राहु, पश्-जर में तम कर।ते लगी । किन-किन शब्दों से वह 
अपने वीर बोद्धाओं को धन्यवाद देश!, उनकी फिहरिस्त बही से मत-ही-मन तैयार 
करने लगा। अपनी राती को चिरकाल बाद जिस सुख-सवाद से वह असस्त करता 
चाहताहै, उसको अच्छी तरह अतिरिश्जत करके याद करने लगा। कितर्नकत राज्यों 
पर घर पहुँवते ही चढ़ाई करनी होगी, कौन-कौन से दीर अभी जीतने को रह ग्रगे 
हैं, भत्र भूली बायो और भूले तामों को सोचकर याद करने लगा। विष्णु से बदला 
लेने की बात सबसे पहले याद आयी । पाये हुए वर पर उसने फिर से विचार किया, 
देगवा तो देववाओं के कोठे में विष्णु भी आ जाते है। विजय प्राप्त करते के लिए 
तामों कौ जो सूती उसने ब्रह्मा के सामने पेश की थी, उसके अनुसार विष्णु तो 
क्या ब्रह्मा की अब पक की सृष्टि में ऐसा कोई भी जीव नहीं रह गया था, जिसे 
उसने सोचकर उस सूची में न दर्ज किया हो । अपनी बुद्धि और बतुरता पर चलते 
ही चलसे बह फिर मुस्वराया, हौसलाओऔर बढ़ गया । साथही कदम तेज उठने लगे 

कुछ दियों की मजिल पूरी करके एक दिन वह अपनी राजधानी की सीमा पर 
आ पहुँचा । परन्तु बहाँ से तपस्या के लिए चलते समय जो शोभा वहाँ की उसने 
देखी भी, अब वह शोभा नहीं रह गयी थी, जैसे प्रचण्ड तुपार-पात से चारो ओर 
पतझड हो गया ही। उसकी जितमी दैत्य-प्रजा थी, सबके चेहरे उतर रहे थे। किसी 
की आँखों में बहू ज्योति न थी, किसी में वह दृढ़ता त थी । सबके सब्र मात्तों किसी 
विपम झोक से भुरक्षा रहे थे। मानो कुछ दिवपहले वहाँ 'लेग जैसी किसी भयानक 
बीमारी का प्रकोप पौैल चुका हो ! लोग साँस भी लेते हैं तो एक-इककर, आपस में 
कृछ बातचीत करते है तो दवते हृदय से । एक अव्यक्त शंका मानों दिन-रात उन 
पर सवार रहती है! त कही नाच है, न रंग है, त रोशनी है, न सजावट है। न कहीं 
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ध्याह हौता है, व कही जन्मोत्सव । जितने अखाड़े उसने देखे, सब पर बहुत दिनों से 
खाली पड़े रहने के कारण घास उग रही थी । कहीं कसरत करता हुआ भी कोई न 
मिला । बाप मे रकखे रहने के कारण मुग्दर जगह-जगह से चिटक गये थे | 

हिरण्यकशिपु को अपनी राजधानी का बाहरी दृश्य देखकर बड़ा दुःख हुआ 
किसी से कुछ पूछने की भी हिस्मत नहीं पडती थी । पहले का सब हृष भय मे बदल 
रहा था । धीरे-धीरे उसके पैर भी थरथरामे लगे। आगे को उठते ही न थे।कुछ 
देर के लिए वह पेड़ की शीतल छाया मे बैठकर अपनी राजधानी की अतीत घटना 
पर विचार करने लगा । परन्तु कल्पना किसी एक परिणाम पर उसे सही ले गयी, 
वह कभी कुछ बतलाती, कभी कुछ और कभी कहती ,---/ तुम्हारा सेनापति राजद्रोही 
निकला, उसने तुम्हारा राज्य छीन लिया है । कल्पना में तरह-तरह के रख देख- 
क्र हिरण्यकशिपुू का मस्तिष्क बिगड गया। एक विचित्र दद्भ की ज्याल। तमाम 
घरीर से फूट-फूटकर निकलने लगी | उससे बैठे रहने की अपेक्षा अपने किले भे 
चलकर सच्ची घटना मालूम करनी उचित समझी। वहाँ से विचार करता हुआ 
बह अपने किले की ओर चला । 

बाहर से किले की देखकर उसका हृदय दहल गया । नजदीक पहुँचकर उसमे 
देखा, किले का फाटक टूटा पड़ा है। संसार-विजयी राजा-महाराजा, बड़े-बड़े बीर 
भी जिस राह से गुजरने की कभी हिम्मत नही करते थे, आज स्थार और कृत्ते उसी 
राह से आते-जाते हैं / हिरण्यकदिपु का हृदय इस समय एक बच्चे के हृदय से भी 
दुर्बल हो रहा था। जिस बीर के आतडू से एक दिन सारी प्रथ्वी हिल गयी थी, 
आज अपने हाथों की सँवरी हुई राजधानी की यह दशा देखकर बह खुद पंग-पत्र 
पर काँप रहा है । इस समय न उसे अपने वर पाने का ध्यान था, न विष्णु के भारने 
का । राज्य की दुर्देशा देखकर वह्‌ खुद अपने को एक महा दुर्वेज्षाग्रस्त्त भिक्ष्‌क से 
भी गया-बीता सोच रहा है। 

हिरण्यकशिपु किले के अस्दर गया। सबसे पहले वह उस जगह पर पहुँचा, 
जहाँ उसकी अजेय सेना रहती थी | गारद खाली पड़ी थी | इधर-उधर की दीवारे 
ढह गयी थी।चू हो ने कही-कही खोदकर मिट्टी क्री राशि लगा रखी थी | ऊपर खम्भो 
के दराज में चिमगादड़ों ने अड्डा जमा लिया था । जज़जुली-लताएँ जगह-जगह में 
दीवार और छत पर चढ़कर फैली हुई खूब लहलहा रही थीं, मानो हिरण्यकणिपु 
को देखकर सब उसमे मजाक कर रही हो। हँस-हँसकर लोट-पोट हो रही थी | 
चुपचाप वहाँ से निकलकर हिरण्पकशिपु अपनी अस्त्रशाला सें गया । बहाँ भी यही 
हाल। अस्त्रों का वहाँ कही ताम भी न था। दो-चार टूटी हुई तलवारें इधर-उधर 
पड़ी थी। एक को उसने उठ लिया और गौर से बड़ी देर तक देखता रह | देखते- 
ही-देखते उसकी आँखों से कई बूंद आँसू टपक पड़े । तलवार के ऊपर की भिट्ठी 
कुछ धुल गयी । उसी की भाषा में तलवार पर कुछ लिखा था | वह पढने लगा । 
पढ़कर उस तलवार को छाती से “बह उच्च स्वर से बच्चे की तरह रोने 
लगा एक दित उसके हाथ से इस ने रसार पर विजय प्राप्त की थी 


कुछ शान्त होकर हिरण्प्रकशिपु अगने रतवास की तरफ चल्ला। किले के 
फाटक का दइ्य दखकर ही उसे विश्वास हो यथा था कि यह चमन उजड़ गया 
| प्रवन्तिवश बह इसकी सप्ण-क्षी देखने के लिए भीतर आया था। रमवास के 
गगन-चुम्बी कंगूरे ढढ़ गये थ। जहाँ उमकी राती कंग्राथू रहा करती थी, आज 
उस निर्जत भवन में कोर्ट पिशाचिती वास कर रही है। एक ओर उलूक-दम्पत्ति 
दिखायी दिये । सबकुछ देखकर हिंरप्थकशिपु जड़वत्‌ निरचन्ष हो गया। वहाँ से 
हिलते की भी शक्ति उससे न रही | सिर थामकर एक ओर बैठ कुछ सोचने लगा। 
सोचने पर भी शाच्ति ने मिल्ली, और बिता सोचे रहा भी नहीं जाता था। 
हिरण्यकशिपु की मानसिक अवस्था बडी ही सद्धूटापत्न हो रही थी। कहाँ गये वे 
सब वीर जो समार को बात-की-बात में नप्श-अ्रप्ट कर डालनेवाशे थे ? -.- किले 
की दा ऐसी क्यों हुई ? किसने की ? कया संबके-सब मर गये ? खबर देते के 
लिए क्या एक भी दैत्य न बचा रहा ? भीर रानी ? सोचते-सोचते हिरप्यकशिपु 
की खक्‍्कर आने लगा | एक पग भी चलना दुश्वार हो गया। उसने अखें बन्द 
कर ली। भीतर भी उत्ाला भमक रही थी | बाहर जो कुछ था, वह सब री जल- 
कर शाह्त हो सता, परच्तु हिरण्यकशियु का अस्तर जल-भूनकर राख हो जावे से 
बच रहा था, इसीलिए आग वहा भी पहुँच चुकी थी, जल रही थी और जला 
रही थी | हिरण्यकाशपु की प्रकरण मानों उसका सर्वत्व छीनकर, उसे स्वसतर देसे 
का एक खेल कर रही थी। प्रथम सृष्टि को सभूल ध्वंश करके उसकी जगह एक 
नयी और विजिन्त रतना उसे कर दिखाना चाहती थी | 
हिरण्यकशिपु को न आँखें बन्द करने पर क्षरा देर विश्राम मिलता था और न 
खोलने ही पर । आखें खोलकर उसमे सामने से एक वीर को आते हुए देखा । जाने- 
वाले के हाथ में तलवार थी | परन्तु चान-ढाल में किसी तरह की उद्ण्डता न थी। 
बल्कि उसकी शिथिल गत उसके शोक की सूचना दे रही थी। हिरण्यकशिपु उसे 
देखकर उठा तही । ज्यो-का-त्यों वही बैठा रहा । उसे किसी प्रकार का सन्देह भी 
नहीं हुआ, न हुए ही हुआ। झून्पदु।प्ट मे बहु आगस्तुक की ओर देखता रहा। उस 
दृष्टि में न कोर्ई आशा थी, से किसी प्रकार का भव । न किसी अकार का दबाव था, 
ने कोई आम्रह | एक पत्थर को पूत्ति पर दर्शक की दृष्टि जिस प्रकार पड़ती है, उसी 
प्रकार आगस्तुक के मुख पर उसकी दुष्टि पड़ी । बहू बिलकुल दंजदीक भा गया । 
परन्तु हिरण्यकशिपु ने उस नहीं पहचाना । उसने हिरण्यक्रशिपु के पैरों पर अपनी 
तनवार रत दी और कहा, "दैत्यराज, मैं अपराधी हूँ, मुझे दण्ड दीजिए।" 
हिसप्पकशिए से एक बार सिर से पैर सके उस युवक को देख, उसकी तलवार 
उठा ली, और कहा, “यह लो तुम्हारा दण्ड हो गया।” युवक ते तलवार ले ही। 
हिरिष्पकशिपू उठकर खज्ा हो यथा | शुवक उसके गले से लिपठकर रोने लगा। 
हिरप्यकशिपु के भी आँसू नहीं रुके । भरे हुए गले से उसने कहा, “सेनापति 


7 इससे अधिक और रुछ घेनापत्ति से कहा नहीं बयां कुछ देर तक 
सोन्गें पौस मे 


धरतुर्थ परिच्छेद 
विजय और बप्रहलाद-जन्म 


हिरण्यकशिय्रु के तपस्या के लिए राज्य से निकल जाने के बाद, राज्य पर जो-जो 
विपत्तियाँ आयी थी, जिनका सामना दैत्यो को करना पड़ता था, जिनको मार न 
सह सकते के कारण राज्य की यह दशा हुई थी, शुरू पे अन्त तक सब हाल सेना- 
पति ने हिरण्यकजिपु को सुनाया | सेनापति ने कहा, “देत्यराज, दिल का हौसला 
दिल ही में दबा रह गया | हमारी सेना से देवताओं की सेता दूनी थी । इसीलिए 
हम कुछ सेना सहायता के लिए बचाकर रख नहीं सके । देवताओं की सेना काफी 
सख्या में मदद के लिए रख छोड़ी गयी थी ] हमारी थकी सेना पर देवताओं की 
नयी सेना का आक्रमण हमारी हार का कारण हुआ। नहीं तो हम हरगिज ते हारते। 
महाराज, बड़े ढु:ख के साथ कहना पड़ता है कि महारानी कयाधू की भी हम लोग 
रक्षा नहीं कर सके । इन्द्र उन्हें कैद करके साथ ही लेता गया है।” 

रानी के कंद हो जाने की बात सुनते ही हिरण्यकशिपु की भौंहें तन गयी । 
आँखों में खून उतर आया। मारे क्रोध के उसके होठ काँपने लगे | देवताओं से 
बदला लेने और कीद से अपनी रानी को छुड़ाने के लिए वह तत्काल तैयार हो 
गया। सेनापति से कहा, “सेनापति, हमारी सेना इस समय कहाँ और किस अवस्था 
में है, क्या तुम उसका कोई पता रखते हो ? ” सेनापति ने कह्ा, "महाराज, देवताओ 
के भय से आपकी सेना जज्जलों में इधर-उधर छिपी पड़ी है। सब दैत्य आपके 
आने की बाट जोह रहे हैं। मैं तो पास ही के जज्भल में छिपा था । रोज एक बार 
यहाँ छिषकर चक्कर लगा जाता था। हमेशा देवताओं की नजर बवाकर रहना 
पडता है। आज आप आ गये, अब हमें कोई डर नहीं रहा । मैं अभी दैत्यों को खबर 
पहुँचाता हूँ । आप यहीं रहिए। हाँ, आपके भोजन का पहले कोई प्रबन्ध कर दूँ 
देत्वराज, एक बात आपसे जानने की बड़ी लालसा हो रही है। तपस्या का फल 
क्या हुआ ? 

हिरण्यकह्षिपु ने कहा, “सेनापति, मेरा मनौरथ' सफल हुआ। तीनों लोक मे 
मुझे परास्त करनेवाला, परास्त तो क्या मेरे सामने जरा देर ठहरनेबाला अब कोई 
नहीं रहा । बह्या के वर से मैं अमर हो गया हूँ । अमर भी मेरा मुकाबला नहीं कर 
सकता । 

हिरण्यकशिपु की बात सुनकर सेनापति का सीना गये से तन गया। देवताओं 
को मारने की आश्या दृढ हो गयी । प्रसन्‍तता से सेनापति आहर गाँव की ओर निकल 
चला। वहाँ किसी के यहाँ से काफी तादाद में मद्य और मांस ले आया | हिरण्य- 
कशिपु के सामने भोजन परोसकर, शराब का प्याला वहीं रखकर, सेना-संग्रह के लिए 
फिर बाहर निकल गया। हिरष्यकक्षिपु को बहुत दिनों बाद क्षरान मिली थी 
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उसने उठकर शराब पी और पही एक ओर पड़कर बाराम करने तगा | 

इधर सेनापति जजूुलो और खोहों मे, जहाँ-जहाँ उसे भगे हुए दैत्यों का पता 
मालूम था, सबको हिरण्यकशिपु के आने का हाल घुनाता गया। उसके वर का 
समाचार भी उसने दैत्यों को उत्साह भरने की लालसा से कह दिया। बात-की-बात 
में खबर चारों ओर फैल गयी। फिर क्या था, चारों और मे दैत्यराज हिरिप्यकिप 
की जय यही आवाज मुूंजने लगी। दखते-ही-देखते दैत्यपुरी के टूटे हुए फाटक के 
भीतर दैत्यों की सवा का सागर उमड चला। 

शोरगुल सुनकर हिरण्यकशिपु महल से नीचे उतर आया। उसके चेहरे पर 
उस समय अलौकिक आभा छा गयी थी। रह-रहकर उसे अपने पूर्व गौरव की बातें 
याद आती थी । जिस अजेय वाहिनी के वल से एक दिन वह ससागरा पृथ्वी का 
एकछज्ञ सम्राट हो सका था, उसकी ओर बह न जाने किस भाव से ताकने लगा। 
न जाने कितनी दूर उसकी थे सब बातें उसे छोड़कर चली गयी थीं। मान्रो वह 
सभुद्र के इस पर खड़ा हुआ उस पार की याद कर रहा है। बीच मे अगणित तरणें, 
करोड़ों बाधाओं की उ5-बहा रही थीं। इतता बड़ा परिवर्तेत हो गया था | अब 
वह और उसकी वही चिजयी-गना मौजूद है। हिरण्यकशिपु भाग-ललाट के लेख 
को ते मानता था। उप्चका ध्यान सिर्फ एक बात पर जमता था--अध्यवस्ताय बस 
पर। इसी से वह समझता था कि मैंट्तना बड़ा जिभूवत-विजयी वीर हो स्का हूँ । 
आज अपने दुर्देव-विनप्ट दैत्यों के बीच में पहुला उत्साह उसने अध्यवस्ताय बल के 
उच्चारण से प्रकट किया । उससे अपने तमाम बीरों को सम्बोधन करके कहा, 
“बीर दैत्य सरदारो, मेरे चले जाते पर दैत्यपुरी की क्या दक्षा हुई, तुम लोग अपनी 
अँखों देख रहे हो । परन्तु मुझे इसका व्िलकुल गम नही है। मैं जानता है तुम्हारे 
अध्यवसाय बल से ही यहाँ की शीव द्धि हुई थी और उसकी रक्षा के नहों सकते 
का कारण भी तुम्हीं लोग ही। मैं समझता हूँ, अगर तुम लोग चाहोगे तो फिर उसकी 
बही दशा हो जायमी । मेहनत से संसार में सबकुछ हो सकता है। मुझे राज्य के 
नष्ट हो जाने का तिलकुल दूःख नहीं है । अगर मुझे दु:ख है तो बहू देत्यों के अपमान 
का है। बीरो, वेवताओं ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। हमें चाहिए कि हम 
लोग ब्याजसमेत इस अप मान का बदला चुकायें। अगर हम ऐसा ते कर सके, तो 
कहीं भी मुह दिखने लायक ने रहेंगे |” 

दैत्यों के उस भहा सथुद्र में क्षुब्ध तरज् की भाँति यह स्वर एक छोर से दूसरे 
छोर तक बह गया कि, अवश्य बदला लेंगे महाराज, नहीं तो हमारे दैत्य-ताम 
को घिक्कार है ! 

अपने वीरों का उत्माहु देखकर हिरण्यकदिपु का दिल दूना हो गया। उससे 
मेनापति को सैन्य-सद्भुद्ठित करने की आज्ञा दी । खुद तैयार होने लगा। 

चौगुने उत्साह से इस बार दैत्थों की सेना संज्जित होते लगी । बड़ी-बड़ी 
आश्याएँ उससे छुदय में मर रकखी थी । जिस दिन उनकी पराजय 8ई थी. उस दिन 
से आज तक बदले की कितनी हो सानसाएँ उनके हृदय में पत्सवित हो-हीकर 


मुरक्षा पयी थी . फ््रण्यकशियपु की बाट जोहते हुए आज टक किननी ही उत्सुकताओं 
को तिराज्षा मे बदल जाना पडा था। हृदय का उभार हृदय का भार बन गया था | 
परन्त आज की सार्थकता में वे सब भावनाएँ सप्राण-सी होकर ईत्य-सेना मे स्फूति 
सजञ्चार कर रही थी | आज अपने विजयी-बीर को प्राप्त कर देत्य-सेना में अदस्प 
साहस आ गया था । दैत्यों की विशाल सेना क्षण-भर मे 4028 का नास-निश्ान 
घटा दैना चाहती थी । हिरण्यकशिपु को अपने साथ देखकर दैत्य-सेना भें हजारों 
गुना उत्माह बढ़ गया था । मानो एक साधारण सैमिक भी उस रोज हिस्प्यकशिपु 


हो गया हो । हि ॥॒ कै 
देवताओं को जब मालूम हुआ कि दैत्य-सेना स्वर्गं-लोक की ओर बढ़ती चह 


आ रही है, तब उन्होंने इसका उपाय मिकालने के लिए अपने सेतापति कानतिक 
और जबन्त आदि को बुलाया । आपस में सलाह-मशविरा होने लगा। पहले हर- 
एक की सम्मति अलग-अलग हुई, एक दूसरे से न मिली | किसी गे कहा हम 
असजुठित है, हम पर एकाएक चढ़ाई हुई है, इसीलिए चलो भाग चलें । किसी ने 
कहा, नहीं, बिना लड़ हुए स्वर्ग का अधिकार कस छोड़ दें ? किसी ने कहा, कुछ 
दिनों के लिए सन्धि कर ली जाय तो क्या बुरा है ? दैत्य बेवकूफ और गँवार है, 
उत्तसे मिलकर उन्हें लौटा देता कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह आपस में बात- 
च्ीत हो रहो थी कि एक सिपाही ने आकर खबर दी कि दैत्यों की सेना फौटक पर 
आकर डट गयी है, अब फाटक टूटना ही चाहता है, जो उपाय करना हो कीजिए । 
देवताओं को बहुत जल्द सजकर मैदान में आने के लिए कार्तिक ने आज्ञा दी । 
परन्तु जब तक देवतागण सजकर तैयार होने लगे, तब तक दैत्य-सेना फाटक 
ठोडकर स्वर्ग-द्वार के भीतर आ गयी । चारो ओर कुद्दराम मच गया। देवता अभी 
सज्जित भी न हो पाये थे। किसी के सिर पर सुकुद नहीं, किसी को कमर कसने 
का भी समय नहीं मिला | दैत्य-सेना गारद के भीतर घुस गयी। देवताओं को भागते 
मे भी विपत्ति पडी | बात-की बात में सब पराजित हो गये । चारों ओर हिरण्य- 
कहिपु का अधिकार हो गया । तन्दत-कानन, अप्सरा-कूंज, इन्द्रासन, स्वर्गं-राज्य, 
सब हिरण्यकशिपु का हो गया । देवताओं की अमलदारी स्व से उठ गयी । वेचारों 
मे भागकर जगलों में आश्रंथ लिया । अब स्वर्ग-राज्य मे देत्यराज हिरण्यकशिपु की 
विजयपताका शौतल-मन्द समीर में लहराने लगी। परन्तु हिरण्यकनिपु के 
हुदय मे विष्णु-वेर की जो प्रचण्ड आग जेल रही थी, इस विजय से वह कुछ भी 
धीमी नहीं पडी । बल्कि यह विजय उस आग के लिए घृताहुति का काम कर गयी । 
उसकी ज्वाला और भी हजारो लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठी। प्रतिहिसा का' 
जहर रोम-रोम से निकलने लगा। हिरण्यकशिपु के लिए क्रोधाण्ति में इस तरह 
धधककर जलने के सिवा और कोई चारा न था। क्योंकि विष्णु उसके लिए एक 
विषम समस्या उपस्थित कर रहे थे । जिनका न कहीं पता था, न मिलने की कोई 
उम्मीद | यह सब बहुत सोच-विचारकर हिरण्यकद्िपु ने एक निहायत लाजवाब 
नुस्खा अपने दर्द का आप ही तैयारकर लिया उसने चारों मोर यह जारी 
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क्रवा दिया कि जो कोई राज्य मे विष्णु की पूजा करेगा, पूजा तो क्‍या, उसका 
ताम भी अगर किसी ने लिथा, तो वह अपनी जान की खैर न समझे, उसे तत्काल 
फाँसी दे दी जायेगी। इस कठोर आज्ञा को सुनकर सारी प्रजा थर्रा गयी । परन्तु 
राजाज्ञा की अवहेलना करने की शक्ति किसी में न थी। अतः कुछ दिनों तक के 
लिए विष्णु-पूजा का बाहरी आडम्बर एक तरह से बिलकुल उठ गया। केवल 
स्मरण मात्र रह गया । 

वासव-विजयी वीर हिरष्यकशिपु के दिल मे आया कि अब चलकर अपने किले 
की मरम्मत करायें। राजार्भो-महाराजाओं का ख्याल उठने-भर की देर होती है, 
उसके पूरा होने में ज़रा भी विलम्ब नहीं होने पाता और फिर हिरण्यकशिपु का 
ख्याल किसी ऐसे-चैसे राजा का ख्याल त था। उसके जितने सभासद थे, सबने एक 
स्वर से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। हिरण्यकशिपु स्वर्ग-राज्य से अपनी राज- 
घानी बला आया और नामी कारीगरो को बुलाकर अपने किले की मरम्मत कराने 
लगा | इस बार स्वर्ग-राज्य की सारी बनावट और सजावट वहु अपनी आँखों देख 
आया था, इसलिए प्रतिद्वन्दितावश वह स्वर्ग से बढ़कर अपना किला बनवाने लगा। 
हिरण्यकशिपु की विजय के पश्चात्‌ रानी कयाधू, पुरोहित और उसके पुत्र, जितने 
सब भाग्य की ताडना से नितर-बितर हो गये थे, सब उसके पास आ गये । सबके 
हँदयों में हिरण्पयकशणिपु को देखकर अपार आनन्द-सागर तरगें मारने लगा। मुद्दतो 
से भुरझ।ये हुए जीवन-कंज लहलहे और हरे-भरे हो गये। अपने प्यारे बच्चों को 
भोद में उठा हिरण्यकशिधु ने बड़े स्नेह से उनकी राजी-खुशी पूछी । पुरोहित से 
सानन्द मिलकर रानी कथाधू की ओर जब उसने दृष्टि फेरी, तब हृदय हुं से 
उत्फुल्ल हो उठा। चिन्ताएँ दूर हो गयीं, क्षण-भर मे सुख पर दूनी रोशनी आ गयी, 
पतझड़ के बाद जैसे डालियाँ नये कोपल लेती हैं। आश्या के कुल कोमल पल्लब 
रानी को देखते ही मानो बसन्‍त समीर की सुखद-गोद में झूमने-लहराने लगे । दैत्य- 
परिवार आज फिर अपने पूर्व-सुख और पूर्ण पदवी पर आसीन हो गया। दैत्यराज 
हिरण्यकशण्िपु ने सुख से अपनी राजधानी को आबाद किया । 

रामी कयाधू चार पुत्र-रत्तों की माता थीं। सबसे बड़े पूत्र का नाम अज्लाद, 
उससे छोटे का अमुन्नाद, पंह्लाद, फिर प्रह्लाद । प्रन्ञाव अपने भाइयों में सबसे छोटे 
थे । प्रह्लाद का जन्म दैत्य-कुल के लिए एक बड़ी विचित्र दुर्धटवा हुईं । जहाँ तमो- 
गुण की प्रधानता थी, जहाँ सुरा और मास सबसे उपयोगी मोजन थे, उसी वंश में 
प्रह्माद जैसे सदा ही ईश्वर-चिन्तन में लीन रहनेवाले भक्त शिरोमणि का जत्म 
होना खासतौर से एक बडी विचित्र बात थी परन्तु परमात्मा की सुष्टि में कही- 
कही अनहोनी भी होकर ही रहती है। दैत्य-कुल में प्रक्ताद का जन्म एक ऐसी ही 
अनहोनी हो गयी थी। परल्तु इसमें भी ईश्वर का एक बहुत बडा रहस्य छिपा हुआ 
था | जिस हिरप्यकशिपु के हृदय मे विष्णु-द्रेष एक क्षण के लिए भी नहीं मिलता 
था उसी के यहाँ प्रल्लाद जैसे एंक परम विष्मु भक्त का जम हुआ यह देवी रहस्य 
नहीं तो और क्या है ? इसी ढझु से. ८  दैत्म-कुल को झ्षिक्षा गौर सुबुद्ध 


देवा चाहते थ । 

बडी-बड़ी आत्माएँ जब आती है, तब उनके जतेक लक्षण पहले ही स जाहिर 
होने लगते है। बुद्धिमान जन उन लक्षणों से ताड़ जाते है कि फल शुभ होगा | 
प्रक्ताद के जन्म के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ | जब ये गर्मवास मे थे, तब रानी 
कयाधु के भुख्मण्डल से एक अपूर्व ज्योति विकल रही थी। उसे देखकर ह्री नारद 
समक्ष गये थे कि रानी के गर्भ में जो सच्तान है, उससे स्वर्गीय प्रकाश अवश्य 
निर्गत होगा। रानी कयाधू उन दिनों अनेक प्रकार की देवी शक्तियाँ देख रही थीं। 
कभी वे देखतीं,--स्वप्न में उन्हे घेरकर वेवियाँ उनसे वातालाप कर रही हैँ, कभी 
देवताओं के दर्शन होते । कभी शीतल सुगन्ध मन्द-मन्द वायु में गूँजती हुई बड़ी ही 
भधुर ध्यति, दूर से आती सुन पडती, कभी सुर-कन्याएँ उन्हें घेरकर नाच रही हैं। 
इस तरह के दर्शनों से रानी के मन में अनेक प्रकार की शंकाएँ परंगें मारने लगी 
थीं। उन्होंने सोचा,कही ऐसा ती न हो कि कोई देवता मेरे गर्भ से जन्म लैने के लिए 
आया हो | हिरण्यकशिपु से थे बातें कह देने के लिए उनकी इच्छा तो थी, परल्तु 
उसका क्रूर स्वभाव उन्तका जाता हुआ था, इसलिए कहते घत्रराती थी कि कही 
ऐसा न हो कि दैत्यराज गर्भ ही नष्ट कर देने की आज्ञा दे बैठे । इसी डर से द्वैत्य- 
राज से उन्होंने अपने स्वप्त-दशेन आदि की बातें छिपा रखनी ही उचित समझी। 
लेकिन दुष्ट्य की शंका किसी तरह हृदय से दुर न होती थी। बल्कि दिन-ब-दित 
बह बढ़ती ही जाती थी। जब हृदय का बोझ असह्य हो गया, तब छिपाकर उन्होंने 
कुल-पुरोहित को बुला यह सब हाल उनसे कह दिया और इसका फल जानना 
चाहा। उन्होंने अमज़ल की शंका को निर्मूल कर देने के विचार से ही कुल-पूरो- 
हित से यह सब कहा था। कुल-पुरोहित अजीब ढग के आदमी थे । 

ये रहते तो थे दैत्यकुल के बीच में, परस्तु दैत्यों के दुर्गण इनमें छू भी न गये 
थे। कमल के पत्ते पर के पानी की तरह ये उस कुल के पुरोहित होते हुए भी उसके 
दुर्गुणों से हमेशा बचे रहते थे। यथार्थ ब्राह्मण की तरह से उस बंश की सदा ही 
मज़ूल कामना किया करते थे। और सबसे मजेदार बात तो यह थी कि जिस विष्णु 
से दैत्मराज का बाँसों बैर था, वही विष्णु इनके पूज्य इप्ट देवता थे | लेकिन थे ये 
इतने गहरे कि किसी दैत्य को इतकी थाह न मिलती थी । सबको यही विश्वास था 
कि हमारी तरह हमारे पुरोहित्तजी भी विष्णु को कही पा जाये तो, अपने मन्त्र- 
बल से कच्चा ही खा जायें ! इधर पुरोहितजी का यह रुथाल था कि बहती लहूरो 
को रोकना सूर्खता है, इसका नतीजा यही होता है कि रोकनेबाले को मुफ्त मे उन 
लहरों के धक्के सहने पड़ते हैं। इसलिए सोचते थे कि जो बह रहा है, उसे तब तक 
बहने ही देना उचित्त है, जब तक वह खुद बाहर निकलने की इच्छा सही प्रकट 
करता, इस विचार से वे दैत्थों की इच्छा में कोई दखल न देते थे। इस तरह के 
विचित्र ढंग के पुरोहितजी ने जब रानी से समाचार सुने, तब मारे आनन्द के अधीर 
दी यये। उनकी आँखों से आँसू निकल आये! स्वप्न-वशेन की नाते सुनकर मविष्य- 
सन्तान के - मेंवे बहुत ही सच्चे निएचय पर पहुँचे उन्होंने कहा आप 


अपनी सारी चिताएँ दूर कर दें, आपके गभ से परमात्मा की एक बहुत बड़ी विधृति 
प्रकट होगी । इस युत्र-रत्त से आपक्ना तो मुख उज्ज्वल होगा ही, किन्तु आपका 
बंश भी कृतार्थ औरधन्य ही जायेगा | लेकिन ये बातें आप किसी दुसरे से मत कहे, 
मैं बार-बार आपसे अनुरोध करता हूँ।” इस तरह रानी को सावधान कर कुल- 
पुरोहितजी अपने घर चले गये । 

समय पूरा होने पर शुभ मुह्ृतं मे प्रक्माद का जन्म हुआ ) इस सभय देवताओं 
की दाहिनी भूजाएँ फड़क उठीं । देव-पत्नियों के तृपुर अकस्मात्‌ मधुर-ध्वनि से बज 
उठे । देवताओं के यहाँ सब प्रकार के सकुन एकसाथ दीख पडे । आसमात्त बादलों 
से साफ हो गया। नन्दन-बन में देवताओं के फिर से आने की सूचवा-सी होने लगी 
“वैव-वंश के बच्चे-बच्चे के सुख पर एकाएक प्रसन्नता आ विराजी । सब एक 
प्रकार का अव्यवत आनन्द अनुभव करने लगे । 

देत्यराज हिरण्यकश्ििपु यों तो सभी बच्चों को प्यार करते थे, पर प्रह्माद भे न 
जाते क्या एक विचित्र मोहिनी शक्ति थी । यह बालक इन्हें बहन ही प्यारा था। 
इसमें एक ऐसी आकर्षण-शक्ति थी कि इसके पित्ता-माता ही नहीं, जो कोई देखता 
वहीं अपना सर्वस्व निछावर कर देता था, एक क्षण के लिए भी बच्चे पर से तजर 
हटाने की इच्छा व होती थी, सुन्दर मुखड़ा प्यार भरा. गुलाब के दलों को मात 
करनेवाले कोमल गाल,--भोलेपन की हृद कर दिखानेवली भौहें, सुन्दर गोरा 
रज़्, काले-काले लब्छेदार घुँधराले बाल, हर वक्‍त होंठों पर लभी हुईं मन्द 
भुस्कराहुट | बच्चे की कोमल बाँहों को सस्मेह भरकर हरएक मनुष्य उसे छाती से 
लगा लेता था । राची कग्राध्‌ तो इसे देखकर मारे आनन्द के सबकुछ भूली रहती 
थीं। प्रन्नाद में चंचलता छू तक त गयी थी | दूसरे बालकों की तरह वे खेल-कूद मे 
समय न खोलते थे । उनकी शिष्टता और स्थिरता बचपन से ही उत्की ज्ाकृति और 
चाल-ढाल से प्रकट होती थी--वे बड़े एकान्तप्रिय थे। दूसरे बच्चों की तरह लड़कों 
से मिलकर खेलता-कूदता इन्हें बिल्कुल पसन्द त था। ये एकास्त में बैठते । जो कुछ 
देखते उसी में मुरध और तम्मय हो जाते थे। किसने उसको बनाया, बहू इतना सुन्दर 
क्यों हुआ, इस हरह के प्रथन उसी समय से उनके मन में उठने लगे थे। इस विचित्र 
सृष्टि का कर्ता कौन है, वह कैसा है, यह जिशासा उस छोटी अबस्था में ही उनके 
हुदय में बस गयी थी। यह जिज्ञासा दिन-पर-दिन बढ़ती ही गयी | अन्त में यह मन 
को विकल करने लगी | मन की इसी' अवस्था में, शास्व कहते हैं कि गृर के दर्शन 
होते हैं| प्रल्लाद को भी गुरु के दर्शन हुए । एक दिन उसी रास्ते से नारद चले जा 
रहे थे। प्रक्लाद विकल नेत्रों से विधाता की रचना देख रहे थे । वारद ने इन्हें देख- 
कर समझ लिया कि बालक अधिकारी है । प्रह्माद ने भी नारद की देखकर उससे 
प्रशथन का उत्तर समझना उचित समझा। प्रह्लाद को विश्वास हो गया कि इस 
महात्मा से मेरे प्रश्न का उचित उत्तर मिल जायगा | यही विचार कर जिज्ञासु की 
तरह उन्होंने मुनिवर से पूछा, “भगवन्‌, यह सब जो कुछ मैं देख रहा हूँ. क्या है ? 
यह कहाँ से आता है और अच्त में कहाँ जाकर ठहरता है ? इसका उद्देश्य क्या है ? 
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नारद ने कहा, “बेटा, इस तरह की जिज्ञासा से तुम इसका भेद तू पा सकोगे 

भ्गवाम की इच्छा से ही इस सृष्टि की रचना, स्थिति और वाश हीते रहते है । तुर 
उन्हीं की शरण में जाओ, वे तुम्हे इसका अर्थ बतला देगे। राम-नाम के जाप कररे 
में वे तुम्हें दर्शन भी देंगे । उसे मिलकर उनके कार्य के सम्बन्ध में उन्ही से पूछना 
तब सब हाल मालूम हो जायेगा ।” यह कहकर नारद चले गये । उनकी बात प्रह्नाद 
के दिल मे बैठ गयी ! गुरु ने रुंघें हुए फब्वारें का मुख खोल दिया--अ्रवाह बहने 
लगा | भक्ति के वेग में प्रह्माद ने अपने शरीर और मन को समर्पण कर दिया। 


पच्चम परिच्छेद 
बाल्य-काल और गुरुकुल 


समय घीरे-घीरे आता है और अतन्‍्त की ओर चला जाता है। बह किसी की 
प्रतीक्षा नहीं करता, लोग ही उसकी प्रतीक्षा किया करते हैं। जो दुःख में पड़कर 
समय पार कर रहे है वे सुखबकाल की ओर टकटकी लगाये उसकी बाठ जोहते रहते 
हैं। जिनकी चैन की व्णी बज रही है, वे पागल की तरह ईइवर से मनाते है कि 
उनका समय और दीर्घ हो ताकि वे और जी भरकर सुखोपभोग कर लें। इसी तरह 
बालक की अपूर्णता यौवत की पूर्णता की ओर बढ़कर अन्न में काल के साथ सण्बर 
स्थावरता की ओर बढ़ जाती है। 

बालक प्रक्लाद संसार की इस परिवर्दनशीलता को श्राइचय-भरी दृष्ठिसे 
देखते, मत-ही-मत उसके रहस्य को समझने की कोशिश करते और समझकर 
अधीर हो जाते । उनकी दृष्टि मे किशोर बालक-बालिकाएँ पड़ती, उन्हे घूल मे 
खेलते हुए मग्न देखकर कुछ देर तक वे वहाँ खडे हुए उनकी तल्‍लीनता को बड़े गौर 
से देखते, फिर विचार करते, कभी किसी युवक को अच्छे-अच्छे वस्त्राभूषणों से 
सजकर सीता ताव ऐंठकर चलते देखते तो, प्रश्न-भरी दृष्टि से कुछ देर तक उसकी 
ओर भी वाकतें रहते और एकान्त में बेठकर उसकी मनोभावनाओं पर विचार 
करते | जब कभी अपनी मृत्यु की ओर तेजी से बढ़नेवाले जराजीर्ण किसी वृद्ध पर 
उनकी दृष्टि जाती भौर वे देखते कि उस अस्थि-च्म मात्र का क्षीण बरीर अपनी 
अपूर्ण आश्ाओं के लिए दिन-रात अपनी आह की आग में झुलस रहा है, तब उन्हें 
एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती--वे भविष्य की चिन्ता में डूब जाते थे और इससे 
उन्हें अपार हर्ष होता था। संसार का रहस्य ज्यों-ज्यों गुर की कृपा से उनको बुद्धि 
में विकसित होने लगा त्यों-त्यों उनके हुदय में वैराग्य की भूमि बन चुनकर तैयार 
होने लगी ये भाव ईश्वर प्रम के पौष को पल्‍्लवित करते मे बढी सट्टायता देने मगे 


इस समय प्रल्लाद की उम्र ती पाँच ही साल की थी, परस्तु उन्हें इतनी ही 
उम्र में सार और अप्तार का ज्ञान हो यया था। वे समझ गये थे कि संसार मे जन्म- 
धारण करने का उद्देदय क्या है ? यह संचार जिसे हम अनेक भावों से भरा-्पूरा 
देखते हैं, क्या है ? यहाँ आने पर कोई अमर वस्तु भी मिलती है या नहीं, जितनी 
चौजें देखने-सुनने और बुद्धि द्वारा समझी जानेवाली है, वे नश्वर हैं या अमर । 
अनेक प्रकार की उलझनों को अपने बाल्य-काल मे ही प्रल्लाद में सुलझाने की शक्ति 
आ भी थी। वे अवस्था के तो बालक थे, परन्तु बुद्धि के उसी समय प्रौढ़ हो चके 
थे । पूर्व-संचित सुक्ृत-राशि, अपनी सम्पूर्ण विभूतियों के साथ इस बालक के देह से 
प्रकट हो रही थी । 

प्रक्माद कभी खेलते न थे । अपने साथियों के साथ जाते तो थे, परन्तु जब वे 
खेलने लगते थे, तब वे वहाँ से न खेलते का कोई बहाना करके एकाम्त मे बैठ अपनी 
लित्य की साधना किया करते थे । ईश्वर की कृपा तो वे अपने साथ ही लेकर पैदा 
हुए ये । इसलिए उनके गुणों का कहना ही क्‍या है? उस छोठे बालक के भीवर 
श्षिप्टाचार, विनय, सरलता, मधुर-भाषिता, तिरहुज्भार, सर्वेजन-प्रियता आदि 
जितने सदृगुण हैं, एक साथ ही आ बसे थे । इंन सदृगुणों के कारण वे अपने दूसरे 
अआाइयों से अपने माता-पिता के अधिक प्यारे थे। हिरण्यकशिपु--प्रह्नाद की ओर 
ज्यादा खिचाव रहने के कारण अपना निरछल पुत्र-प्रेम ही समझता था। वह यह 
नहीं जानता था कि यह प्रत्र-प्रेम नहीं, किन्तु यह संदगुणो का आकर्षण है और 
अस्त तक उसे इन गुणो की और खिचा रहता होगा--चाहे वैर-भाव से ही हो । 

अस्तु । एक दिन प्रल्लाद अकारण टहलते हुए पिता के पास आये। हिरप्य- 
करशिपु ने आवरपूर्वक उन्हें गोद में बैठा लिया। सस्नेह चुम्बन करके देखने लगा। 
प्रल्लाद शाम्तभाव से पिता की गोद में बैठे रहे | इतने शान्त थे कि जरा भी हिलते- 
डोलते न थे। इन दिनों प्रह्माद की उम्र पाँच वर्ष की थी। शिशुुता को पार कर 
ब्रालपन की आभा आ गयी थी। हिरण्यकशिपु उन्हें गुरुकुल भेजने का विचार 
करने लगा। उन दिनों उनके तीन लड़के जो प्रह्लाद से बड़े थे, गुबकुल में ही रहा 
करते थे । 

पहले वर्णा्रम-विभाग की योग्यता बड़े वैज्ञानिक ढंग से को गयी थी। वर्णा- 
श्रम-धर्मं के माननेवाले ब्राह्मणीं, क्षेश्रियों और बैध्यों के लिए अ्रथम जीवन मे ब्रह्म 
चर्य-पालन आवश्यक कर्तव्य होता था । इससे किसी बहाने फिसलने का उपाय 

उचे के लिए त रह जाता था, न आजकल के श्रीमान्‌-श्रीमतियों की तरह सुवर्ण- 

राशि पर नछरें डालकर बच्चे की शिक्षा से उदासीन रहने की पहले कोई स्वतन्चत्ता 
ही थी। सबको हिक्षा का आवर्यक नियम पालन करना पडता था और सब कोई 
इसे बच्चे के लिए अपना धर्म समझते थे ! 

हिरण्यकशिपु की उत्पत्ति देत्यकूल में होने के कारण वह वर्णाश्रम-धर्म से 
प्तित समझा जाता था, क्योंकि उसके गुणों और कर्मों से वर्गाश्रम-विभाय का 
कोई सम्बन्ध ने था । परल्तु गुरुकुल में रहने की प्रथा उसके यहाँ भी प्रचलित थी । 
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>सके तीन लड़के गुरुकुल मे रहते भी थे . यह प्रथा ब्राह्मगवशोद्भव शुक्राचाय के 
बहाँ गुर के रूप में रहने के कारण ही शायद चली थी | कुछ भी हो, शिक्षा देना 
और अपनी सन्तात को विचारों से पुष्ठ बना देना हरएक शिक्षित समाज अपना 
पहला कार्य समझता है, चाहे उसके धर्म-कर्म और खान-पान कैसे ही हों । 

जिस समय हि्रिण्यकदिपु को प्रक्लाद को शिक्षाकी बात याद आयी, उस समय 
देत्यकुल-गुरु झशुक्राचार्य घर पर नही थे। वे तपस्या करने के लिए हिमालय चले 
गये थे | महीने-दो महीने तक हिरण्यकरशिपु, युद के आने की बाट जोहता रहा । 
परन्तु और अधिक विलम्ब करने से इधर प्रह्लाद की शिक्षा का समय ध्यतीत हुआ 
जा रहा था। इसलिए वह अधिक देर वे कर सका। उनके सुयोग्य-पुत्र---पण्ड और 
अमक्क के हाथों बालक प्रद्लाद के पढ़ने का भार दे देता निश्चय कर लिया। षण्ड 
और असके की योग्यतः में कोई कसर न थी । पिता की अनुपस्थिति में उनका कुल 
काम ये बड़ी बोग्यता और तत्परता से करते थे। प्रल्लाद के बड़े तीनों भाई इन्ही 
के पास रहकर विद्याभ्यास कर रहे थे । 

भाइयों के साथ रहकर पढ़ने की बात से प्रल्लाद को विशेष प्रसन्‍तता नही हुई 
उनके स्वभाव से इनका स्वभाव नहीं मिलता था। ये स्वश्ञावतः उदासीन रहा 
करते ये। इनके तीनों भाई क्रीडा-कौतुक बहुत पसन्द करते थे। खेल-कूद भे वे 
साधारण बालको से भी बढ़े-चढ़े थे। यही कारण था कि प्रक्लाद की इनसे पटरी 
न बैठती थी । ये भी प्रह्माद को भौंदू समझते थे । 

देवयोग से एक दिन प्रह्नाद माता के पास बैठे हुए थे। एकाएक गुरुकुल की 
बात उठी । प्रल्लाद के गुढकूल जाने की बात से रानी कयाधू को बड़ी प्रसनतता 
हुई। माता को प्रसन्न देख प्रह्ञाद ने पूछा, “माता, वहाँ जाने से क्या होता है?” पुत्र 
के सरल प्रइत पर रानी का हृदय स्नेह से भर आया। बच्चे को गोद में उठाकर 
समझाने लगीं। कहा, 'बैटा, विद्या के बिना जीवन का कुछ भी भूल्य नहीं है! मूर्ख 
और पशुओं में फिर ज्यादा फक्के नहीं है। अपना पेट किसी तरह पशु भो भर लेते 
हैं, और मूर्ख भी । विद्वान्‌ मनुष्य स्वयं तो शञानी होता ही है; वह दूसरे की भी मार्म 
बतलाता है। उससे उसके देश और उसकी जाति का महान्‌ उपकार होता है। 
बिना विद्या के बुद्धि कभी पुर्णता प्राप्त नहीं कर सकती । और भी बहुत से सद्गुण 
विद्या से प्राप्त होते हद । दुम राजा के लड़के हो। तुम्हें बहुत बड़े जन-शाशुदाय को 
मार्य बताता है। यदि तुत्र विद्यान्‌ न होगे तो बुद्धि के अभाव से तुम राजपद के 
योग्य न हो सकोगे | शरीर-बल से मस्तिष्क-बल की अधिक महत्व दिया गया है। 
तुम जहाँ पढ़ने के लिए भेजे जा रहे हो, वहाँ तुम्हारे भाई हैं और बहुत-स लड़के 
और मी हैं। किसी से तकरार न करना | सबको प्यार करना । अपने बड़े भाइयों 
का सम्मान करता। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कदापि न करना। गुरु जैसा मारे 
बतावें, उसके अनुसार ही कार्य करना तुम्हारा धर्म है । व्यर्थ अपना समय बरबाद 
त करता ।” राती ने और भी अनेक प्रकार की शिक्षाएँ प्रक्लाद को दी । 

प्रल्ञाद,ने अच्तिम वाबय को बडे ध्यान से सुना । मन-ही- मन उसे दृहराया भी। 
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'समय वरबाद न करता । इस वाक्य से प्रक्लाद का मन बहुत दूर चला यो! 
उन्‍होंने माता से कहा, “माँ, दया सत्र लोग मुफ्त में ही समय दरवाद नहीं करते ? 
कौन हममें ऐसा है जी समय का सच्चा सुल्य समक्षता हो ? जिन्दगी समय बरबाद 
करने में ही पार कर दी जाती है--किसका ध्यान इधर होता है ? धत-जन इसी 
तरह की तृष्णा-तृप्ति में समय का सम्पूर्ण अंश कंट जाता है। देखो --क्या ऐसा 
कोई है जिसके समय को कहें कि बरबाद नहीं होता ? जिय विद्या के लिए लोग 
इतनी मेहनत करते हैं, ब्या वह्‌ विद्या समय की वरबादी करके ही अजित नही की 
जाती ? अच्छा, उस विद्या से लाभ क्या होता है ? ज़रा मन्र में विचारों तो आँखों 
का पर्दा हट जाता है। कोई देवताओं को सताने के लिए नये-नये तरीके इसी विद्या 
के बल से निकालते है, कोई इसके बल पर दूसरों को ठगकर दूसरों की आँखों मे 
धूल झोंककर धनी हो जाने की ताक में रहता है। क्या यही विद्या है ? क्या इसी के 
लिए पिता मुझे गुरुकुल भेज रहे हैं ! मै समझा, बिना इसके शासन करने की कठोर 
योग्यता सुझमें ल आ सकेगी। माता, विद्या का अर्थ तो मेरी समझ मे इतना ही 
आया है।*' 
आज तक प्रल्नाद के मुख से ऐसी बातें रानी कयाथू ने कभी तहीं सुती थी। 
श्राज एकाएक इतती लम्बी और सारणर्भ बहस सुनकर उनके होश उड़ गये । तत्काल 
पुत्र की अमज़जल-बंद्ा सवार हो गयी । वे डरी कि कही दैत्यराज के कानों में 
प्रह्लाद की ये बातें पड़ीं तो वे एक क्षण भी इमे जीता न छोड़ेंगे। रादी का हृदय 
पुत्र-स्नेह के कारण इतना दुबला हो गया कि होनी और अनहोनी सब तरह की 
विपत्तियों को बे प्रह्माद के अपर से भुजरते हुए देखने लगी। जो -जो बातें प्रह्नाद के 
गर्भावस्‍था में रहते समय से सुतती आती थी, इस सभय स्नेह में पड़कर एक तरह भूल- 
सी गयी थीं। आज प्रह्ताद की बात से चोट खाकर उन्हें उन बातों की याद आते 
लगी | परस्तु जित मार्ग से प्रक्माद चल रहे थे, उससे उन्हें फेरना सहज काम नहीं 
था। क्योंकि नारद और अपने पुरोहितणी से रानी ने सुत रखा थाकि बालक परम 
धर्मात्मा होगा । जब यह बात याद आयी तब और कुछ न कहकर रानी चुप हो 
रहीं । मन-ही-मन उत्होंने भी परमात्मा की शरण ली। तब से बच्चे की रक्षा के 
लिए चुपचाप ईश्वर से प्रार्थता करना उनका पहला कर्तव्य हो गया । 
इधर धीरे-धीरे वह दिन भी आ गग्रा, जिस दिल प्र्नाद को गुरुकुल जाता 
था | राजद्वार में उम्त दिन लोगों की अपार भीड़ हुई। कितने ही उसमें सिर्फे 
तमाशा देखने के लिए आये थे। जो लोग बड़े जेठे थे, वे प्रल्लाद की शुभ-कामता 
करते हुए आशीर्वाद देते जा रहे थे | उस' दित पहले से ही आतशबाजियाँ छुटनी' 
शुरू हो गयी थीं । गढ़ के अन्दर बड़ी चहुल-पहुल थी। कहठी ताच-रंग हो रहा था, 
कहीं पहुलवानों का अखाड़ा जम रहा था, कहीं कवायद होती थी, तो कहीं घृड- 
दौड़ में सब लोग मग्त थे। दैत्यों की प्रसन्‍्तता का ठिकाना न था। राजपरिवार में 
तो आनन्द का सागर ही उम्रड' रहा था। सब असन्‍न थे. पर प्रज्ञाद के लिए जैसे 
कहीं कुछ त हो रहा हो उन्हें समदर्शत की शिक्षा मिली थी मुझ जो बीज बो बये थे 


आज इतने दिनों में वह पललवित होकर पुष्पित होने जा रहा था--शौ भ्र ही उसमें 
फल लगनेवाले थे। वह पेड़ इतना मजबूत हो गया था कि इन झोंकों से उसे कोई 
नुकसान नहीं पहुँचा । वह पू्वेवत्‌ अचल और अटल रहा। 

घुभ भुह॒र्त आ पहुँचा । पुरोहित मधुर स्वर से मंगल-स्तोत्र पढ़ते लगे। 
प्रकह्लाव को दक्षि-मुख करा दैत्य-बालाएँ मण्डप के नीचे ले आयी । बालक यन्त्र की 
तरह मबकुछ करता गया। उस मंगल-ध्वनि के मध्य मे रानी कयाधू का हृदय रह- 
रहकर कॉप उठता था। वे वार-वार परमेश्वर से अपने प्यारे पुत्र की बाधाओं को 
दूर करने की ग्राथंता करने लगी। स्तोत्र-पाठ के पश्चात पुरोहित की आज्ञा से 
देत्थराज हिरण्यकशिपु ने प्र्ताद को विद्याष्ययन के लिए षण्ड और अमर्क के हाथों 
सौप दिया । 

यद्यपि राज-वंश का शिक्षाक्रम बण्ड और अमके को मालूम था,फिर भी उन्हें 
एक बार और सचेत कर देने के लिए हिरण्यकशिपु ने एकास्त में बुलाकर कहा, 
“आपसे ज्यादा कुछ कहना व्यथे है। आप जानते है दैत्य-कुल के लिए किस तरह 
की शिक्षा उपयोगी समझी जाती है। फिर भी आपको एक बार और याद दिलाता 
हूँ। जिस शिक्षा से प्रह्लाद अपने भाइयों की तरह विष्णु द्ेषी हो, देवताओं को 
अपना परम शत्रु समझे, और विष्णु और दैष्णबों के लाश का विचार आजीवन 
इसके हृदय में भरा रहे, आप ऐसी ही शिक्षा इसे दीजियेगा ।”” 


घष्ठ परिच्छेद 


प्रहलाद की शिक्षा 


गुरु बड़ी प्रसलता से प्रह्लाद को ले गये थे । बालक की सहज-युन्दर-श्री और भांव 
भरा सुखड़ा देखकर उन्हे त्रिश्वास हो गयाथ। कि यह अपने दुसरे भाइयों से पढ़ने- 
लिखने में तेज होगा। साथ ही प्रज्लाद के भविष्य पर और भी अनेक्त तरह की 
कहल्पनाएँ वे करते गये थे । 

गुरकुल पहुँचकर नजर उठा प्रह्लाद ने पहले उस तृष के बने आश्रम को देखा, 
बड़ा अच्छा लगा । आँखें शान्त हो गयीं । हृदय में दिव्य भावना भर गयी। एक 
अव्यक्त आनन्द, आत्मा को अधीर करने लगा, मत्त न जाने कहाँ, किस दुर-देश की 
ओर उड जाने के लिए व्याकुल हो उठा। फिर उन्होंने विद्यार्थियों की ओर दष्टि 
फेरी। उनमें कितने ही उतके जान-पहचान के भी थे | उनके भाई भी वहीं बैठे पढ़ 
रहे थे । बचे अद्धाभाव से बठुकर प्रल्लाद ने उनके पैर छुए उठकर उन्होंने प्रज्धाद 
को गले स लगा लिया उनके पास ही एक ओर प्रक्चाद को भी बैठने की जगह 


मिली । शान्तचित्त ने पल्लाद अपने आसन पर बैठ गये। लड़कों को उन्हें देखकर 
बड़ा आनन्द हुआ। उनमे कोई तो उत्तकी ओर इशारे से अपना आनब्द सूचित 
करते लगा और कोई पादी दिखाने के बहाने उठकर दबी आवाण में कुशल पूछते 
लगा | किसी ढीठ लड़के ने कानों तक लपककर 'ओआ गये |” को श्रुति-सधुर-ध्वति 
की । प्रह्लाद चुपचाप सिर झुकाये अपने आनन पर बैठे रहे । लड़को ने समझा, 
अभी आज तो ये चले आ रहे है, एक दिन में दृढ़ता कैसे आ सकती है ? धीरे-धौरे 
मे भी हमारी तरह गुरुजी को धोखा देना सीख जायेगे | 

गुरु ने कुछ लिखने-लिखाने से पहले गुरुकुल की जबानी शिक्षा देती उचित 
समझी । उन्होंने प्रल्लञाद गे कहा, “बेटा, आज में तुम्हारा दूसरा जीवन शुरू होता 
है। आज तक तुम सुख में अथती माता और पिता की भोद के खिलौँने थे। तुम्हे 
भोजन-पान और खेलने के मिवा वहाँ और कुछ नहीं करना पड़ता था, तुम कुछ 
करने लायक थे भी नहीं, अब तक तुम्हारी दूसरी ही अवस्था थी। आज तक जिस 
तरह तुमने अपने माता-पिता का कहता माना है, अब वैसे ही तुम्हें यहाँ का 
अनुशासन मावकर चलना पड़ेगा । इससे यह फल होगा कि यहाँ की अच्छी आदत 
जब तुम्हारे स्वभाव मे बढल जायेगी, तब उनके करने-कराने के लिए तुम्हें फिर 
इतसी मिहंचत न करनी पडेगी---तव वे आप-ही-आप तुमसे होती रहेगी । इसलिए 
पहले से तुम्हें सावबान हो जाता चाहिए, ताकि वहाँ के आचरणों के प्रतिकूल कोई 
कार्य न हो । दूसरी बात यह कि घर पर तुम्हारे बहुत से सेबक है, लेकिन यहाँ 
अपना कुल कार्य तुम्हें ही करना होगा । अभी कठोर कार्य तुमसे न लिया जाबगा, 
किन्तु फिर भी छोटी-छोटी आवश्यकताएँ खुद तुम्ही से पूरी होनी चाहिए। तीसरी 
बात यह कि तुम यहाँ कभी यह घमण्ड त कर सकोगे कि तुम दाजा के लड़के हो । 
यहाँ जितने लड़के हैं, सबका बराबर आसन है। सम्मान की दृष्टि से बड़ा वह है, 
जिसने अध्ययन अधिक किया है | तुम्हें सदा ही उसका अवब करना चाहिए। इस 
तरह से तुम स्वावलम्बी हो सकोंगे। दुसरे जब कि तुम्हें! एक दिन राज्य का भार 
सेभालना है, तो यहाँ साधारण रीति से जीवन बिताने के कारण तुम अपनी प्रजा 
के दुःखीं का अनुभव कर सकोगे। और भी हम तुम्हें बहुत-सी जवानी शिक्षा देंगे, 
लेकिन आज इतना ही बहुत है | 

प्रल्लाद मौत धारण किये उसके अनुशासनों को युन रहे थे। तीतरी आशा 
उन्हें भावी । राजा और रंक ही आसत पर बैठकर ज्ञानाज व करते हैं, समता के इस 
भाव से समदर्शी बालक का भ्रुख प्रफुल्लित हो उठा। 

इधर प्रह्लाद के लिखने के लिए गुरू ने पाटी पर ' के लिखकर प्रह्माद को पाटी 
पकड़ा दी और कहा, “बेटा, कहो--क । प्रह्नाद ने हाथ में पाठी ले ली । एक दुष्टि 
से उस अक्षर को देखने लगे। 'क' सुनकर हृदय का दबा हुआ भाव उबल पा | 
आँखों से बड़े-बड़े आँसू बह चले । कपोल्ों को सिक्‍्त करके आँसुओं की अनगेल' 
धारा पाटी पर गिरते लगी। मुद् का बनाया 'क' उनपवित्र आँखुओं से धुलकर याफ 
हो गया प्रज्ञाद को 'क' कृष नाम सुनते ही परम प्यारे कृष्ण की ग्राद आ गमी थी 


ज्स अक्षर में कृष्ण माम की ध्वति छिपी हुई है यह सोचते ही' प्रह्नाद थी भाव 
राशि पहाड़ के दबे झरने की तरह एकाएक खुल पड़ी और एक तिनके की तरह उर् 
अपने उद्दाम ज्लोत मे बहा ले गयी। प्रल्लाद की यह हालत देखकर उनके गुरुओ, 
भाइयो और साथ के दूसरे विद्यार्थियों को बड़ा आशचये हुआ । सबके सब चिस्मित 
नेत्रों से उतकी ओर ताकने लगे । 

आचार्यों ने समझा, अभी नादान बच्चा है, माँ की याद आ गयी होगी, इसी- 
लिए रोने लगा है, थी रे-धीरे जब यहाँ के लड़को में अच्छी तरह हिल-मिल जायगा, 
तब इस तरह रोकर आँसुओं की गंगा न बहायेगा । लड़कों ते सोचा, लो हो गया, 
जद पहले ही दिन इनकी नानी मर गयी, तब तो पढ़-लिखके ये पक्के पण्डित हो 
चुके ! अब तो जिन्दगी-भर के 'क्ाला अक्षर भैंस वरावर' चरितार्थ होगा। भाइयों 
ने सोचा, बढ़ा बुद्ध है, लेल-कृद से जिस तरह जी चुराता था, उस्ती तरह अब पढने- 
लिखते से भी हाथ सिक्रोडना चाहता है। इसी के लिए पिताजी को बडी-बडी 
आशाएँ होती है। होनहार विरवान के होत है चिकने पात' जो वे अक्सर कहा' 
करते है नो इश्चका इम्तह्ान आज हमे पूरा मिल गया--कैसे चिकने पात हैं कि-- 
देखते ही घोचा बन गये और लगे फूट-फूटकर रोने ! 

इस तरह वहाँ जितने विद्यार्थी थे, प्रक्माद की तरफ सबके मन में श्रुरें खबाल 
पैदा हो गये कि पढ़ना-लिखना इनसे कह्ढी कुछ न होगा । इनकी इतनी तारीफ सब 
वाहियात थी । लेकिन आचायों का मन अभी इतता न गिरा था। बे इस रोने का 
अर्थ ही कुछ और लगाते थे। प्रह्नाद को वे समझाने लगे, “बेटा, योते क्यों हो? 
यहाँ तुम्हारे बड़े भाई भी तो हैं। देखो, वे किस तरह दिल लगाकर पढ़ते है । 
अभी से अगर अच्छी तरह पढ़-लिख न लोगे तो आगे फिर इस हरकत के लिए 
तुम्हे अफसोस होगा। तुम्हारे भाई तुमसे बढ़कर विद्वान हो जायँगे तो तुम उत्से 
बाँखें भी न मिला सकोगे। राज्य के काम में फिर तुम्हें कोई न पुछेगा । इसलिए 
अभी से बिल लगाकर भेहनत करो । बिता विद्या के मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ है।” 
इस तरह आचार्यों ने बहुत समझाया, प्रल्लाद का जी अक्षरों की ओर ले जाने के 
लिए उन्होंने हर उपाय किया, पर फल कहीं कुछ न हुआ । 'क' की ओर टकटकी 
लगाये ताकते हुए प्रल्लादने उच्च-स्व॒र से 'जय-क्ृष्ण' 'जय कृष्ण” की रट लगा दी ! 

अब तो आधार्यो के होश उड़ गये । उन्हें इतना आइचर्य अपने जीवम में कभी 
न हुआ था। लडकी को भी लिखना-पढ़ना बन्द करके बड़ी देर तक मनोरंजन 
करने का एक खास विषय मिल गया। सबके सब पुस्तक बन्द करके बेवकफ की 
तरह भृंह बाये और आँखें फाड़े हुए कभी प्रह्लाद की ओर देखते, कभी आचार्यों की 
ओर पहले तो आचारयों को आइचये हुआ, फिर बह क्रोध मे बदल गया। परन्तु 
पहले ही दिल प्रल्नाद को बेंत के बल पर समझाना उन लोगों ने अनुचित समझा | 
इसीलिए प्रह्मर करने को बिलकुल तैयार होकर भी पीछे से सेभल गये । 
_ बअहुततरह से समझाया लेकिन प्रज्ञाद पर उस ज्ञान का कुछ मी असर न पछा 
जस शान का दोपक उनके हुदयों मे जल रहा था उसके प्रकाश में उन्होने और 


जितने प्रकाञ्न देखे, सब मन्द पड़ते हुए दिखायी दिये । इसलिए उनका हुँदर्य नही 
माना | बह पहले ही के प्रकाश में मुग्व शहें। आचार्यों ने प्रल्लाद को समझाने की 
एक बडी सुन्दर घुक्ति निकाली थी | उन्होने कहा,-- अगर तुम्हें देव-वूजा करनी ही 
है तो विष्णु को छोड़कर शिव की उपासना करो, तुम्हारे वंश में इन्हीं की पूजा 
प्रचलित है, ये विष्णु ले किसी प्रकार कम शकितवाले नहीं समझे जाते | लेकिन 
आचार्यों के युक्तिपूर्ण तक भी प्रक्ताद के हृदय के जागे परास्त हो गये । प्रह्माद के 
हुदथ ने कहा, प्यार के भी योग्य और अयोग्य की जाँच नहीं करता । यह तो उसका 
स्वभाव हीं नही है । वह जिसे प्यार करता है, उसमे उस्ते सब गुण ही दीख पड़ते 
हैं --चाहे वे हों था न हों | दूसरे सच्चा प्यार कभी बदले में कुछ प्राप्ति की आशा 
नहीं रखता। यह बनियापत्र सच्चे प्यार में तो होता ही नहीं। अगर विष्णु को 
हृदय चाहता है और अपनी सम्पूर्ण पुजा विदा किसी प्रार्थना के वह उन्हीं के चरणों 
पर उत्समें कर देना पनन्‍द करता है, तो उसके सामने शिव था किसी दूसरे देव को 
लाबार खडा करना, उसे प्रतिकूल आपरण करने की शिक्षा देता है, जिससे बढ़कर 
पाप और दूसदा हो ही नही सकता। सच्चा हृदय कभी प्रतिकूल-पथ से होकर नहीं 
चल सकता | प्रल्लाद भी विष्णु को छोड़कर शिव की उपासना नहीं कर सके । 
बहु पहला ही दिन था, इसलिए आत्तार्यों वे उस दिन खामोश रहता ही 
उचित समझा | थे दूसरे उपायों की तलाश करने लगे, जिसमे प्रह्लाद के हृदय का 
लिखना-पढ़ता बस 'क' की परिधि में पड़कर घिरा ही रह गया--फिर बहुत कुछ 
जोर लगाने पर भी वहाँ से भागे नहीं बढ़ा। इधर ज्यो-ज्यों समय बीतने लगा, त्यों- 
व्यों आचायों के मन में तरह-तरह की शंकाएँ घावा मारने तभी । राजा हिरण्य- 
कशिपु की तरफ से उन्हें भय होने लगा कि अगर प्रज्ञाद की पढ़ाई के सस्बत्ध में 
राजा पूछेंगे तो, हम क्या उत्तर देंगे। उनकी यह शंका उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी । 
इधर प्रह्वाद के भत में किसी तरह का परिवर्तेत त हुआ | बल्कि उनका अलु- 
राग और बहता ही गया। सुय्ओं ते उन्हें मार की धमकी दी, राजा से कहकर 
सजा दिलाने को डरवाया, परन्तु प्रक्लाद ने इनकी जरा भी परवा नहीं की। वे 
पूर्ववत्‌ ही नि|दिचच्त रहे । बल्कि एक झोर से भय और वाधाएँ ज्यों-ज्यों मक्ति- 
बन्धस को शिथिज़ करने के लिए आपने लगीं, त्यों>्यों प्रह्नाद की जअत्तरात्ता में च 
जाने कहाँ से आत्मबल और दृढ़ विश्वास, आकर उन्हें आश्वासन देने लगे इन्हें 
इस बीच में अपने भीतर ही अपने बचाव का उपाय सूझ जाता । हृदय मौन स्वर से 
कहता, डरते क्यों हो ? ये सब बाघाएँ तुम्हे सफल करने के लिए ही आ रही हैं. 
इनसे धबराओ मत--हनन्‍्हें पार करना है--उतके दर्शन तुम तमी प्राप्त कर 
सकोगे। हृदय की बातों पर प्र्त(द मुर्ष हो जाते। इतवी सुन्दर सार-गर्म बातें 
बाहर किसी के सुख से उन्हें सही सुनने को मिलीं । इसलिए इस संकेत को वे किसी 
तरह नहीं छोड़ सके | गुरुओं की आज्ञा और पिता का भय कुछ भी इन्हें विचलित 
नहीं कर सका । 
म॑ प्रद्धाद का समय एक तरह से ईंपवर-चिन्तन में ही ब्यतीत होता 


था। अक्षेर-ज्ञान तो 'क' से हल हो गया । रही समय पार करने की बात सौ मुफ्त 
की चिन्ता मे या खेल-कूद कर समय की सफाई करने में प्रह्नाद पहले से ही निषुण 
ते थे। इसलिए वहाँ का अधिकांश समय ईश्वर-चिंस्तन मे ही बीतने लगा। सु 
ही-मन भगवान्‌ का स्मरण करते-कररते प्रह्लाद के मतोभाव बहुत जल्द बदन गये । 
नारद ने उनके हृदय में जो भक्ति-बीज बोया था, अब वह फलते के लिए तैयार 
हो गया,--अंकु र, पल्‍लव, पुष्प आदि की पहली द्ाएं तो ऋ्मश: बहुत शीघ्र बह 
पार कर चुका था। साधना अब सिद्धि पर पहुँचनेवाली थी। मानों ऑसुओ के 
सिज्चन से, प्रह्लाद अपने अभीष्ठ देव का मार्ग सदा ही शीतल रखने लगे। देर बस 
उनके आले-भर की थी। है 

प्रह्माद की यह हालत उनके लिए तो हिरण्यकदिपु की ओर से खतरनाक थी 
ही, किन्तु धीरे-धीरे लड़कों के लिए भी वह भयानक हो उठी। प्रह्नाद के सज्भ- 
प्रभाव से लड़के भी वैसे ही होने लगे। उन दिलों प्रह्माद की आकृति और प्रकृति मे 
कुछ ऐसा आकर्षण आ गया था कि कोमल प्रकृति के बच्चों का तो कहना ही क्या, 
बडे-बूढ़े घोर संसारी मनुष्यों की अन्तरात्मा भी उन्हे देखकर हिल जाती थी---बह 
एक दूसरे देश की बातें सो वकर मन्त्रमुग्ध भूजज्ध की तरह अपना जहरी ला स्वभाव 
भूलकर उस अपूर्व सुन्दर रूप की ओर एकटक ताकती ही रह जाती थी। अस्तु। 
प्रह्माद के भावों के बीज बालकों मे भी सचरित होने लगे । कस-से-कम जो बालक 
स्वभाव के कुछ अच्छे थे, वे ही बहुत जल्द प्रह्नाद के भावावेश मे मुग्ध हो गये--- 
मे दिलमे प्रल्लादकों प्यारकरने लगे। कुछ लड़के ऐसभी थे जो प्रल्लाद से दिल्‍लगी- 
मजाक किया करते थे । परल्तु प्रल्लाद की तरफसे जो शास्तिपूर्ण मौन के सिवा कोई 
करारा उत्तर न मिलता था, इस तरह चपत के जवाब मे घूसा न पाने के कारण 
उमग्न बालकों को भी एक खास तरह का आनन्द मिलता था, जो उन्हें जवाब मिलने 
पर न मिलता | इससे उनकी अन्सरात्मा भी प्रक्ताद की ओर खिंचने लगी थी | 

एक दिन बालकों को बिलकुल एकान्‍्त मिला | बकतेवाला आश्रम में कोई न 
रह गया । षण्ड और अमको दोनों किसी काम से बाहुर निकल गये । जब एकान्त 
मिला, तब चुलबुल लड़के खेलने के लिए तैयार हो गये। कुछ तो आनन्द की उमग 
मे वहीं थिरकने लगे, कुछ दौड़ते हुए आश्रम के बाहर मैदान में निकल गये और 
वही मनमाना खेल शुरू कर दिया कुछ लड़के चुपचाप प्रह्लाद के पास बैठे रहे । 
उनकी भोलीभाली शान्ति-मूर्ति को ध्यान से देखने लगे । एक लड़के को श्रज्लाद से 
कुछ पूछने का बडा आग्रह हुआ। उसने सोचा, मै आज कई दिन से प्रह्ञाद को 
इसी तरह चुपचाप बैठे सोचते हुए देखता हूँ, लेकिन समझ्न में नहीं आता कि यह 
बंया सोचता रहता है ? अगर यह कोई अच्छी बात सोचता है तो इससे क्यों ते 
पूछूं 7 --बुरा क्या है ? इसकी उत्सुकता आज कई दिनों से उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
जा रही थी। आज वह पूछने पर बिलकुल तुल गया। श्रह्लाद के पास पहुँच, बडे 
मौठें स्वर में उसने पूछा क्‍यों माई तुम चुपचाप बैठे क्या सोचते रहते हो फ़ुछ 
हमे मी बताओ तुम्हारी यह हालत देखकर दिल मे न जाने क्यो दद होता है 


बड़ ही नमञ्ञ और मधुर इब्दों में प्रह्नाट ने कहा भाई मेरे लिए दुख न करो 
मुझे किसी प्रकार का कष्ट तहा है। बल्कि सुझे राम-कृपा से परमानम्द की प्राप्लि 
हुई है । इस नश्वर संसार में सुख और दुःघ दोतो ही मनुष्यों को भुलावें में डाल- 
कर एक मूल्यवान वस्तु से सदा के लिए जुदा कर रखनेवाले है। इसलिए इस दोनों 
का परिहार करना चाहिए। मुझे तो यही शिक्षा मिल्री है और इसी साधना में से 
अपना जीवन लगा दूँगा । 

प्रह्नाव की बातों मे इतनी सहानुभूति थी कि बालकों के कोमल हृदय उन 
बातो से द्रवी भूत हो गये । इससे उन्हे थीड़ी देर के लिए एक प्रकार की शान्ति भी 
मिली | ऐसी शात्ति उतने दिनों तक उन्हें और कभी कही नहीं मिली थी। व्याकरण 
के सूत्रों में तो यह रस था ही नहीं, उन्हें माता-पिता के स्मेह शब्दों मे भी इतना 
आनन्द और इतना अपनापन नहीं मिला था। सब बालको को प्रक्षाद के साथ इस 
प्रसग पर ज्यादा कुछ वार्तालाप करते का आग्रह हुआ । एक दूसरे ने पूछा, "अच्छा 
भाई, तुम्हारे रास कैत है ? कहाँ रहते हैं ? वे तुममे कब मिलते है ? जरा हमे भी 
बताओ तो हम भी उससे मिलने की कोशिश करें। उनसे मिलते हो तो तुम्हे क्या 
भिल्लता है ? 

बालकों के प्रदन पर प्रज्ञाद को हँसी भा गमी। कोमल अघरों पर क्षणिक 
मुस्कुराहुट की तरल रेखाएँ खिच्रकर वही शान्त हो गयी। प्र्माद ते कहा, “मित्रो, 
इन आँखों से वे नहीं दीख पढते । उन्हें देखने के लिए प्रेम की भाँखें होनी चाहिएँ। 
इस दृष्टि से तो संसार ही दीख पड़ता है। अगर उन्हें देखने की लालता है तो 
पहले प्रेमपूर्वक उन्हें पुकारना चाहिए । जब उन्हें पुकारते-पुकारते अन्तर का मल 
धुल जाता है, तब उस पवित्र अन्तरात्मा में उनके दर्शन होते है। कलुषित आत्मा 
में उनका बिम्धथ नही पड़ता । और उनके रूप का क्या कहना ! वे कोटि सूर्य से भी 
अधिक प्रकाशवान हैं, परन्तु उनका प्रकाश दग्ध करनेवाना नहीं, वह आत्मा की 
सम्पूर्ण ज्वाला प्रशमित कर देता है। उनके रहने का स्थान भला कहाँ बताऊँ कि 
अमुक स्थान पर रहते हैं और अमुक स्थान पर नही। वे सर्वृ्यापी हैं, सब जगह 
रहते हैं। परन्तु भंवतों के हृदय को ही उनका खास मन्दिर समझना चाहिए। 
तुमने जी पूछा कि वे कब मिलते हैं, सो मिलने के लिए उतकी तरफ से कोई वक्त 
थोड़े ही है ? जब कभी सच्चे हृदय से कोई उन्हें पुकारता है, तब वे तत्काल उसे 
आकर दर्शन देते है, थे सर्व्यापी है, जब चाहते हैं, प्रकट हो जाते हैं और जब' 
चाहते है, भन्‍्तर्धाव हो जाते हैं। तुम अगर उन्तते मिलना चाहते हो, तो लगन लगा- 
कर शुद्ध और निशचल भाव से उन्हें पुकारो, वे जरूर तुम्हें दर्शन देंगे ।* 

प्रक्लाद की बातें बालकों पर जादू का काम कर गयी। सब स्तब्ध बोर 
निश्चेष्ठ मे होकर प्रक्लाद की ओर ताकते लगे । सीधी सरल बातों का प्रभाव उत् 
प्र इतना पड़ा कि उन्होंने इन बाक्यों की अक्षर-अक्षर सत्य मान लिया। तुलनात्मक 
दष्टि से जाँच करने के सिए उनये मन में वार वार उस समय दो विषय क्रमश" आते 
खाते थे और उन्हीं दोनों की मधुरता परखने के ज्षिए उस घमय उसके मन में 


भम्भीर गवणषणा चल रहा था इस दो विंधया भ एक तीथा 0 कि और 
दूसरा प्रल्लाद की बातों का सत्य । इन दोनों में पिछला ही उन्हें ज्यादा जँचा। 
व्याकरण के सूत्रों की अष्टावक्र-मूरति और उन पर श्रीगुरुदेव की विस्तृत व्याख्या 
की बालकों को याद आने के साथ ही एक बेहोशी की हालत हो जाती थी, लेकिन 
सरस्वती के इत बालक-भक्तों को अक्षर पढ़ाने से पहले वाणी-भबाती की जैसी 
भक्ति दिखलायी गयी थी, संस्कार-बह्न इन्हें देवी के तिरस्कार करने की हिम्मत न 
होती थी, सूत्रों के दुर्जेय दुर्ग के भीतर न बैठ सकने का कारण ये अपनी ही दुर्बलता 
समझते थे। लेकिन आज एक नयी बात पर बिना मत्थामारी किये ही प्रवेश-पथ 
मुक्त-सा दीख पड़ा, दिसाग को ज्यादा मेहनत नहीं पड़ी, बुद्धि ने नंद, “हाँ, वह्‌ 
हुत अच्छा है--इस रास्ते से हमें चलने में कोई दिक्कत न होगी, तब लाचार 

होकर उन्हें अपने संस्कारों के खिलाफ मैदान में उतरने की इच्छा हुई। गुरुदेव 
की टीका से प्रह्ताद की वाणी में अधिक मघुरता सिन्नी--ुरुदेव से प्रक्ताद अधिक 
सहृदय जेचे । बस, कुछ बागी-बालको ने निश्चय कर लिया कवि अब व्याकरण के 
सूत्रों को आज ही से नमस्कार है और प्रज्ञाद जो कुछ कहेंगे वही स्वीकार है। 

पाठ्याला मे प्रक्नाद का एक दल तैयार हो गया। सबके मत में प्रक्माद की 
बात बैंठ गयी । सबने समझा, संसार नहबर है। आज है, कल नहीं, इसस बाहर 
निकलना ही जीवों का मुख्य कर्तेन्य है। इस विचार से' लिखना-पढ़ना छोड़कर 
सब-के-सब प्रल्लाद के साथ राम-ताम कीतेन करने लगे | खूब जोर-शोर से कीर्तन 
चल रहा था कि बाहर से पण्ड और अमक भी आ गये ) श्षिष्यों की यह पराकाष्ठा 
को पहुँची हुई भक्ति देखकर उनके तो देवता ही कूच कर गये | डरे कि अब बेमौत 
मरता पड़ा । हिरण्पकशिपु जैसा विष्णु-द्रेषी है, वह गु८ और ब्राह्मण का विचार 
हरगिज न करेगा--सुना नही कि जल्लादों के सुपुर्दे किया ! आचार्य दोनों इतना 
डरे कि वहाँ जरा देर भी नही ठहरे--न किसी को कुछ कृहा,---सीधी राहु राज- 
दरबार की पकड़ी | 

बड़े रोब-दाब से अपने सामस्त-सरदारो के बीच में ऊँचे सिंहासन पर महाराज 
हिरण्यकशिपु दरबार कर रहा थ! । उसी समय आचार्यों के पहुँचने की खबर भेजी 
गयी। आच्ार्थो के आने का कोई खास कारण होगा, इसलिए उन्हें दरबार में 
बुलाना उचित नहीं, यहाँ से चलकर एकान्त में मिलना ही ठीक होगा, यह सो चकर 
उस दिन के लिए महाराज हिरण्यकशिपु ते दरबार १रखास्त किया | उठकर भहल 
के भीतर चला गया और वहीं से षण्ड और अमके को बुला भेज) । 

गुरु-पुत्रों को देख, उठकर उन्हें सम्मावपुवेंक आसन दे हिर्यकशिपु ने आग्रह 
भरी दृष्टि से उनके आने का कारण पूछा । पहले तो इन्हे इतना भय हुआ था कि 
जैसे बिना कुछ सुने ही राजा फॉसी पर चढ़ा देगा। परन्तु जब सभ्यता और 
आादर-सत्कार में कोई चुटि न देखी, तब बहुत कुछ दिल को भरोसा हुआ--ज़रा 
दम लेकर कुछ कहने की इच्छा भी हुई अब तक तो हृत्पिम्ह का कॉयना जितमा 
डुत होता जा रहा था जिछा फो उतनी ही जंडता आकर जकडतो जा रही थी 


खैर, कुछ स्वस्थ होकर षण्ड ने घुकू से आखिर तक का प्रह्माद का हिरण्यकशिपु 
को सारा हाल कह सुनाया कि किस तरह 'क' देखते ही प्रल्लाद की आँखों से 
आऑसुओं की धारा बहू चली थी, कारण पूछने पर उन्होने क्या कहा था, श्रीशंकर की 
पुजा पर उनका क्या भाव था, उनके साथ बालकों का क्या हाल है--आदि-आदि। 

पहुले-पहल प्रह्लाद के विरोध में इतनी बड़ी बात सुनकर ह्रिण्यकशिप उस 
पर विश्वास नही कर सका। राज-धर्म के अनुसार एक तो किसी की बात पर 
बिला प्रमाण के विश्वास करता उसका स्वभाव ही नथा, हुसरे यह अभियोग 
जिसके विरोध में आया था, उसे बह पहले से बहुत अच्छा और यहाँ तक कि दैत्य- 
कुल के लिए गौरव समझता था। अस्तु, उसने प्रन्ञाद को बुलाने की आज्ञा दी । 
दून बात-की-बात में पाठशाला से प्रह्माद को ले आया। देखते ही हिरण्यकशिपु का 
हृदय पूर्णचन्द्र के देन से सभुद्र की तरह उच्छवासित हो उछा। उसने प्रह्नाद को 
स्तेहपूर्वेंक अपनी विशाल बाँद्नों के अन्दर छिपा लिया । प्रह्नाद की शास्त-शीतल' 
मूर्ति के स्पर्श से कुछ काल के लिए उसके हृदय का क्रोध-भार हलका पड गया... 
शान्ति के क्षणिक आतन्द में पलकों मूंदकर वह अपने पुत्र-स्नेह का अनुभव करने 
लगा । 

परन्तु वह स्नेह हृदय में अधिक समय तक स्थायी न रह सका | विष्णु की 
याद आयी --मस-तस में शन्मुता का जहर फैल गया। भाई की मृत्यु अभ्षी आज 
की ही घटना-सी जान पडी और उसका मारनेवाला वह परम शत्रु अभी जीवित 
है। इतना याद आते ही हिरण्यकशिपु की पृत्र-स्नेह भून गया--प्रतिहिसा की 
हजारों जहरीली लहरें एकसाथ ही उठीं और उसे अपने ज्वालामय गर्म में बहा 
ले गयीं। शत्रु से बदला लेने के लिए स्त्री, पुत्र, परिवार और अपने तक को मृत्यु 
के हाथों सौंप देता समे तुच्छ-सा मालूम होते लगा। उस समय उसकी दृष्टि मे 
सबसे प्यारा बदला था, जिसे प्राप्त करने की सम्भावना मात्र के सामने त्रिलोक 
की कोई भी वस्तु उसके लिए अदेय नहीं हो रही थी । 

इतने पर भो हिरण्यकशिपु विवश नही हो गया। नीति का वहू प्रचण्ड पण्डित 
था, बह नीति भी उसी के लिए थी। सैर, उससे प्रद्धाद से बड़े ही मधुर स्वर मे 
पूछा, “क्यों बेटा, आज दाईं दिन तुमको गुरुकुल में रहते हो गये। भला बताओ तो, 
बहाँ रहकर अब तक तुमने क्या सीखा है ? “ 

इतना कट्दकर परीक्षा की दृष्टि से हिरण्यकद्षिपु प्रल्लाद के भावों की परीक्षा 
लेने लगा । परन्तु उसके प्रदन से प्रह्माद की सहज सुन्दर मुख-रेखाएँ किसी प्रकार 
विक्वत नहीं हुई । ने उन्हें कोई हे था, न दुःख | वे जिस समता पद पर प्रतिष्ठित 
हो गये थे, वहाँ मे एक तिल भी नहीं डिगे। सुकोमल दिव्य स्वर से उन्होंने पिता 
के प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया, "पिताजी, मैंने अमर विद्या सीखी है। इसके 
पूरे अधिकारी शाम हैं। उन्होंने मुझे भी इसका अधिकारी बता लिया है। वे इतने 
दयालु है कि जी कोई उनसे अमृत-विद्या की प्राप्ति के लिए सभक्ति प्रार्थना करता 
है वे उसे ही वह मुल्य विज्ञा देते है उन्हें इसके दान करने में कुछ भी प्रंकोंच 
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नहीं होता, वहिक वे सबके चिए पहले ही से हाथ बढ़ाये हुए है, कोई लेनेवाला भी 
तो हो, पिताजी, इस एक ही विद्या से मैंते दर्शन, विज्ञान, राजनीति, रसायन सब- 
कुछ सीख लिया । एक उसी की सत्ता है--सतृचित आनन्द अस्ति-भाति-प्रिय, यहू 
दर्शन मैंने सीखा, संसार के किसी भी पदार्थ को विश्लिष्ट करके अच्तिम सार- 
भाग निकालने की प्रथा से मैंने रसायन और विज्ञान सीखा और वह चरम- 
विदलेषण उस सच्चिदानस्द में ही पहुँचकर ठहरता है। अ्रजा को उसी की मूर्ति 
मानकर सेवा की दृष्टि से राज! का शासन करता मैते राजवीति और यथार्थ राज- 
नीति समझा है।इस तरह मेरे हृदय का अज्ञानान्धकार उस परम दयालु की क्ृपा- 
दृष्टि से दर हो गया। अब मुझे ज्ञान का कोई अभाव नही है। उसे प्राप्त कर 
पेरा सम्पूर्ण अभाव तिरोहित ही गया ! मुझे अब और किसी वस्तु की चाह नहीं 
रही । राम-नामामुत्त पास कर मेरी कुल कामनाएँ पूर्णता मे समा गयी हैं | 
| प्रह्माद ने जब पहले-पहल राम-नाम का उच्चारण किया था, तभी हिरण्य- 
कहिपु ने गुस्से में आ प्रहक्लाद को अपनी गोद से छिटककर जमीन पर गिरा दिया 
था, अन्य बातें प्रन्ञाद ने खडे-ही-खड़े कही थीं। यहाँ भी उसकी समता नही नष्ट 
हो पायी । उनमें जो भाव पिता की गोद में बैठते समय और बैठे रहने के समय 
था, वही ठकेले जाने पर भी; उसी भाव से बिचा किसी प्रकार के आवेश में आये, 
यहे इतना निवेदन उन्होंने हाथ जोडकर अपने पूज्य पिता को सुनाया । परन्तु जिस 
समय हृदय में अज्ञान का ही अखण्ड राज्य रहता है, उस समय न तो दर्शन के 
सिद्धान्त सुहाते हैं और न भक्ति-रस की हृदयहारिणी कथा । उस सभय बस हृदय 
को जो चाह होती है, उसी का रंग तमाम शरीर और मन पर चढ़ा रहता है और 
श्रोता उसी रंग की रंगी बातें सुनना पसज्द करता है। उसे न उस समय हाति का 
खाल रहता है, न लाभ का, वह केवल अपनी अदस्य इच्छा की ही पूर्ति चाहता 
है। हिरण्यकशिपु भी प्रन्लाद से ऐसी ही आशा रखता था । वह अपने पुत्न से अपने 
घोर शत्रु का भाहात्म्य सुतकर भला केसे प्रसन्‍त रह सकता था ? जिस दुश्मन को 
तेस्तोनावूद कर देते की लालसा से उसने घोर तपस्पा की, सैकड़ो निरप्राध 
ब्राह्मणों के सिर कटा लिये, विष्णु नाम को अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया, 
उसी का भक्त उसका पुत्र हो, श्रह वहू कब बरदाश्त कर सकता था ? प्रक्नाद से 
हिरण्यकशिपु की तीत्र लालसा को ढठोकर लगी थी---उसके जीवन-भर के अर्जित 
सस्कार कभी प्रह्लाव की बातों से दूर होनेवाले न थे । 
हिरण्यकनज्निप्‌ की भौंहें कुष्चित हो दो कमानों की तरह एक इंसरी से सट 
गयीं । आँखों से भयानक ज्वाला निकलने लगी। आँखों की गति तीज क्षौर प्रखर 
हो गयी। होंठ थरथराने लगे । उस समय' वह मूतिमात कोच ही बन गया था। 
किसी की हिम्मत नहीं थी जो जरा आँख उठाकर उधर एक नजर से उसे देख भी 
लेता। दोनों पण्डितों की तो बडी ही बुरी हालत हो गयी --गौ भी कसताई को 
देखकर इतना न काँपती आचवेश में जाने पर भी कुछ देर तक हिरण्पकशिपु मन 
ह ख् 


कल का बच्चा, इसे क्या मालूम कि राम कौन है और कौन है विष्णु | अभी इतने 
दिनों तक चर पर रहा, लेकिन यह शिकायत हमने कभी ने सुनी | आज तो एका- 
एक यह राम-ताम और कृष्ण-कृष्ण करने लगा, इसके क्या मानी ? जरूर कही 
दाल भें काला है | क्‍यों पण्डितजी ?” 

नाम लेते ही पष्ड और अमके का मुँह सूख गया। मारे भय के पैर कॉँप सटे 
थे --कोई अंग बस में न था। कुछ कहने की शक्ति तो बहुत पहले से ही जवाब दे 
गयी थी। वे शुक्राचार्य ही थे जो हिरण्यकशिपु क्री लाल आँखो की जरा भी परवा 
न करते थे और अपना दबाव हर वक्‍त कायम रखते थे। घष्ड और अमर का 
व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली न था। हिरिण्यकशिपु की लाल आँखों का सामना 
आज ही करना पढ़ा था। नाम लेने के साथ ही बेचारे हौल-दिल से हो गये। 
बिना कुछ कहे ही दीन-भाव से उसकी ओर ताकते हुए कुछ कदम आगे बढ़ गये | 
और फिर उसी तरह पिछड़ते चले आये । उन्हें सबसे ज्यादा डर था मौत का। 
उन्होने मन में निश्चय कर लिया था कि यह दरबार साक्षात्‌ यमराज का है और 
पहाँ से दूसरे जन्म का परवाना लेकर ही लौटना होगा। हर वक्त अपनी गर्दन के 
पीछे तुली हुई तलवार वे ख्वाब में देख रहे थे । जागते हुए भी उनके लिए मृत्यु का 
यही नाटक हो रहा था। 

वज्च-गर्जन से भी कर्केश वही ध्वनि फिर हुई, “क्यो पण्डितजी, पढ़ा दिया ने 
बच्चे को ? नहीं तो यह जहर उगलने के लिए इसे मिलता कहाँ ? लेकिन भालूम 
भी तो अच्छी तरह होगा कि इसकी सजा क्या है--यह सोचना व्यर्थ है कि हम 
गरु-पुत्र है और इसकी सजा से छुटकारा पा जाय॑ँगे ! ” 

एक तो कर्ण-कर्केश ध्वनि, तिस पर मौत के मुकाबले में तैयार होने की! पूर्व- 
सुचना, षण्ड और अमर्क की दशा अत्यन्त दयनीय हो गयी । प्राण-पश्चेर रहकर भी 
एक तरह मे उड ही गये । कुछ अर्ज करें, सफाई दें, दूसरे विद्याथियों को गवाह के 
तौर पर पेश करें, यह कुछ न याद आया--याद तो बस मृत्यु की हर घड़ी आा 
रही थी। बुद्धि का लेश भी उस फोध्ान्ध उम्र रूप के सामने ते रह गया था। थी बस 
दीन भाव से कृपा की भिक्षा माँगनेवाली दोनों की प्रार्थना-भरी व्याकुल खितवत | 
पन्‍्तु दिरण्यकशिपु से 4: रमय कोई प्रार्थता करता ऊपर में बीज बोने के समान 
ही था। 

हिरण्यकशिप के स्वभाव में तारीफ करने योग्य सबसे प्रधान गृण यह था कि 
वहू बड़ा नीतिज्न और साथ ही नीति के अनुसार चलनेवाला भी था। दोनों तरुण 
तापस आवजार्थों को चुपचाप खड़ा हुआ देख उसने अभय देते हुए कहा, “अगर कुछ 
कहना हो तो आप ति:सक्कोच कह सकते हैं। में उतने ही ध्यान से आपकी बातें 
सुनूँगा जितने से मैं प्रद्माद के दोषों की तलाश कर रहा हैं ।' 

इस सहूज उकित से दोनों को कुछ कहने का साहंस भी हुआ। सफाई की याद 
आयी और अवसर चुकने के भयानक्र परिणाम से बोलने के लिए वृद्धि ने शब्दों का 
जाल फैलाता भी कर दिया उधर प्रक्लाद को राम-नाम की शिक्षा देनें 
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के वे दोषी भी नही थे, इसलिए सच बात को आलझ्ूारिक भाष में कहते हुए उ है 
कठियाई नही पडी । के 

परस्तु हिरष्पकशिपु को उत्तकी सफाई से विश्वास नहीं हुआ। उसे निश्चय 
हो गया था कि पाठशाला के प्षिवा दूसरी जगह प्रल्ञाद को यह कुशिक्षा मिल ही 
नहीं सकती । उसकी आकृति और प्रकृति का भलीभोति निरीक्षण कर उसके हृदय 
का भाव, प्रकह्माद फौरत समझ गये। आचार्यों की भावी विपत्ति की शंका से हृदय 
की वेदना को किसी रोआब में दया देना उन्हें अनुचित जान पड़ा । इसलिए बड़ी 
दृढता से, किन्तु उसी प्रकार विनीत शब्दों मे, पिता से उन्होंने कहा, “पिताजी, 
आचार्य दोनों ही इसके लिए मिर्दोष हैं। इन्होंने मुझे राम-वाम की शिक्षा नही दी। 
आप इसका तिरस्कार न करें । इन्होंने बल्कि इस नाम को छोड़कर शम्भू-लाम का 
जाप करने का उपदेश दिया था। सुझे राम-बाम पर ही अधिक प्रेम है । आप अगर 
इसके लिए किसी को सज़ा देना चाहें--दोपी समझकर, तो आपकी सजा का पात्र 
मैं ही हैँ। आप मुझे ही अपनी दण्डनीति का आधार समझिए। आचार्य बिलकुल 
निर्दोष हैं।” 

हिरण्प्रकशिपु ने एक वार प्रह्लाद को देखा, फिर सिर झुका लिया। उसका 
इतना बड़ा अपमान आज तक किंसी ने नहीं किया था, इतनी बड़ी दृढता आज तक 
उसने नही देखी थी । इसके सामले इतने बड़े शूर का भी मस्तक अवनत हो गया । 
परन्तु बहू सिर फिर उठा, श्ुता का भाव एक ओर पाँच वर्ष का बालक हूपी 
सत्य था और दूसरी ओर पर्वताकार संसार-बिजयी क्रोध । हिरण्यकशिपु की आँखें 
आरकक्‍त हो गयीं। उसने फिर श्ञान्त मूर्ति पर एक तीज दृष्टि डाली और द्वारपात्र 


को पुकारा | 


सप्तम परिच्छेद 
प्रहलाद की परीक्षाएँ 


प्रह्माद इस समय जंगल मे है। चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार छाय्रा हुआ है। 
सूर्य की किरणों को यहाँ भी पैठने की आज्ञा नहीं होती । अन्धकार के शरीर-रक्षक 
पल्‍लवों की हरियाली में आँखों को तृप्ति देनेवाली सुन्दरता नहीं हैं। सब जगह 
हलाहल का रंग चढ़ा हुआ है। राज्य हिंस जन्तुओं का और वह वध-भूमि हिरण्य- 
कशिपु के अपराधियों की | 

प्रह्ाद ने आँख खोलकर एक वार चारों तरफ अच्छी तरह देखा। बन की 
भयंकरता में सह-स्हुकर अगोचर भाव से उठनेवाली न जाने वह कैसी चीस थी 


दा न्त 


उसके साथ करोड़ों सिरपराध्तियों की एक प्रार्थना मिली हुईं थी । ऋरता में करुणा 
थी और क्रोध मे आँसू । ५ 

वन के हर एक तृण से प्र्लाद का स्वागत सजग हो गया था। वे एक भव्यक्त 
वेदना में भरे हुए थे। उन्हें वहाँ जैसे बड़े कष्ट से जीवन बिताना पड़ रहा हो 
प्रह्लाद को देखकर जैपे उन्हें अद्ृर भविष्य में मुक्ति का आनन्द मिलनेवाला हो । ! 

सबकुछ देखकर भी प्रह्नाद ने जैसे कुछ भी न देखा हो, उनके मत में किसी 
तरह की प्रसन्‍्तता अधिकार नहीं जमा सकी। इसे वे पहले ही मे हृदय की दुबंलता 
समझते आये है। एकनिप्ठ परमात्मा के ध्यान में तत्लीन रहना ही उन्होंने अपने 
लिए कल्याणकारी समझा । आत्मप्रशंसा के भाव को समझकर भी उन्होने दबा देना 
ही मसुष्योतित कार्य निश्चय कर लिया । 

जल्लादों को प्रह्लाद की उतनी कम उम्र मे चोट करते हुए भय हो रहा था। 
एक ने कहा, “सेल, अब तैरा काल आ गया है, तुझे मारने के लिए महाराज ते 
आज्ञा दी है, जिगे जो कुछ कहना-सुनना हो, कह-सुन ले, नहीं तो फिर पछताना 
ही रह जायगा।* 

प्रह्नाद ने आँख उठाकर एक वार जलल्‍लादो की ओर भी दृष्टि फेरी। फिर 
तिगाह नीची कर ली। तीव्र तृष्णा ही उससे हत्या जैसे घोर दुष्कर्म के लिए भी 
नहीं न करने की शक्ति छीन रही थी। माया की विचित्र न्लीला और अपर 
पराक्रम के ध्यात मात्र से प्रल्लाद का हृदय दहल गया। परन्तु इसे भी उन्होंने 
ईइवर की इच्छा पर ही छोड़ दिया और शान्त स्वर से कहा, “भाश्यो, मुझे मृत्यु 
का बविज्कूल सी भय नहीं है । परन्तु सोची तो, क्या हिरण्यकशिपु से भोजत-वस्त्र 
के लिए तुम लोगों ने कोई चिरकालिक लिखा-पढी करा ली है? सम्भव है, वह 
कल तुमसे रूठ जायें। क्‍या तुमने यह स्ोत्रा हे कि उस दिन फिर कौन तुम्हारे 
भोजन-वस्न का प्रबन्ध करेगा ? हरगिज न सोचा होगा। अगर सोचते तो इस 
क््र-कर्मों से तुम्हारा निस्तार हो गया होता ।* 

कुछ देर के लिए जल्‍्लादों के मत की परिस्थिति तुफान उठने के बाद के क्षान्त 
स्वर की तरह घीर और सहज गम्भीर हो गयी। इस तरह की बात आज तक 
किसी भी अपराधी वी जबान से उन्हें नहीं सुनने को मित्री थी। आज तक के 
अपराधियों की मृत्यु की आज्ञा युनने के साथ ही बेहोशी की हालत हो जाती थी, 
फिर स्थिरता, उपदेश और ज्ञान की जगह उनमे जड़ता, भय और अज्ञात का 
अधिकार दीख पड़ता था। प्रह्नाद की निर्मीकता से कुछ देर तक उन्हें अन्तरात्मा 
से कुछ प्रइन करने की सामग्री मिल गयी, परन्तु थोड़ी देर में चिरकाल के संचित 
पापों के संस्कार ही प्रबल हो उठे और पहले की भावना मन से जाती रही । घर की 
याद आयी, स्त्री' की याद आयी | उनके मुरक्षाये हुए, सुखडे भाँखों के आगे रहू- 
रहकर आने-जाने लगे | अभ्यास ने कहा, लो उठाओ खड़्ग और रख दो तौलकर 
ग्दत पर । कमजोरी ने उपदेश दिया, यह तुम्हारा धर्म है, इसे हरमिज न छोड़ो, 
अगर बचना और मपने बाल-बच्चो को बचाना चाहते हो 
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बस फिर क्या था ? अपने ही भातर अपने कम की तारीफ करनेवाले बहुत से 
मिल गये । संस्कार को दूना बल मिला । जल्लादों ने खडूग उठा लिया फिर कहा 
और कुछ उत्तेजित कण्ठ से कहा,- ले सेमल, यह सब हम बहुत सुन चुके हैं । 

प्रक्ताद हाथ जोड़ परमात्मा का ध्यान करते लगे। कब उन पर खड्ग के वार 
हुए, उन्हें नहीं मालूम ! आँखें खोलीं तो देखते हैं कि हाथ जोड़े वही दोनों जल्लाद 
सामने खड़े हुए है | प्रह्माद ने कुछ न कहा। हाथ जोडे ही हुए जल्लादों ने उनसे घर 
चलने की प्रार्थना की । साथ ही यह पेशा छोड़ उनकी आज्ञानुसार जीवन-निर्वाह 
करने के लिए भी वचन दिया। 

प्रह्नाद को खड्ग-प्रहार से चोट भी तहीं लगी, यह सुनकर हिरण्यकशिपु के 
आदइचय का ठिकाता न रहा। वहू इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि कभी 
शसा भी हो सकता है। अस्तु, अपना काम उसने किसी दूसरे ही उपाय से सम्पत्त्‌ 
करने का निश्चय कर लिया । उधर बनावटी स्नेह दिखाते हुए चोट न लगने का 
कारण समझने के लिए प्रह्लाद को अपने पास बुलाकर पूछा, “क्यो बेटा, तुम्हे 
चोट नहीं लगी, इसका क्या कारण है ? 

विनय-भाव से पूर्ववत्‌ ही अपनी भक्ति प्रकट करते हुए प्रज्ञाद ने उत्तर दिया, 
“पिताजी, मैं इसका कारण कुछ नहीं जानता, राम मेरे रक्षक हैं, सब उन्हीं की 
कृपा है ।* 

हिरप्यकशिपु को कुछ आश्चयें हुआ, परन्तु अविश्वास ने इसे थोड़ी ही देर में 
हृदय से मिकाल दिया | फिर से आजमाने की इच्छा प्रवल हो उठी । 


ग्रष्टम परिच्छेद[ 


विष-पान 


जएलादों के प्रहार से बचकर भी प्रह्लाद निष्कण्टक नहीं हो सके। हिरण्यकशिपु की 
व्योरियाँ उसी तरह उन पर तुली रही, बल्कि पहले से कुछ और भी सिकुड़ गधी । 
प्रह्माद को किसी के हुए और विधाद की जरा भी परवा न थी। अपने मिश्चल 
सनन्‍्तोष से ही उन्हें सबके सन्‍्तोष की शिक्षा मिली थी। वे अपने राम को ही प्रसनन्‍्त 
करना जातते थे । हिरण्यकशिपु इसे परक्लाद का हुठ और अपना अपमान समझता 
शा। झत्र की आड़ उसका पुत्र ले, यह अपमान वह बरदाइत नहीं कर सका। उसने 
तुरन्त प्रक्लाद को कारागृह में ले जाने को आज्ञा दे दी । 

साक्षी गोपाल बने, अपने और अपने पिता के क्ृत्यों को संसार-कृपी रंगमच 
के दशक की द्वैसियत से देखते हुए चुपचाप प्रज्जञाद कारायुहृ में चले गये धोर 


जी कि 


अन्धकार का स्मरण हो आने पर भी उन्हें कोई निराज्षा नहीं हुई। 'परम प्रकाश 
रूप दिन राती, नहिं कछू चहिय दिया, घृत, बाती।' उन्हें इसका पूरा-पूरा बोध हो 
गया था। इसलिए वहाँ उस कारागार मे भी अपने अन्सस्तल मे अपने प्यारे राम 
की उज्ज्वल मूति देखकर वे कारागार की बाहरी परिस्थिति का दुःख भूल गये। 
चहाँ भी उनके होंठों पर वही प्रसन्‍नता छायी रहने लगी। 

इधर उनके मारने का नया उपाय सोचा गया। किसी ने महाराज हिरप्प- 
कशियु को सुफाया कि तेज जहर मिलाकर कुछ लड्डू बनवाये जायें और उन्ही से 
प्रल्लाद का काम-तमाम कर दिया जाय। बात महाराज हिरण्यकरशिपु को जेच 
गयी । उन्होंने फरमाइशी जहुर मंगवाया, जिसके स्लामे के साथ ही आदमी की 
पलक हमेशा के लिए बन्द हो जायें। उसी जहर के मिले कुछ लड्डू एक पात्र में 
लेकर एक दासी प्रह्लाद के पास गयी और बडी सहानुभूति के साथ बोली, “भैय्या, 
यह लो, तुम्हारे लिए ये लड्डू ले आयी हूँ। महारानी ने भेजे हैं। इन्हें खा लो, 
भूख तो लगी होगी ? और क्‍यों न लगे--यहाँ का खाना भला तुम्हारे लायक 
हीता है ? 

यह कह दासी ने वही लड्डुओं का पात्र रख दिया। प्रल्लाद लडडुओ का 
निरादर नहीं कर सके। देखते-ही-देखते आँखें आँसुओं से सिच गयीं । रोम-रोम हे 
स्नेह की स्तिग्ध रस-धारा प्रवाहित हो चली । माता के मधुर नामोच्चारण के 
साथ ही उस पवित्र आत्मा मे स्वर्गीय विभूति मूर्ति धारण कर विराजमान हो गयी | 
प्रह्लाद ने कटोरा उठा लिया । 

परमप्रियथ परमात्मा की याद आयी | जिसके लिए आज कारागार में उन्हें 
जाता पड़ा, जिसके लिए कल उम्हें प्राण-दण्ड की आज्ञा दी गयी थी, जिसके प्रेम 
का परिणाम आगे चलकर उनके लिए और भी भयंकर होनेवाला है, उसे छोड़कर 
अकेले ही वे कब उन लड॒डुओं को खा सकते थे ? हाथ जोड़, उस प्रियतम का 
स्मरण कर, पहले उन्हीं की सेवा में प्रह्लाद ने लडडुओं का समर्पेण किया । 

भक्त के लिए ही जिन्हें वार-वार अवतार लेना पडा, भलख-मिरंजन और 
अविनाशी होकर भी जिन्हें नहबर संसार मे आकर अमेक प्रकार की सीलाएँ करती 
पड़ी, वे प्यारे भक्त की वह प्रेमाश्ुर्तिचित तल्‍लीन अवस्था को देखकर स्थिर न रहू 
सके -- उन्हें फिर आना पड़ा। परन्तु अब के ज्योतिर्मय दिव्य छप धारण कर आगे, 
दूसरों की दृष्टि बचाकर। बड़े प्यार से प्रल्लाद को पुकारकर कहा, “लो भाई, 
मैं आ गया | तुम्हें यहाँ बड़ा कष्ट हो रहा है न ? समय ही तो है भौर तुम जानते 
ही हो । हिम्मत न हारना | तुमने मुझे लड्डू खाने के लिए बुलाया है? लाओं 
भाई, बड़ी दूर से आ रहा हँ--थक गया हूँ, भूख भी बहुत लगी है।* 

यह कह भ्रज्लाद के हाथ से श्रीभगवान्‌ ने जहर का कटोटा ले जिया और कफ्रेम- 
पूर्वक कुछ लड्डू खा गये ---कुछ प्रह्लाद को भी स्वयं ही खिला दिये। अपूर्व स्वाद 
था। प्रह्लाद को इतना मधुर स्वाद और कभी न मिला था | हँसकर कहने लगे, 

ये लडष्ट माता के दिये हुए हैं, तिस पर तुम्हारा प्रसाव जात पछता हैं इन्हीं 
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कारण! स इनम इतती मधुरता आ गयी है। भगवान्‌ सुस्कराने लग्रे। कुछ देर 
में जब कटोरा साफ हो गया, तब बोले, “प्रह्लाद, अब मै जाता हूँ, जब बुलाओगे 
तब फिर आऊँगा, परच्तु ये लड़डू तुम्हारी माता के भेजे हुए नहीं थे, तुम्हें मारते 
के लिए तुम्हारे पिता ने जहर के लड्डू बनवाकर तुम्हारी माता के नाम से दासी 
के हाथों भिजवाये थे | अच्छा अब जाता हूँ | भगवज्जोति वहाँ से अन्तहित हो 
गयी | 

इधर महल में रानी कयाधू को खबर लगी कि महाराज हिरण्यकशिपु को 
प्रह्माद की ईश्वर-भजित मालूम हो गयी। यह भण्डा-कीड पाठशाला से हुआ है। 
सुनते ही रानी का कोमल कलेजा दहल गया। पुत्र-स्नेह की पीड़ा से वे विह्नेल हो 
गयीं। जिस बच्चे को वे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, जिसकी 
सरलता से उनके हृदय में कितनी ही वार स्वर्गीय सुधा-ल्लोत उमड़ चुका है, जिसके 
क्षेणमान के अदर्शद से उनका मत अधी र हो जाता था, जिसे इस शंका से बचाने 
के लिए छाया की तरह वे पीछे लभी फिरती थीं, आज उनका वही पूत्र हिरण्य- 
कक्षिपु के काल-पंजे में फेंसकर कारामार-कष्ट झेल रहा है ! सुनते ही उनका मुख 
सूख गया। अंग-अंग से हिरण्यकशिपु क्री विरोधी शक्ति सजग हो-होंकर उन्हें 
उसके विरुद्ध उत्साहित करने लगी । जब हिरण्यकशिपु और प्रह्मलाद, पति और 
पुत्र, दोनों की मूतियाँ अपने भावों के साथ उनके सामने आती थीं, तब हिरण्य- 
कशिपु की उम्र मृति को उत्तका सुकुमार मन किसी तरह अपना नहीं सका,-- वह 
बार-वार प्रन्नाद की ओर शुक जाता था। इस सरल शिशु पर अत्याचार करनते- 
वाले अन्यायी हिरण्यकशिपु को वे किसी तरह क्षमा नहीं कर सकीं। हृकय में 
खलबली मच गयी। खून का हरएक बूंद द्विरण्यकशिपु का विरोध कर रहा था--- 
विपरीत गति से प्रवाहित हो रहा था। 

आवेश की अवस्था में प्रल्लाद को देखने की लालसा तीब्र हो गयी । उत्कण्ठा 
सामने की सम्पूर्ण बाधाओं को कुचलकर अपने मार्ग पर बढ़ने के लिए तैयार हो 
रही थी। रानी कयाधू ने दासी को बुलाया | पालकी और कहारों को बुला देने 
की आज्ञा की। आज्ञा के साथ ही बाँदी पालकी और कहारों को बुला लायी। 
खिड़की के पे पालकी भिड़ा दी गयी । 

रानी को जल्लादों के हाथों प्रह्लमाद को सौंपे जाने का संबाद भी मिल चुका 
था। जल्लादों के खड्ग-प्रहार से प्रल्लाव का रोम भी नही कटा, यह भी वे सुन चुकी 
थी और उन जल्लादों के काम छोड़ते की खबर भी उच तक पहुँच चुकी थी | इस 
तरह जिस अलक्षित शक्ति के प्रभाव से प्रल्लाद ऋरता के पंजे से छुटकारा पाते भा 
रहे थे, उसका एक उज्ज्वल प्रमाण प्राप्त करके भी वे उसी शक्षित के भरोसे प्रह्म/द 
को छोड़कर निशिचन्त नहीं रह सकी । उनका करुणा्ई हृदय चार-वार अपनी रस- 
धारा में प्रह्माद को बहाकर बचा लेने के लिए उद्वेलित हो रहा था । 

पलकी कारागार के सामने आ लगी | सिपाहियों को जब मालूम हुआ कि 
रानीजी स्वयं आयी हुई हैं तब एक-दूसरे की ओर जिज्नासा की दृष्टि से कुछ देर 


हर हड 


तक चुपचाप ताकतै रहे | रानी को रोककर जान खतरे में डालने की हिम्मत किसी 
में न हुई, सबने सदस्त्र सलासी देकर मार्ग छोड़ दिया। राची कारागार के अन्दर 
चली गयी, जहाँ उनका प्यारा पृञ्न अच्धकार में पड़ा हुआ अपती परीक्षा के दित 
पुरे कर रहा था। 

अँधेरे में प्रल्लाद को न॒देख भय-भरे कम्पित कष्ठ से रानी ने पुकारा, 
“प्रक्लाद ! ” माता का स्वर प्रह्नाद फौरन पहचात गये --आावाज दी--.'माँ, मैं 
आया--घबराओ न | 

प्रह्लाद माता के गले से लिपट गये | पर रोये नहीं। उस बालक वीर की 
धीरता अथाह थी । प्राणों का मोह भी जिसने नहीं किया, वहु स्मेह-दुःख मे भला 
कब विचलित हो सकता था ? उसने संसार में माता-पिता का हक अदा करता ही 
सीख! था, परल्तु सच्चा प्रेम उसका परमात्मा के पदढ-पंकजों में ही था 

जिस तरह लक्ष्मण की भक्ति और श्रद्धा पिता-माता पर हक अदा करने के 
लिए ही थी, किन्तु अन्तर की सच्ची लगन श्रीरामचन्द्रजी ही भें, उसी तरह 
प्रलह्माद भी माता-पिता को पृज्य देवता समझकर अपने जन्म का ऋण-शोध कर 
रहे थे | किन्तु उनका अन्तर सदा परमात्मा की ओर ही खिंचा रहता था । 

प्रह्नाद ते माता का बड़ा सम्मान किया । परल्तु माता का ध्यान तो एक दूसरी 
ही ओर था, वे सम्मान और श्रद्धा के लिए वहाँ तही गयी थीं- -प्रन्लाद की भावना 
उन पर कैसी ही रही हो, परन्तु वे तो प्रह्ञाद के लिए अपने प्राणों को भो जरूरत 
पडने पर छोड सकती थीं। माता के मतोभाव, माता का स्नेह, माता की आकाक्षा 
पुत्र के लिए कैसी होती है, यह संसार का कोई पुत्र नहीं सोचता कि एक दिन वह 
था, जब माता ही मेरे अस्तित्व को बचा रही थी, माता की साँस मेरी साँस थी, 
माता का हृतकम्प मुझमें ह॒ृतृ-स्पन्दन-संचार करता था, माता की भूख-प्यास से 
मेरी भूख-प्यास मिदती थी | प्रह्लाद भी माता के इस महंत्व को नहीं समझ सके, 
परस्तु क्योंकि पिता-माता पुत्र के जीवनदाता है, इसलिए उनकी आज्ञा पर अपने 
जीवन को उत्सर्ग कर देना प्रह्नाद खूब समझ गये थे । इसलिए पिता की आज्ञा का 
उन्होंने कभी कोई विरोध नहीं किया। रानी एक दृष्टि से अपने पुत्र को देखने 
लगीं । कहीं कोई घाव न था, किल्तु वार-बार उसके कोमल अंगों को अच्छी तरह 
देख-भाल रही थी। प्रज्ञाद हँसे । कहा, “माँ, मुझे कहीं भी चोट नहीं भागी, तुम 
बेफिकर रहो, राम मेरे रक्षक है। सच कहता हूँ माँ, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ | मैं 
राम की कृपा से बेदाग बच गया हू ।* 

रानी की आँखों में आँयू भर आये । स्नेह-भरे सुकीमल स्वर में उन्होंने कहा, 
“बेटा, अगर रामजी की भक्ति करने के लिए तुम्हें आना था, तो इस पापी-कुल मे 
तुमने जन्म क्यों लिया ? किसी ऋषि-महदि का कुल ही तुम्हें पवित्र करता था ! 
यहाँ तो जानते ही हो, तुम्हारे पिता का स्वभाव कितना ऋूर है! बेटा, हुम जब 
तक जियें तब तक के लिए ही राम-नाम छेना क्‍यों नहीं छोड देते ? बेटा तुम्हारे 
वन्‍ख से हमें बढ़ा कष्ट होता है मेरी वात मानो अब कभी राम-नाम जबात पर 


न लाना ! 
प्रह्माद ने माता को समझाया। राम-ताम ही एक मात्र जीवन का आधार 


होना चाहिए, इस पर अनेक उपायों से, अनेक थुक्तियों से माता का विश्वास दुंढ 
कर दिया। पुत्र के हृदय से राम-नाम का बीज किसी तरह निकाला न जाथगा, 
यहू रानी बहुत अच्छी तरह समझ गयी। कोई वह था ही नहीं । अन्त में पुत्र को 
शसे लगा, राम के ही भरोसे उसे छोड़, आँचल से आँसू पोंछती हुई विवश्ञत्ता 
समझकर बाहर चली आयी । 


नवस्‌ परिच्छेद 


द्विरद-पद-तल 


दो परीक्षाओं में प्रल्लाद उत्तीर्ण हो चुके । अब तीसरी परीक्षा सामने थी। परन्तु 
जिसते अपने लिये कुछ भी नहीं रख छोड़ा था, सर्वेस्व तक का समर्पण अपने परम 
प्रिय राम के पदारविन्दों में कर चुका था, उसे न परीक्षाओं की परवा थी और न 
उत्तीर्ण होने का जानन्द । वह बस प्रखर धारा दुर्मंद-नद के वक्षस्थल पर पढ़े हुए 
तिनके की तरह तरज्ाघातों से इधर-उधर बह रहा था और महामाया की लीला 
प्रत्यक्ष कर रहा था--यही उसके जीवन को क्रीड़ा थी और यही उसका संचित 
ज्ञत। संसार में सिलिप्त और तठस्थ रहकर लीला-ललित आत्मा के अगणित रूप 
को वहु प्रत्यक्ष करता हुआ, अपने इसी आनद्द में अनादि-वक्ष पर चृत्य कर 
रहा था। 

इधर दैत्यराज हिरण्यकशिपु को खबर मिली कि जहर का प्रह्लाद को अगुमात्र 
भी नशा नहीं हुआ । वे ज्यों के त्यो ही अपने स्थान पर बैठे हुए भजन कर रहे है ! 
सुनते ही हिंरण्यकशिपु के आइचये का ठिकाना न रहा। उतना तीन जहर और 
उसे प्रल्लाद त-कुछ की तरह हजम कर गये, यह उसके लिए एक चिन्ता का विषय 
हो गया परन्तु वह हठी भी एक ही था । मृत्यु ज्यों-ज्यो प्रह्नाद से हृटती जाती थी, 
त्यों-त्यों हिरण्यकशिपु को स्वाभाविक ईर्ष्या प्रल्लाद को मृत्यु के हाथों में जबरन 
डालने के लिए बढ़ रही थी। इसे दो मनुष्यों के स्वभाव की लड़ाई कहना अधिक 
सज्जुत जान पड़ता है। अस्तु, जब जहर का घूँट भी प्रह्ञाद मुस्कराते हुए पी गये 
और उत्तका बाल भी बाँका न हुआ, तब हिरण्यकशिपु को उन्हें मारने का एक 
दुसरा उपाय करता पड़ा। परन्तु कुछ भी हो, था वह प्रह्नाद का पिता ही । उसने 
एक वार फिर सोचा कि प्रद्भाद को चलकर तो सम्मब है कि प्रज्लाद बात 
मान जाय औौर राम-नाम लेना छोड़ के 


इस विचार से हिरण्यकशिपु कारागार के उसी मैचेरे कमरे में गया, जहाँ 
प्रह्लाद चुपचाप बैठे हुए अपने प्यारे राम का ध्यान कर रहे थे। प्रकह्नाद की कोमल 
कान्ति देखकर हिरण्यकशिपु का हुदय स्नेहाईं हो गया। हत्या के भयद्धूर मार्ग से 
उसे हटाकर कुछ काल' के लिए अपनी मृदुल राह पर ले आने पर भी प्रेम की विजय 
नहीं हो सकी । क्षारण प्रल्नाद पिता के प्रेम में पड़कर अपने कर्तव्य को ताक पर 
नहीं रख सके । उन्होंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया । जब हिरण्यकशिपु ने 
कहा, “बेटा, राम-वाम छोड़े दो--राम हमारा परम शत्रु है, तुम हमारे पृत्र होकर 
राम की भक्ति करते हो, इससे बढ़कर लज्जा की वात हमारे लिये और क्या हो 
सकती है ? जिस राम के लिए तुम पागल हो रहे हो, तुम्हारे ताऊ को उसी पापी 
ने पाताल में मारा, इसलिए तुम्हें इससे बदला लेने का इराबा रखता चाहिए, न 
कि इस तरह हाथ जोड़कर उसकी खुशामद करती चाहिए। 

पिता की बात सुन प्रल्लाद के छोटे-छोटे होंठों पर मुस्कान की मथुर मन्द, 
हृत्यहारिणी एक रेखा खिंच गयी। पिता की बुद्धि पर उन्हें पीछे से बड़ा दु.ख 
हुंआ । परन्तु वे अपनी उतनी हो उम्र में स्वभाव के पूरे पारखी हो गये । पिता का 
स्वभाव भी उतका त-जाता हुआ न था । उन्होंने बड़े ही वितय-स्वर से पिताजी से 
कहा, “पिताजी, आप राम पर अकारण ही दोषारोप कर रहे हैं। राम संदा ही 
निर्दोष और भिलिप्त है। वे हत्या तो कभी कर ही नहीं सकते। मेरे ताऊ को 
उनकी मृत्यु ने--काल ते मारा है, राम को तो आप व्यर्थ ही अपराधी समझे बैठे 
है। मनुष्य अपने कर्मो का ही फल-भोग करता है । इसके लिए परमात्मा को दोषी 
ठ5हराना सरासर अन्याय है। ताऊ ने जैसे पहले बीज बोये, वैसे उन्हें फल चसमे 
पड़े । आप इस भ्रम को दूर कर दें, और मैं जापको क्या कहेँ--आपको शिक्षा देने 
की धुष्टवा' मैं वही कर सकता ।* 

प्रह्तमाद की बातों से अमृत टपक रहा था, परल्तु उसके लिए जो अधिकारी 
ही । हिरण्पकविपु को अपनी तारीफसुतता और अपने हठ की रक्षा करना जिसका 
स्वभाव था, यह सिद्धान्त कब जेंच सकता था । सुनते ही उसकी वही दशा हुईजों 
अधिकारियों को अधिकार छिनने की शद्भा से हुआ करती है। स्वभाव-तिद्ध 
हिताहित ज्ञान-बून्य तशा क्षण-भर में सवार हो गया। गरजकर उसप्ने कहां, 
“प्रक्काद, तुम्हें स्प्रण रहे कि मेरी बातों पर चीं-चपड़ करनेबाला आज पंपार में 
दूसरा नही है और तुम मेरे पुत्र होकर मुझे शिक्षा दे रहो हो! भविष्य अपना! 
बडा ही भयद्भूःर समझो । अगर तुम्हें मेरा पक्ष छोड़कर राम का पक्ष क्षेता है, तो 
तुम खुशी से उप्षका पक्ष ले सकते हो, तु उसकी और तारीफ किया करो, तुम्हे 
और बया करता है, मैं अपना धर्म समझता हूँ, पुत्र के धर्म के लिए मैं जिम्मेदार 
नहीं । साथ ही तुम्हें होशियार किये देता हैँ कि आज से मेरी सम्पूर्ण शक्ित तुम्हारे 
विरोध में लग जायगी । तुमसे और तुम्हारे राम से हो सके तो उसका विरोध 
करना या बचमें की उपाय सोच निकालता 

महाराज हिरश्यफशिपु का झरीर मारे क्रीय के कॉप रहा था अपनी बातें 


सम्प्त करके फिर एक क्षण भी वह वहा नही ठहरा वहाँ शसीधे अपने म त्रणा 
भवन में जा मत्त्रियों को बुला भेजा । महाराज हिरण्पकशिपु की आज्ञा सुनते हा 
खुशामदी मस्त्रियों का दल उसी वक्‍त वहाँ आकर हाजिर हो गया। हिरण्पकाशिपु 
मे अबके उन्होंने कुछ चिन्ता देखी, जैसे किसी विषय का कोई निष्कर्ष न होता 
हो । मन्त्रियों मे अभिबादन किया, हिरण्यकशिपु ने उँगली के इशारे से बैठते की 
आज्ञा दी, खुद उत्ती तरह मौन भाव से सोचता रहा । 

कुछ देर तक मन्न्रि-मण्डल चुपचाप बैठा रहा । परन्तु घोड़ी ही देर में अपनी 
सेवा दिखलाने के गृढ अभिप्राय से एक ने उन्हीं में से कहा, “आज दैत्यराज के 
शक्षीमुख पर चिन्ता-सी अलक रही है ! क्‍या कारण है, यह जातने के लिए हम 
लोगों को बडी उत्सुकता हो रही है ।” 

हिरप्यकशिपु ने सिर उठाया। कुछ रुककर कहा, “प्रल्लाद के लिए सचमुच 
आज मेरी चिन्ता बढ़ गयी है। बड़े आइचर्य की बात है कि इतने उपाय उसके 
मारने के लिए किये, लेकित कामयाबी किसी से न हुई । क्या सचमुच उसके बदल 
पर तलवार चोट नहीं कर सकती, क्‍या यह सच है कि वह जहर हुजम कर भया ? 
तलवार कश्नी किसी के साथ रियायत नहीं कर सकती, जहर कभी किसी को अपना 
शिन्न नही मान सकता। फिर प्रल्लाद के न मरने का क्या कारण हो सकता है ? 
जहर पेट में पड़ जाय और उसकी क्रिया न हो, क्या यह कभी सम्भव हो सकता है ? 
तलबाश का वार हो जाय और उससे खुला बदन न कटे, यह कौसी बात है ? उस 
दिन दो जल्लादों ने काम भी छोड़ दिया ! यह सब क्या है ? मैं हैरान हो रहा हूँ।” 

मस्त्रियों में से एक ने कहा, “महाराज, आप निश्चिन्त रहें, प्रल्लाद मुमाकन 
है, जादू-जेसी कोई विद्या जानता हो । मेरे विचार से एक काम किया जाय तो वह 
किसी तरह भृन्यु के पंजे से नहीं छुट सकता ।” 

हिरण्यक' शपु को मच्त्री की इस बात से बड़ी आश्या हुई। मन्‍्त्री ने कहा, 
“दैत्यराज, प्ह्नाद को वाँधकर हाथी के पैरों-नले डाल दिया जाय, फिर अपनी 
आँखों के सामने ही देखिए कि वह मरता है या नहीं, अगर नही मरता तो आखिर 
किस उपाय से बचता है, यह भी तो प्रत्यक्ष हो जायगा ।” 

बात हिरण्यकशिपु के दिल में बैठ गयी। उसने सोचा, 'बस यही बात ठीक 
है। अपने सामने ही देखूँगा, अब के उसका राम उसे कैसे बचाता है | 

हाथी सजा लाने का फौरन हुक्म हुआ । उधर प्रल्लाद को बाधकर ले आने के 
लिए सिपाही दौड़ाये गये । आज्ञा-मात्र की देर थी | पीलवान मस्त जबरदस्त 
हाथी पर चढ़कर भहल के सामते आ गया । सिपाही भी प्रह्माद को बाँधकर साभने 
ले आये। प्रक्लाद के कोमल हाथ-पैर कठिन बन्धमों में बंधे हुए थे। शरीर विवश्ञ 
कर दिया गया था कि उसकी रक्षा अब के किसी प्रकार न हो सके | हिरण्यकण्िपु 
ने प्रल्लाद को देखा, आँखें चार हुईं, परन्तु प्रल्नाद की दृष्टि से क्षमा-प्रार्थंना का 
भाव न निकला वहाँ केवल सहनशीलता की झान्ति धिराज रही थी इसे गवित 

ने अपना समझना फौरन हाथो के पैरों-तले ढाल देने की 


आश्चा दो 
सिपाहिया ने उठाकर प्रह्लाद को हाथी के पैरों के दीचे डाल दिया ! पील- 
बान ने अंकुश मारकर हाथी को रौंदते का इशारा किया। परन्तु ईश्वर की इच्छा, 
हाथी को दया आ गयी । उसने प्र्लाद को सूंड से उठा पीठ पर रख लिया ! 
वर्शक दझकू रह भये। हिरण्यकक्षिपु से दाँतो उँगली दबायी। सभा में चारों 
ओर सन्नाटा छा गया। अक्वाद को पीठ पर चढाकर हाथी आनन्द से वही झूपने 
लगा | 


दाम परिच्छेद 


सपें-दंश चेष्टा 


हिरिण्यकशिपु की हिसा और भी प्रबल हो उठी। इस वार अपनी आँखों उससे 
प्रह्लाद को बचते हुए देखा इस वार से कभी हताशाभाव भी आकर कमजोर करने 
लगा। परन्तु जिस तरह सूर्योदय के लिए ही रात हुआ करती है, उसी तरह बह 
हताशा भी उसे प्रतिहिला के परम शिखर पर ले चलने के लिए क्षण-क्षण मे आने- 
जाने लगी। हिरण्यकक्षिपु अपना हुठ नहीं छोड़ सका। इसका छोड़ना एक तरह 
उसके लिए मृत्यु ही था। जिस स्वभाव की जत्मकाज से ही उसने अपनाया था 
आर जिसके लिए गर्न था, जिसके आधार पर उसका अब तक का तमाम जीवन 
ही सज्जठित हो रहा था, उसे छोड़ना उसके लिए मृत्यु नहीं तो और क्या हो 
सकता है ? परस्तु मृत्यू को मृत्यु के राज्य में बसते हुए भी मनुष्य नहीं चाहते, 
हिरण्यकशिपु भी अपनी मृत्यु न चाहता था, उप्त अपना स्वभाव बदलना भंजूर न 
था | यह उसकी शक्ति से क्षाहरए की बात थी । फल बह हुआ कि उसके स्वभाव मे 
जहाँ स बाधा आ रही थी, उस बाधा को दूर कर अपने स्वभाव को वह तिष्कृण्टक 
कर लेना चाहुता चा। इसीलिए अल्भाद पर उस्तकी इतदी ईर्ष्या थी। वह प्रह्लाद 
के मारते का कोई दुसरा उपाय खोजने लगा । मश्न्रियों ने समझाया कि महाराज, 
अब एक दूसरा उपाय यह किया जाय कि प्रह्लाव जिस कोठरी में कैद हैं, उसमे 
जहरीले साँप छोड़ दिये जाये, तो अवश्य ही उनके काठने से अल्लाद की मृत्यु 
होगी । 

पूछना क्या था, हिरिण्यकशिपु की हिंसा को कुछ शक्ति मिली--उसने जरा 
देर के लिए एक विश्वाम-सुख पाया । निईच्रव हो गया कि जहरीले कई पुराने साँप 
बिलों से आज ही पकइवा मँगाये जायें। मिश्चय के बाद सेवकों को आज्ञा दी बी । 
पुरस्कार की भोषणा की गयी कि जिसका साँप जिठना पुराता और विषधर होगा 


कम उतना हौ इताम दिया जाथगा। लौभ सब कुछ करा लेता है। क्षण-भर में 
कितने ही छोटे-बडे साँप कई पकड आये । हिरण्यकशिपू उन्हें देखकर बहुत प्रसन्‍्त 
हुआ | है 

_ क्ठिन परीक्षाओं से उत्तीर्ण हो, संसार को ईश्वर-प्रेम की शिक्षा देनेवाला वह्‌ 
निरभिमात सरल बालक अपने गुरु की आज्ञा पर दृढ़ विश्वास जमाये तल्लीन ही 
ईशबर-चिल्तत कर रहा था । उसी समय खिड़कियों से कई साँप कोठरी से फेक 
दिये गये ! प्रह्लाद को इसको कोई खबर नहीं। साँपो की फ़ूफकार से जब ध्यान 
भज्भू हुआ, तेव उनकी समझ में आया कि यह चौथी परीक्षा स मने आ गग्ी, 
प्रह्लाद स्थिरचित्त हो फिर ईइवर-स्मरण करने लगे । श्वास की गति क्रमशः धीमी 
हो गयी । अन्त में मन ईदवर-भावना में बिल्कुल डूब गया। जिसकी कृपा से हाथी 
की ऋरता भी कोमलता बन गयी थी, आज साँपों के भीतर भी उसकी अथाह 
करुणा प्रवाहित हो चली | कुटिल सांपों को भी काटना भूल गया । वहाँ कुछ देर 
के लिए उनके स्वभाव में भी प्रेम की पराकाष्ठा आ गयी। 


एकादश परिच्छेद 
पर्वत-शिखर 


सुबह हुआ | खबर फैल गयी कि साँपों से भी प्रक्लाद बाल-बाल बच गये । काटना 
तो दूर, साँपों ने उसकी ओर फुफकारे भी नहीं छोड़े । बल्कि उनके साथ खेलने 
लगे । 

हिरण्यकशिपु का हौसला पस्त हो गया । शरीर की नस-नस ढीली पड़ गयी । 
उसे ऐसा जात पड़ने लगा कि उसका सम्धूर्ण वीयें-विक्रम, जिस द्वारा तीनों लोक 
से उसकी विजय का डज्छूग पिट गया था, आज एक छोटठे-से दुधमुहे बालक के आगे 
बिलकुल निस्तेज हो गया ! मस्तिष्क में असह्य भार-सा आकर लद॒ गया। अ्ह्वाद 
की मृत्यु ही एक आराम दे सकती थी, परच्तु हाथ बढ़ाकर चाँद पकड़ने के 
दुस्साहुस की तरह प्रह्लाद की मृत्यु भी हिरण्यकशिपु के लिए अप्राप्य बस्तु हो रही 
थी। हर तरह से उसते अपना चिन्ता-कंम दूर करता चाहा, दिलबहलाब के अनेक 
उपाय किये, परन्तु बस कही कुछ न चला, वार-बार मन अपनी पूरब चिन्तित 
परिधि में चदकर काट-काटकर खुद भी हैरान होता था और साथ ही हिंरण्य- 
कशिपु को भी हैरान कर रहा था। 

उसकी दुष्ट-नुद्धि ने फिर उसकी मदद की एकाएक उसे एक युक्ति सूझी और 
इससे उठे क्षणिक मी हुई क्‍योंकि इससे प्रद्धाद के नाक्ष का उसे पूर्ण 


विश्वास हो गया था उसने अपने सिपाहिया को बुलाया ओर आज्ञा दी कि जाओ 
प्रल्माद की पत्रत के ऊँचे शिक्षर पर से वॉधकर नीचे गिरा दो | इस तरह बहू 
कदापि न ब्रच सकैगा। नं उसका राम उसकी रक्षा कर सकेगा और ते कोई 
मस्त्र-तस्त । 

देत्थराज की आज्ञा शिरोधार्य करके पुरस्कार की प्रत्याज्ञा में कुछ सिपाही 
दौड़े हुए कारागार के द्वार पर गये और प्रह्लाद को वही कसकर बाँधा । फिर 
पहाड़ की चोटी पर ते गिराने के लिए चले । 

प्रह्लाद ते कुछ भी नहीं कहा। मौत ही उतका महामन्त्र था। न किसी से 

प्रार्थवा की, ने किसी की कटु-शब्द कहा। मत-ही-मन उसी परम प्रियतम की स्तुत्ति 
करने लगे। देखतै-देखते पहाड भी करीब आ गया और वे श्षथलोभी उस मिदोंष 
बालक की जान लेने के लिए उसे लादकर पहाड़ पर चढ़ने लगे । ऊपर चोटी पर 
पहुँच एक वार नीचे की ओर उन्होंने नजर दोडायी-- देखा, विस्तृत बसुन्धरा बहाँ 
से धुएँ की तरह दीख पड़ती है। पेड़-पोधे, घर-द्वार सब एकाकार हो गये हैं। 
सिपाहियों को विश्वास हो गया कि अबकी प्रह्नाद की मृत्यु अनिवार्य है और दैत्प- 
राज को प्रल्लाद को वार-बार बच जाने पर जैसी कुछ अश्ान्ति हो रही है, उसे 
देखते हुए यह निरचय है कि हमें कामयाबी होने के साथ अर्थ भी मिलेगा--अब 
हमारी दरिद्रता बस एक ही दिन में दूर हुई । 

उन्हीं में से एक ने देर हो रही है देखकर कहा, “लो प्रह्माद, अब तैयार हो 
जाओ --जिसे याद करना-कराना हो, कर लो, अब तुम यही से मीचे गिराये 
हा ! किसी को कुछ कहना हो तो जल्दी कह लो, हम लोगों को देर हो रही 

| जे 

प्रलह्माद कुछ ने बोले। एक वार शून्य दृष्टि से उन ऋर-कर्माओं को देखा- 
भर । बस आँखें मूंद लीं। मनुष्य लोभवश कितना बड़ा दुष्कर्म कर सकता है, 
अपनी परीक्षा में प्रल्लाद यही सब देख रहे थे। इससे उत्तका वैराग्य-भाव और द॒ढ 
होता जा रहा था और अपने पर प्यारे राम की परम कृपा! समझते थे। पिता का 
स्वभाव, माता का स्नेह, सिपाहियों का लोभ, सब प्रह्लाद के लिए स्वप्न कौ-सी 
लीला जान पड़ने लगी । सब जगह उन्होंवे असारता की ही छाया देखी--..एक-न- 
एक नध्वर वस्तु पर ही सबकी लगन देखी । उनका रोम-रोम संसार से उदास हो 
रहा था। उन्होंने अन्त में इतना ही कहा, "भाई, मुझे किसी को कूछ नढ्ी 
कहना, तुम आनन्दरपुर्वक अपना कार्य समाप्त करो--ईइ्वर तुम्हारा कल्याण 
करें |” 

मिपाहियों को कल्याण की फिक्र व थी, वे तो बस धन चाहते थे। प्रह्माद को 
बॉच-बुँघकर तैयार पहले ही से कर रज्ा था। बंस गिराने-भर की देर थी। सो 
वह भी सम्पूर्ण हो भया । 

फारये कर प्रद्भाद की मृत्यु अपनी माँलों देक्ष राजा फो सबर देंनें के 
विचार से वे लोग टघर से ही होकर निकले परन्सु उनके आएचर्य का 


और-छौर म रहा, जब उन्होंने प्रह्लाद को एक देवी की गोद में बैठे आनन्द से 
बातालाप करते हुए देखा | सब बहुव डरे और राजा को जाकर खबर दी कि बार 


अबकी भी खाली ही गया | 


द्वादइश परिच्छेद 
अग्नि-परीक्षा 


हिरण्यकशिपु भी पहाड़ के नीचे प्रक्तद की दशा देखने के लिए गये । देखा, प्रह्नाद 
प्रसन्‍त मन से बैठे हुए थे | हिरण्यकशिपु ने उनके अंग्र-अंग की परीक्षा ली, परच्तु 
चोट कहीं भी त आयी थी । सब अंग जैसे-के-तें से ही मक्खन की तरह मुलायम हों 
रहे थे। अब हिरण्यकशिपु निराश हो गया । दिल हाथो दब गया। अ्रक्नाद की 
शक्ति के सामने वह संसार-विजयी वीर अपने को परास्त समझने लगा । उप्तत्त 
धीमे स्वरों मे प्रल्माद से पूछा, "क्यों प्रल्लाद, तुम हर दफा जो बच जाते हो, इसका 
क्या कारण है ? क्या सच बात तुम हमसे कहोगे ? '' 

प्रह्माद उसी सरत्र दृष्टि से पिता के मुख की ओर देखने लगे | कहा, “पिश्ताजी, 
मैं तो कई वार आपसे विनय कर चुका हूं, कि सब कृपा राम की है। आप अपनी 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों के फेर में पड़े हुए हैं। इनसे राम को कोई समझ नहीं सकता। 
वे विश्वास ते भिलते हैं। श्रद्धा की भूमि पर उनका सुहावना आसन रखिये, तब 
अपनी इच्छानुसार वे उस पर आकर बैढें और तभी उनकी कृपा और उनकी शक्ति 
का आपको ज्ञान होगा। परच्तु आप विचार-युक्ति और वास्तिकता के सहारे अगर 
उन्हें प्राप्त करना चाहें तो यह आपका व्यर्थ श्रम ही होगा। आप मानें या न भानें, 
मुझ्ने जो कुछ मालूम है, जिसे मैं सत्य समझता हूँ और प्रत्यक्ष कर चुका, आपसे 
विनयपूर्चक कह देता हूँ । आगे आपका अधिकार है।” 

हिरण्यकशिपु चुप हो गया ! उस दिन वह कुछ नही बोला । परन्तु प्रन्नाद 
की बातों पर उसे जरा भी सहानुभूति नहीं हुई। जिसे दुश्मन समझकर आज इतमें 
दिलों से वह मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है, उस्ते वहू मक्ति-भाव से पुकारे, 
यह उसके लिए, एक विश्वविजयी वीर के लिए कितनी लज्जा की बात है 
हिरण्यकशिपु चला गया। सिपाही प्र्लाद को बाँधकर वहाँ से फिर कारागार में 
ले गये ! 

हिरण्यकशिपु ने इस बार एक और उपाय ढूँढ निकाला । प्रह्लाद की मौती 
होलिका को यह वरदान था कि वह आम में न जलेगी । हिरिण्यकशिपु ने सोचा कि 
लकजियो का ढर उसमें बाग लमा दो जाय बब लपें छूने 


सेफ 


लगें, तब होलिका प्रल्ञाद को लेकर उसी शाग में बैड जाय, तो प्रह्लाद जलकर 
भस्म हो जायगा और होलिका को तो वर है ही कि उसे आय जला न सकेगी । दस 
सोचते के साथ ही आदेश भी हो गया । प्रह्लाद भी वही लाकर हाजिर किये शये । 
होलिका भी आयी ) 

इकट्ठरी की हुई लकडियों में हिरण्थयकशिपु की आज्ञा सेआग लगा दी गयी, 
लपठें बात-की-बात में उठकर आसमान छूने लगीं । यह तमाशा देखने के लिए गाँव 
के बे-शुमार लोग आकर एकत्र हो गये । होलिका, प्रह्लाद को गोद में लेकर जरूती 
हुई प्रचण्ड आग में जाकर बैठ गयी। सब लोग तअज्जुव में क्षा ग्ये। देखा कि 
प्रह्लमाद का एक बाल भी आग में न जला था | वे आनन्दपूर्वक बैठे हुए ईइवर का 
ध्यान कर रहे थे । 

हिरण्यकशिपु के होश उड़ गये। उसे स्वप्त में भी विश्वास न था कि कभी 
ऐसा भी हो सकता है। अब तक और-और जिन उपायों द्वारा प्रह्लाद के मारने की 
चेष्टा की गयी थी, उन पर उसे अविश्वास हो रहा था, कभी-कभी बह सिपाहियों 
के घीखा देते की बात भी सोचा करता था। परन्तु आज जब अपनी अँखो से उसने 
प्रल्लाद का धधकती हुई आग में भी न जलता प्रत्यक्ष कर लिया, तब विलकुल उसका 
चेहरा उतर गया, जैसे किसी संग्राम मे उसकी घोर पराजय हो गयी हो। उपाय 
कुछ था ही नहीं । सिर झुकाये हुए चुपचाप वह अपने महल में चला गया । 


त्रयोदश परिच्छेद 
सागर-शर्भ में 


हिरण्यकशिपु की कुल कार्रवाइयाँ मिट्टी में मिल गयीं और उसके परम शत्रु का 
बाल भी बॉका त हुआ । एक इतने बड़े बीर के लिए यह चुल्लू-भर पानी में डूब 
भरने की बात थी। परन्तु समय सबकुछ कराता हैं) जिमके साममे देवेन्द्र का 
मस्तक भो नीचा हो जाता है, आज एक बालक से उसका कोई बस नहीं चलता [ 
वह सत्र उपाय करके हार गया, परन्तु सफलता तक उसकी पहुँच न ही प्रकी । इस 
सोच-विच्रार में हिरण्यकशिपु की भूख-प्यास भी मिठ गगी। रात को आँख भी व 
लगने लगी । आठटठों पहर बेचैनी में गुणरने लगे। मन्त्रियों को राजा की दशा पर 
बड़ी जिन्‍्ता हुएं। आखिर बहुत कुछ आपस में परामर्श करके उन लोगों ने नित्य 
किया कि राजा ये प्रल्लाद को समुद्र में डुबासे की बात चलकर कहें। इससे प्रह्माद 
का बचना अवश्य ही' असम्भव होगा । 

सन्न्िमण्डल हिरण्यकश्िपु के पास आया और उसे चितक्तित-भाव से उदास 
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बैठा हुआ देखकर हृदय को बड़ी चोट लगी। सबने एक स्वर से चिन्ता दूर करने 
का परामर्श दिया | और साथ ही अपना हाल का सोचा हुआ मृत्यु का नुस्खा भी 
उसके सामने पेहा किया । नुस्खा निहायत लाजवाब था, हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्‍्म 
हुआ । मन्त्रियों को खूब उसने धन्यवाद दिया। अगले दित उसके अनुसार काम 
करते की सबको चेतावनी भी दे दी । 

सुबह हुआ । नगर-भर में खबर फैल मयी कि आज प्रह्लाद को पहाड़ी पर से 
समुद्र में ढकेलकर मारने का भिरचय किया गया है। देखने के लिए लोग उतावले 
हो गये । समुद्र-तट पर लाखों आदमी इकटूं हो गये। अपने सभासदों सहित 
हिरण्यकशिपु भी प्रह्लाद की मृत्यु देखने के लिए आया। उधर प्रज्ञाद के हाथ-पैर 
बाँध, छाती से एक शिला कसंकर कुछ आदमी पहाडी पर उन्हें उठा ले गये। नीचे 
समुद्र अगणित जिल्नाएँ पसारे ताण्डव-नृत्य कर रहा था। तरंगो की 'ैरव-गर्जना 
सुनकर आतंक से आत्मा काँप उठती थी । तट पर के सुख्ध-दर्शक सोचते, यह व 
जाने किसके लिए अनादिकाल से लगातार गर्डेव हो रहा है । 

हिरण्यकशिपु ने नीचे से एक बार पहाड़ी की चोटी पर आँख उठाकर देखा। 
उसके सिपाही उसकी ओर टकटकी लगाये आशज्ञा-प्राप्ति के लिए ताक रहे थे। 
प्र्माद को गिराने के लिए उन्हें हाथ के इशारे से हिरण्यकशिपु ने आज्ञा दी । फिर 
क्या था ? उस निरीह बालक को उच्च शिखर से घातको ने समुद्र-गर्भ मे छोड 
दिया ! करोड़ों आँखें प्रह्माद को उत्सुकला-भरी दृष्टि से देखने लगी । सबने सोच 
लिया था कि अबकी प्रह्लाद का बचता सर्वथा असम्भव है । परन्तु जिसे परमात्मा 
उबारतेबाला था, संसार उसका शत्रुताचरण करके क्या बिगाड़ सकता था? 
प्रल्लाद उतने ऊँचे से गिरे तो समुद्र के तरंगोत्यित मुत्यु-गर्भ में, पर उन्हें चोट जरा 
भी कहीं त लगी--जैसे रई के ढेर परगिरे हों। गिरने के साथ ही हृदय का शिला- 
बच्घन अगोचर न जाने किसने आकर खोल दिया । हाथ-पैरों के बन्धन भी ढीले 
होकर अलग हो गये और उन्हें बचाने के लिए बहुत्त बड़ा एक स्त्र्णं कमल समुद्र के 
क्षस्थल पर उन्हें लेकर तैरता हुआ नृत्य करने लगा । उस पर धुख-आसन से बैठे 
हुए प्रह्नाद उच्च स्वर से ईश्वर का नाम ले रहे थे। तट के लोगों ने आस्तिकता 
का जीता-जागता चित्र देख सहर्ष प्रह्माद का स्वागत किया। करोडों कण्ठ व्य- 
गम्भीर छ्वनि से प्रक्लाद के स्वर-में-स्वर मिलाकर भगवान्‌ की जयध्वत्ति करते 
लगे | कमल उसी प्रकार बहती हुई तरंगों की मघुर थपकियों से धीरे-धीरे तीर 
की ओर आने लगा | तट पर पहुँच जाने पर प्रह्माद उससे उतरे । लोगों ने बढ़कर 
उन्हें उठा लिया और अपनी गोद में डाल गमन-मेदी राम-नाम ध्वत्ति से उनकी 
यश्ोदुन्दुभि बजाने लगे । हिरण्यकशिपु कुछ काल तक तो मनभुग्ध होकर यह वृश्य 
देखता रहा, फिर अपने सामने ही अपने परम ज॒त्रु की जयध्वनि सुनकर अधीर हो 
गया । 

उसने सियन्त्रण की चेष्टा की, परन्तु उसका मतोभाव चतुर मन्त्रियों से छिपा न 
प्हा उस समय के लिए उन्होंने घैयेंपूवक जनता क काय में विध्व न बालना ही 


ज+जचल्प ७ 


उचित समझा और राजा से कहा, ''कि यह बहुत अनुचित होगा, अगर उत्तेजित 
जनता के प्रलिकूुल आचरण किया जायगा। इस समय नीति के अनुसार अपने 
मकान में प्रह्माद को ले चलना ही अच्छा होगा। फिर बहाँ चलकर जैसा करना 
आप उचित समझें, इच्छानुसार करते रहें। वहाँ से नियन्त्रण मे आसानी होगी। 
यहाँ संघ के संगठित कार्ये में तो किसी हालत में भी विरोधामास न प्रकट होना 
चाहिए 

हिरण्यकशिपु बात मान गया | प्रह्लाद को सहूर्ष साथ ले मन्त्रियोंसहित अपनी 
राजधानी की ओर चल पड़ा। पीछे-पीछे करोड़ों कण्ठ से राम-ताम-ध्वति भी 
प्रह्लाद के साथ हो ली । राज्य की सीलहो आता प्रजा प्रक्नाद के पक्ष भें हो गयी । 
हिरण्यकशिपु का दुद्ध्॑ष प्रताप दबकर चकनाचुर हो गया। यदि मस्त्रियों ने उसे न 
समझाया होता, तो समुद्र तठ पर ही प्रजा को दबाते के लिए उदच्यत हो गया होता । 
परन्तु कुद्धि से काम निकालना ही मस्त्रियों ने पसन्द किया। हिरण्यकशिपु और 
प्रक्लाद दोनों को महल में ले गये | इससे प्रजावर्य को विश्वास हो गया कि अब 
प्रह्लाद मुक्त कर दिये जायेंगे और हिरिण्पयकशिपु परमात्मा का प्रताप प्रत्यक्ष करके 
अब उसका भक्त हो जायगा । इस तरह राज्य के लोगों के प्रत्येक के हृदय मे प्रह्माद 
का आसन जम गया । सब उन्हें अपता आदशे और आचार्य मातने लगे । हिरण्य- 
कश्पु ने इतने अत्याचार, इतनी ह॒त्याएँ विष्णु के विशोध के लिए की' तो, पर उसे 
सफलता न हुई, अन्त में प्रह्माद की ही विजय हुई और वैष्णब-धर्म का प्रचार बढ़- 
कर फलने-फूलने लगा । 


चतु्देश परिच्छेद 


नरसिह 


प्रह्माद रॉज-भवन में हैं । बहुत दिनों बाद उन्हें यह सौभाग्य मिला है। अगर प्रजा 
के बागी होने का भय न होता, तो हिरण्यकशिपु शायद उन्हें राज-भवन्र में न 
ठहरने देता। जब से प्रह्लाद महल में आये, तब से हर वक्‍त हिरण्यकशिपु की 
मँखों में कॉटे की तरह खटकने लगे। अबकी वार किसी दूसरे उपाय मे उसने 
प्रह्माद के मारने का निश्चय नहीं किया। खुद ही उन्हें तलवार के घाट उतारकर 
अपने क्रीध को शान्त करना निरच्रणय किया। उसको धैय॑ अब जाता रहा भा । 
किसी उपाय से उसका प्रशमन होना उसे मसम्भव जान पड़ता था। इसीलिए अपने 
पुत्र की सफाई अपने ही हाथों करने के लिए वह इतता उत्तावब्या हो रहा था। 
उसका क्रीख पूर्ण मात्रा में आ गया था और सिर पर बलक्य भाव ते मृत्यु भी 


खारा 


भुकाम कूच करने का परवाना लिये खड़ी थी । 

दिन की समाप्ति हो रही थी। भगवान्‌ भुवत्त-भास्कर पर्चिमाकाश भे 
गम्भीर गति से धीरे-धीरे अस्ताचल की ओर जा रहे थे। चिड़ियो की चहक मे, 
पल्‍लवों की शिथिलता में, गोधूलि के अन्धकार में, किसानो के प्रत्यावत॑न में, श्रम, 
शयत और मोह की माया हृदय को कर्म-तत्पर संसार से उदासीन कर रही थी | 
इसी समय दैत्यराज हिरण्पकशिपु का दरबार जमा हुआ था। एक ओर सशस्त 
सिपाहियों का सजग पहरा, एक ओर उच्च कर्मचारियों का गम्भीर मौन, एक 
ओर दशकों के मुख पर सन्‍ताटा, एक ओर हिरण्यकशिएु के अ्रताप की अन्तिम 
आभा, सब एकसाथ मिलकर उस दिन सभा की अन्तरात्मा में एक अपूर्व कहणा 
भर रहे थे, उस दित न-जाने कौन-सी एक अज्ञात वेदता मौत स्वर में अपनी नश॑बर 
रागिनी अलाप रही थी | 

हिरण्यकशिपु के पास ही प्रह्नाद भी खड़े थे, शान्त, धीर, अनेल-अटल । कही 
कोई ध्वनि उस त्ीरबता को बाधा देने का साहस नहीं कर रही थी । हिरण्यकशिपु 
ने ही यह माहस किया, वही वहाँ का खष्दा और पालक था, इसलिए वही उस 
मौन के साश का भी कारण बना। एकाएक मन्द-मन्द स्वर से लोगों का ध्यान 
आकर्षित करते हुए उसने प्रक्लाद से पूछा, “पल्लाव, आज मैं तुमसे सभाजतो के 
समक्ष एक सत्य पुछना चाहता हूँ | बताओ किस उपाथ से तुम इतनी वार मृत्यु के 
हाथों से बचते गये ? 

पिता के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट करते हुए चम्र' स्वर से प्रल्लाद मे कहा, 
पिताजी, जिसकी कृपा से मेरी सृष्टि हुईं, जिसने मुझे पाल-पोसकर इतना बड़ा 
किया, जिसकी इच्छा के बिता किसी में हिलने की भी शक्ति तहीं है, जो सर्व- 
शक्निमान है, तीनों काल के ज्ञाता, अजर-अमर होते हुए भी आकर स्वरूप घारण 
कर भक्तों की इच्छा-पूत्ति किया करते हैं, जिनके बित्रा किसी के अस्तित्व का कोई 
दूसरा साक्षी है ही नहीं, वही रास अब तक सब जगह मेरी रक्षा करते आये हैं ।" 

प्रल्लाद की बातों का न कभी पहले हिरण्यकशिपु को विश्वास हुआ था, न अब 
हुआ। बह तो उनके मारने की एक वजह खोज रहा था, जो उनकी इस बात से 
उसे दूसरा प्रहत करते का मौका मिल गया। उसने कहा, "मैंते किसी एक जगह तो 
तुम्हें भेजा नहीं, कभी तुम कारागार में थे, कभी पहाड की चोटी पर, कभी आग 
में थे तो कभी अथाह पानी में | तुम्हारे राम को खबर कौन पहुँचता था कि आज 
प्रल्लाद अमुक स्थान पर भेजे जा रहे हैं. आज उतकी यह दशा है सी चलकर उत्हें 
बचाइये । तुम सच कहोगे तो तुम्हारा निस्तार हो सकता है अन्यथा--. 

“अन्यथा का भय मुझे नहीं है--पिताजी, मैं तो अर्ज कर चुका, पर फिर 
सुनिए, अपने सुन्देह को अगर हो सके तो दूर कर दीजिए भैरे राम के पास खबर 
किसी ते नही भेजी, वे खुद सबकी ख़बर लिया करते हैं और ऐसी सच्ची खबर 


लेते हैं कि उनसे कभी गलती तो होती ही नहीं । जिन्हें मैं त्रिकालदर्ती बतला चका 
उसके पास खबर मेजने की ही फ्याहै? ह 


“भला बतलाइये तो क्या रात को जो अगणित तारे चमकते है, वहाँ आपकी 
पैठ है ? क्या वहाँ आपको कोई जानता है ? समुद्रगर्भ के करोड़ो जीव क्या आपका 
शासन मानते हैं ? जिस पृथ्वी पर असंख्य पेड़-पौधे उगते, पल्‍्लबित होते और 
फुलतै-फलते है, उतर पर आपका कोई अधिकार है, उनके लिए आप क्या करते हैँ 
कीट-पतंगों में, पशु-पक्षियों मे क्या आपका कोई नाम जानता है ? आपसे सृष्टि के 
कितने जीवों पर विजय प्राप्त की है ? मेरे राम इन सबके भीतर हैं---सब जगह 
है। --प्रल्नाद की सत्योक्ति से हिरिण्यकशिपु ने अपना घोर अपमान समझा। 
अपनी प्रजा के सामने उसे अपना अपमान असह्य हो गया । मारे छध के अ#ँखों से 
ज्वाला निकलने लगी | तमाम शरीर काँपने लगा। 

उसी ऋ्रोधान्ध अवस्था में गरजकर प्रह्लाद से उसने कहा, “मैं यूक्ति नहीं 
सुनना चाहता, मैं प्रत्यक्षवादी हूँ, बतला अगर तेरा राम सब जगह है, अगर सबकुछ 
तेरे राम का ही बनाया हुआ है, अगर सबमे वह समाया हुआ है, तो क्या उस खम्भे 
में तेरा राम है ? 

अकम्पित स्थिर कण्ठ से प्रक्लाद वे कहा, "हाँ, क्यों नहीं। अवश्य वे उस खम्भे 
में हैं। 

बस, क्रोध की पूर्णाहृति में जलकर हिरण्यकशिपु शिहिर उठा, हिरण्याक्ष की 
याद हो आयी, मन-ही-मन भाई से उससे कहा, “भैया, आज तुम्हारा बदला लेता 
हूँ और शत्रु के खून से अपने इतने दिनों की घधकती हुई आग बुझाऊँगा ! ' झट 
उसने मियान से तलवार बाहर मिकाल ली और वीर की तरह पेतरा काटकर 
खस्भे में चोट की। उतना बड़ा मजबूत खम्भा बीच से ट्टकर अलग हो गया । 
ट्ठसे के साथ ही एक विकट गर्जना हुई, जिसे सुनते ही सभा के लोग मूच्छित हो 
गये ! हिरण्यकशिपु ने देखा, उस खम्मे से एक विकट मूर्ति जिसका तमाम बदन तो 
था आदमी का और मुँह गैर का, बाहर निकल आयी और हिरण्यकश्िपु को पकडने 
के लिए उसकी तरफ बढने लगी । हिरण्यकशिपु भी डरनेवाला न था, डर किसे 
कहते हैं, यह उसने अपने जीवन में स्रीखा ही न था । झट पैंतरा बदलकर उस भुर्ति 
पर उसने चोट की । पर वहाँ क्या होता, काल से कोई कब तक लड सकता है ? 
बडी देर तक बंचते रहने पर भी अन्त में भगवान्‌ नरसिंह ने उसे पकडकर द्वार पर 
अपनी जाँच पर रख तेज नाखूनों से बीच से फाड डाला और उसकी अच्चड़ियों की 
माला बना मसले में पहन ली । 

क्षण-भर में खबर फैल गयी कि हिरप्यकशिपु मारा गया। देवताओं को नो 
पहले ही से उत्सुकता थी। सब एकत्र हो गये। पर उस मूर्ति के सामने जानें की 
किसी को हिम्मत न होती थी, लक्ष्गी गे भी जवाब दे दिया। बहा और महेश्वर ने 
सलाह करके प्रक्न द को ही उस मृति के सामने जा क्रीध प्रशमित करने के लिए 
कहा । सरल स्वभाव से प्रक्माद उस्त भग्रानक मूर्ति के सामने खड़ें हो, हाथ जोड 
स्तुति-बन्दनाएँ करने लगे । भगवान्‌ नरसिह का क्रोध भी प्रह्नाद की स्तुतियों से 
शानन्‍्त हो गया उन्होंने उनके मस्तक पर मपना अमयहस्त घारण किया | देवतातो 
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ते दुम्दुभी वजायी और पुष्प-्वर्षा की । 

भगवान ने प्रसन्‍्न हो प्रह्लाद से वर-आर्थेना करने के लिए कहा । प्रक्लाद बोले, 
“प्रो, मेरे पिता के सम्पूर्ण अपराध क्षमा कीजिए ! और मुझ पर ऐसा ही दया- 
भाव बताये रखिए |” 'तथास्तु । कहकर बड़े समारोह से प्रसन्‍न मुख देवताओं के 
साथ भगवान्‌ ने प्रकल्नाद को राजगद्दी दी। देवताओं को भी लाभ ही हुआ। 
उनका छीता हुआ राज्य उन्हें फिर से मिल गया | सव आनन्दपूर्व॑ंक वहाँ से विदा 
हुए । 

जिस विधि से राज्य करने के लिए भगवान्‌ नरसिह॒देव प्रह्लाद को भाज्ना दे 
गये थे, उसी पर अटल भाव से डडे रहकर उन्होंने कई हजार वर्षो तक राज- 
खशिह्यसन बलंकृत किया | प्रजा को भी उन्हें पाकर परम सुख और शान्ति मिली | 


भीष्म 


भूमिका 


पितामह भीष्म की तरह का वीर, संसार के सम्पर्ण इतिहास के पन्ने 
उलट जाइए, पर न मिलेगा। इतना बड़ा बादर्श भारत में दूप्तरा न 
हुआ | इनके वालकाल से ही इनकी सबेत्तोमुस्ी प्रतिशा का परिचय 
मिलता है । ये वीर ही न थे, इनमें और भी अनेक गुण थे जो बड़े-सें-बड़े 
प्रतिभाशाली पुरुष में नहीं पाये जाते। महाभारत में हजारों चरित्र 
आये हैं, परन्तु भीष्स के मुकाबिले में वे सूर्य के सामने दीपक की तरह 
है | जन्म से लेकर मुत्यु तक इस महावीर के जीवन-प्रवाह को देखते 
जाइए, कभी संसार की किसी शक्ति से, उसका प्रवाह नहीं रुका,--- 
उसकी इच्छा की प्रतिकूलता करके उसके गुरु महावीर परशुराम को 
भी परास्त होना पड़ा -मंगवान श्रीक्षंप्णवत्ध की भी युद्ध-स्थल में 
अस्त-धा रण' करता पड़ा । महावीर भीष्म के चरित्र से सब प्रकार की 
शिक्षाएँ एक साथ मिल जाती हैं। पिता के प्रति पुत्र की कैसी भक्ति 
होनी चाहिए, माताऔर विमाता के प्रति उसके क्या कत्तैव्य है, मनुष्यता 
का आदर्श क्या हो, शास्त्र-अध्ययन, ब्रद्मा वर्य और सरत्न भाव से जीवत 
के निर्वाह का फल क्या है, समर क्षेत्र भें क्षत्रिय का क्या आदर्श है, यथार्थ 
वीरता किसे कहते हैं, इस तरह मे मतृष्यों के मस्तिष्क मे मनुष्यता से 
सम्बन्ध रख़तेवाले जितने प्रश्त आ सकते है, उत्त सबका उत्तर भीष्य 
के जीवन से मिल जाता है। ऐशे महापुरुष को आदर्श रूप से देश के 
सामने लाना उसके लिए बड़ा कत्याणकर है। बालकों के लिए इस महा- 
पुरुष के चरित्र पर लिखी गयी अंग्रेगी, बगला पुस्तकों के आधार पर 
यथासाध्य इसने भीष्म के चरित्र-नचित्रण की चेध्टां की है, आशा है, 
पाठक-पाठिकाएँ इप्तसे यथेप्ट लाभ उठायेंगे। 
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अ स्तावना 


भारतवर्ष सम्यता के प्रथम विकास से महाभारत के अन्तिम समय तक अपने गौरव 
पद प* प्रतिष्ठित रहा है। वीरता और सभ्यता के पर्याथवाची शब्द प्राय: सब 
देशों में मिलते हैं। संसार में आज भी पृथ्वी वीरों से रहित नहीं है। बीर भी है 
ओर सभ्यता भी है। सबकुछ है, परन्तु बह आदर्श अब नही रहा। जिस तरह के 
महापुर॒धष की जीवन-घटनाओ पर यह पुस्तिका लिखी जा रही है, उस तरह का 
महावीर, उस तरह का सत्यवादी औरपूण्ण ब्रह्मचारी अब तो वया, पहले भारतवर्ष 
में भी दो-एक ही हुए है। महावीर भीष्म पितामह के चरण-रज के स्पर्श से भारत- 
भूमि चिरकाल के लिए पवित्र है, हिन्दू जाति अनादि काल तक के लिए अमर है। इस 
तरह का चरित्र, इस तरह का त्याग, इस तरह की पितृ-भ्क्ति, इस तरह का ब्रह्मचर्य, 
ऐसी सहिष्णुता, इतना प्रबल पराक्रम; साथ ही ऐसा गम्भीर ज्ञान, आप संसार का 
इतिहास देख डालिए, कही नही मिलेगा । आज तक की मनुष्यों की सुष्टि में महा- 
वीर भीष्म, चमत्कार के तौर पर--मनुष्य सृष्टि की सर्वागीण उन्नति के पूर्ण 
विकास-से होगे। निस्‍्सन्देहु भीष्म की तुलता तही हो सकेगी । 

महाभारत के समय का अभी तक पुरा पता नही लगा है। अनुमानतः पाँच हजार 
वर्ष कहा जा क्षकता है। हिन्दुओं के युग-प्रवर्तेन की दृष्टि से वह द्वापर का अन्त 
समय था। इस समय कौरवों और पाण्डवों में भापस की लड़ाई लगातार अठारह 
दिनों तक हुई थी, जिसमे दोतो पक्ष की क्षठारह्‌ अक्षौहिणी सेवा जलकर राख हो 
गयी, भारत के बच्चे-बच्चे को याद है। क्षत्रियों की विजय वैजयन्ती इस लडाई में 
एक वार जो गिरी, फिर नही उठ सकी | उठने पर भी उसकी शान फिर नहीं रह 
गयी । महाभारत में चिरकाल के लिए क्षत्रिय शक्ति के पतन का एक जबर्दस्त 
का शण था। उस समय देश के नेता साक्षात भगवान्‌ वासुदेव थे । भगवान्‌ वासुदेव 
जैसे देश और जाति के हितषी, जिन्होने स्वयं कितने ही दुष्टों का वध किया,--- 
कस को विध्वंस कर दिया, कभी देश का अकल्याण नहीं कर सकते थे । उन्होंने जो 
कुछ किया था, उसे देश का कल्याण समझकर ही किया था। दोष जनता का है 
और अवध्यम्भावी पतन के परिणाम का। ने जनता उनके आदर के अनुसार चली, 
न उसका पतन झुका जाति में जिन दुर्गुणों की उत्पत्ति होने पर वहु नाश की तरफ 
मुढती है महाभारत काल में जाति के भीतर उसके रक्षक क्षत्रियों में वे दुर्गुण समा 


हराच र॒ असयम विलासिता मिथ्याभिमान आदि दुगूणों ने ले ली थी क्षति 
जाति को भगवान्‌ वासुदेव इस रोग से मुक्त करवा चाहते थे। इसका उपाय उन्होंते 
यह सोचा था कि इस आसुरी प्रवृत्तिवाले क्षत्रियों का नाश और पर्मराज्य की स्थापना 
होने १र निश्चय ही भारत की ताडियो से दूषित रक्त का प्रवाह बहुत दिनों के लिए 
झुक जायगा। इसीलिए, कंस, शिशुपाल, जरासन्ध और दुर्योधन आदि का नाश 
हुआ | धर्मराज्य की स्थापना भी हुई | महाराज युचरिष्ठिर, भी म।रजुन आदि पाण्डवों 
भे क्षत्रयोचित भाव विद्यमानथे। वेबीर थे, घीर थे, प्रजावत्सल थे, प्रजा के 
सुख के लिए अपने सर्वस्व तक का त्याग कर सकते थे । इसीलिए वासुदेव को हम 
उतके पक्ष मे रहकर उनकी सहायता करते हुए देखते हैं। इस धर्म राज्य की स्थापना 
में दुर्योधन की बाधा विशेष उल्लेख योग्य न होती, व उसका नाश ही होता, अगर 
वह पाण्डवों करा हुक न दबा बैठता। भीष्म ते मृत्यु के समय तक दुर्योधन को 
समझाया था । युद्ध के परिणाम का दृश्य उन्होंने मानस-नेत्रों से प्रत्यक्ष कर लिया 
था। उन्हें अभीष्सित न था कि कौरवों की चिरकाल से संचित की हुईं महान 
शक्ति एक जरा से बन्धु-विरोध के कारण सर्वथा नष्ट हो जाय। शक्ति कभी आत्म- 
हनन के लिए नही हुआ करती, यह तो एक साधारण मनुष्य भी समझता है। शक्ति 
का इस तरह दुरुपयोग होने पर भीप्म को महान्‌ दुःख हुआ, वे अन्त तक इसके 
लिए शोक करते रहे। भगवान्‌ वासुदेव भी, दुर्योधन के न मानने पर, थुद्ध के सिवा 
और कोई उपाय न निकाल सके। उपाय और था भी नहीं। लड़ाई हुई । दुष्ट 
मारे गये । जो कुछ शक्ति बच रही, उससे भारत बलवान से हो सका। चिराग 
चिरकाल के लिए गुल हो गया | 

अगर यह लड़ाई न होती ओऔर दुष्ट प्रकृतिवाले वे कुल मनुष्य बचे रहते, तो भी 
भारत कल्याण-सार्ग पर न रह सकता। महाभारत के बाद भारत की जो दीन-दर्शा 
हो गयी थी, उनके रहने पर भारत की यह दीनता कदाचित्‌ और बढ़ जाती । 
कारण लड़ाई और वेमनस्थ जिस प्रकृति की बुनियाद से उठता है, वह प्रकृति तब 
भी मोजूद रहती । तब भी वे आपस में लड़ते-भिड़ते और एक-दूसरे के खून के प्यासे 
बने रहते | इससे न देश का कल्याण होता, न जाति का | दीर्घकाल तक के लिए 
यह आग भारत की छाती पर सुलगती रहती । इस विचार से, महाभारत-समर 
बहुत अंजों में भारत के लिए कल्याणकारी ही हुआ । पाण्डवो की सात अक्षोहिणी 
और कौरवों की ग्यारह अक्षौहिणी सेना पर जब हम विचार करते हैं, तब भी हमे 
मालूम हो जाता है, कि धामिक क्षत्रियों के नाम पर कलंक लगानेवाले ह्ेषी-दुष्टो 
की ही सख्या अधिक थी । इसलिए, ग्यारह के विनाश के लिए सात का बलिदान 
न्यायानुसार ठीक ही हुआ है। बाकी मनुष्यों के दिन सुखमथ ही हो जाते है। देश 
में दीधंकाल के लिए शान्ति का साम्राज्य रहता है। इस दृष्टि से भी कृष्ण का युद्ध 
की शिक्षा देता ढीक ही हुआ | 

चाहे जिस केंद्र से विचार किया जाय श्रीकृष्ण की नीतिज्जता भें 
कही फर्क नहीं जान पडता फकहें सिफ समय में था सत्य जता और द्वापर के 


अस्त तक भारत का समय सक्तिय था, उसके दाद ते जौवों की निद्रित अवस्था की 
तरह, भारत के लिए भी समष्टिगत निद्नित अवस्था की आवश्यकता थी, यह्‌ 
प्रक्षतिक नियम है। जिस किसी के अस्तित्व का परिचय हमें मिलता है, हम उसकी 
सक्रिय और निष्किय दोनों अवस्थाएँ प्रत्यक्ष करते हैं। भारत का निष्किय काल, 
तन्द्रा और सुप्ति समय आ रहा था। महाभारत के समय से इसका आरम्भ भी हो 
चुका था, वह होकर रहा | चीति से, मह।पुरुषो से, वीरो के बलिदान से बहू रुक 
नहीं सका | बह आया। महाभारत का परिणाम स्त्रियों के लिए बड़ा भयानक हो 
गया। करोड़ो की तादाद से असूर्यम्पश्या कुल-बालाएँ अक/लहत-कलियो की तरह 
वैधव्य की ज्वाला से ज्ुलमने लगी । उनके आत्तनाद से भारत का आकाश विद्यीर्ण 
होने लगा । इस लड़ाई ने क्षत्रियवीय के नाश के साथ स्त्रियों के लिए भी बड़ा 
भयानक परिणाम लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने भगवान्‌ क्रृष्ण से स्त्रियों के 
परिणाम पर जो कुछ कहा था, अन्त में वही होकर रहा । पतन को रोकने के लिए 
जौ एक उपाय निकाला गया, उसी के अन्दर से पतनरूपी राक्षस सहस्न-स्कन्ध होकर 
निकला | रक्त दूषित हो चला, वर्णसंकरो की सख्या बढ़ते लगी, व्यभिचार और 
अत्याचार का ताण्डबनृत्य जारम्भ हो गया। अवश्य, यह घोर पाप महाभारत के 
बहुत काल बाद से हुआ, परन्तु इसका जन्म महाभारत के समर से ही हुआ था। 
देश में राजशक्ति का अभाव ही जाने पर अत्याचारों को जोर पकड़ने का भौका 
लिला। ते बढ़े और कलिकाल की जयजयकार होने लगी | 

महाभारत को जिस हृद तक हम पतन का इतिहास कह सकते है, उसी हंद तक 
हुम उसे आदर्श भी मानते है। हमारे सामने आज हमारी जाति, धर्म और समाज 
के अन्दर जितने दुर्गुण आ यये है, इनके निराकरण की औषधि भी हमे महाभारत 
मे मिलती है । जब हँस अपने पतन पर विचार करते हैं, तब हमारे पतन के कारण 
भी साथ ही हमारी दृष्टि के सामने जा जाते हैं। उध् कारणों का वृरीकरण ही 
जाति, समाज और घर्म के पतन के गढ़ें से निकालत्ता है। जिस महाभारत मे हमारे 
पत्तन का चित्र खिंचा हुआ है, उसी में हमारे उत्थान का नक्शा भी मौजूद है। 
उत्गाम के आदर्श भीष्म पित्ामह हैं। यदि उनके चरित्र का आदश हम अपने और 
अपनी सच्तानों के सामने रखें, यदि उसी तरह हम अपने पिता और माता की 
सेवा करे, यदि उसी आदमी को अपना ध्येय समझकर हम ब्रह्मचयं की साधना के 
लिए तत्पर हों, यदि उन्हीं की तरह हम बड़े-बड़े लाभों का त्याग कर सकें, यदि 
देसा ही हमारे अन्दर निष्काम कृटुम्ब-प्रेम पैदा हो, यदि वैसी ही शूरता की हम 
साधना करें, यदि शास्त्रों आदि पर हुम वैसी ही निष्ठा रखते हुए उसका अध्ययन 
करें, यदि वैसे ही धैर्य की प्राप्ति के लिए हम सहुनशील होना सीखें, तो इसमें 
सन्देह नहीं कि हमारी रगों से दूषित रक्त का प्रवाह दूर हो जाय, जड़त्व की बोर 
ले चलनेवाली वर्तमान शिक्षा का विकार नष्ट हों जाय, चालबाजी, धूतेता और 
फपट के सद्दारे दे का मद्दोपकार फरनेवासे पाकषण्डी नेताओं के इन्दजाल 
से मुक्ति मिले हम अपने को समझें देझ के विराट भैतन स्वरूप को समभ्न बौर 


अन्त में, महाराज प्रतीप के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लेने का उन्होंने निश्चय कर 
लिया । उत्तर उसका भाव संय्रा के हृदय में भी बस गया था, वे उन्हीं की विश्ता मे 
डूबी हुई अपने धर की ओर चलीं। 

रास्ते में गंगा ने विक्ृंत कलेबर बसुओ को देखा। इतकी दुर्दशा का कारण 
पुछने पर गंगा को मालूम हुआ कि एक साधारण से अपराध के लिए महँषि वक्षिष्ठ 
की शापाण्नि से वे विदर्ध ही रहे थे। उन्होंने कहा, “एक दिन शाम को महँदि 
बश्चिष्ठ प्रच्छन्‍्त वेश धारण किये बैठे हुए थे | हमे इसका कुछ ज्ञान था ही नहीं, 
हम लोग उत्तका यथोजित सम्म।न बिना किये ही उधर से निकल गये । इस पर 
मह॒थि को क्रोध आ गया । उन्होंने गाप दिया, कि मनुष्य योति में जन्म लो । उनका 
शाप व्यर्थ ने होगा। माता, हम लोगों की प्रार्थना है, कि आप भी हमारे उद्धार के 
लिए नारी-जअरीर घारण करें। हम लोग साधारण स्त्री के गर्भ से पैदा होने में 
सकुचित हो रहे हैं।' वसुओ की प्रार्थना पर गंगा ने स्वीकृति दे दी। वसुओं ने 
कहा, “है देवी, हमारे पिता हो, ऐसी योजना मृत्युलोक में प्रतीप राजा के पुत्र 
दान्तनु में ही होगी और आपसे एक प्रार्थना और है, जब हम आपके गर्भ से 
भुमिष्ठ हो, तब उसी समय आप हमें अपने प्रवाह-वक्ष में छोड दिया कीजियेगा | 
इससे हमारी जन्मज्घाला मृत्यु के साथ ही शान्त हो जायगी । गंग्रा ने उनकी इस 
प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया | कुछ देर सोचकर कहा, “लेकिन एक बाप्त है, 
भेरा सहवास कभी तिप्फल न होना चाहिए। पुत्र की इच्छा राजा की व्यर्थ त 
होगी ।” इस पर वसुओं ने कहा, “माता, हम लोग अपने-अपने वीर्य का अष्टभांश 
देंगे, जिसभे राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी, परन्तु उस पुत्र से फिर वंश न चलेगा । 
आपके उसपुत्र की कीति अमर होगी।' यह कहकर निरिचस्त हो क्षाठों वसु अपने- 
अपने स्थान की ओर चल दिये । गंगा भी वहाँ से चली आयी | 

समग्र के आते पर महाराज प्रतीप सुविशाल पृथ्वी के अधीक्षवर हुएं। एकाएक 
उसके हृदय में तपस्या की इच्छा बलवती हो गयी। बस, राज्य छोड़कर, भागी रथी 
के मनोहर तट पर वे पद्मासनस्थ हो तपस्था करने लगे। महाराज प्रतीप बड़े ही 
रूपवान थे । उन्हें देखवार गंगा का वित्त विचलित हो गया। हृदय में प्रेम की 
अजेय वासता' प्रबल हो उठी | वे मनोभिरामा षोड़्शी मूर्ति घारण कर जल से 
बाहर निकलकर राज] के पास आयी और उनकी ध्यानस्थ-अवस्था भें ही उनकी 
दाहिनी जाँघ पर बैठ गयी । महाराज परतीष ने ध्यानमग्त मुंदी हुई आँखें खोलकर 
देखा, तो अपर सौन्दर्य-भावना की झूति, लावण्य की अलौकिक छटावाली एक 
स्‍त्री को अपनी जाँच पर बैठी हुई देखा। राजा की बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होने 
पूछा, “क्यों सुन्दरी, तुम यहाँ क्यों आयी हो ?” उत्तर मिला, "महाराज, मैं और 
किसी वस्तु की प्रार्थना लहीं करती, केवल मेरी यौवन विह्वंलता शात्त कीजिए 
मैं आपके प्रेम की ही प्रार्थना करती हूँ। आशा है, आप मुझे विरा्ष न करेंगे।” 
प्रतीप ने फहा अब सुम्हारी आता मैं पूरी न कर सकगा इससे जास्त्रो को 
मर्यादा नष्ट होगी तुमन पहले ही स श्वास्त्र विरोधी कार्य किया है अगर तुम्हें 


सफल मनोरथ होता था, तो प्रेमिकाओं के उचित आसन, बायी जाँघ पर बैठना 
थ। । दाहिनी जाँघ तो वे-बल पुन्रियों और पुत्र-बधुओं के बैठने का स्थान है। परन्तु 
चूँकि तुमने दाहिनी जाँच को अपना आसन बनवाया है, इसलिए तुम मेरी पुत्र-बधू 
हुई | मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी आज्ञाले मेरा पुत्र तुम्हें अपनी सहधर्मिणी 
बनाथेगा ।” महाराज प्रतीप की ध्माचुकूल हृदय-ग्राहिणी सत्योक्ति सुनकर गगा 
गेलीं, “महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधाय है। आप ससागरा धरिन्री के एकछन्न 
सञआाट है। आपके अनुशासन के अनुकूल चलना मुझे स्वीकार है। परन्तु साथ ही 
एक अर्ज मैं अपते करूँगी। वह यह कि आपके पुत्र को मेरी अभिलाषा के प्रतिकूल 
कोई कार्य न करना होगा । मेरा और उतका प्रेम-सम्बत्ध तभी तक दृढ़ रहेगा 
और यों तो मुझे परम आनन्द है कि मैं भरत कुल की कामिनी हों सकूगी, यो 
भी आपको विश्वास रहे,मै कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मेरे साथ परिणय-सम्वन्ध 
दृढ करके आपके पुत्र संसार में अभर कीति के अधीश्वर हो सकेंगे । आपका कुल 
भी पवित्र हो जादगा। अगर आपके पुत्र ने कभी मेरे प्रतिकूल कोई आचरण किया 
तो मैं उन्हें छोड़कर चल दूँगी। यह कहकर गंगा वहाँ से बली गयी । 

पुत्र-प्राप्ति की आशा से महाराज प्रतीप सस्त्रीक कठोर तपस्या करने लगे। 
विधावा की इच्छा से महाराज प्रतीप एक परम रूपबान तेजस्वी पुत्र के पिता हुए। 
यह पुत्र वही महाभिष हैं, जिन्‍्हें ब्रह्मा की सभा में नर-कलेबर धारण करने का 
शाप सिल्ला था। राजा के शीतल सुहूतें में पुत्र हुआ, इसलिए उसका नाम शान्ततु 
रक्‍्ला गया ) 

शान्तनु के पूर्व-जन्माजित संस्कार बड़े ही बली और दृढ़ थे, इसीलिए शैशव 
कॉल से ही उनका रख अक्षय स्व की ओर रहता था। जब समय पाकर शास्तनु 
तसंण हुए, यौवत की प्रभा अंग-अंग में ब्वेत सरधिज की तरह चित्ताकर्बक होने 
लगी, हरएक के हृदय में कुछ देर तक उन्हें देखने की लालसा जगने लगी, तब गगा 
की पिछली बात़ों का स्मरण करके एक दिन एकान्त मे प्रतीप ने उनसे कहा, 
“बैटा, बहुत दिनों की बात है, एक दिव्य देवांगना पुजाथिती होकर मेरे पास आयी 
भी। अगर वह सरोज-सुकुमारी कमी पुन्नाधिती होकर तुम्हारे पास आबे तो 
हँरगिज उसका परिहार न करना। उसे अपनी सहर्धामणी रवीकार करके अवश्य 
घर से आना। इससे तुम्हारा कल्य।ण होगा और देवता भी. तृम्हारे यश की दुच्दुभी 
बजायेंगे, संसार मे तुम्हारी कीति अमर होगी । परन्तु तुम्हें उसके मनोविनोद के 
अनुकूल चलता होगा, जिस दिन तुम उसकी प्रतिकूलता करोगे, उसी दिन बह तुम्हे 
छोड़कर चली जायेगी।” श्ञान्त स्वभाव शान्तनु ने पिता की आज्ञा को अमिट 
वेदवाक्य की तरह मान लिया। रह-रहकर बहुत हृर की--न जाने कैसी मधुर 
स्मृति उनके मस्तिष्क में जगने लगी । एक अभाव-सा थोड़ी देर के लिए चित्त को 
न जाने कैसा कर जाने लगा । परन्तु वह क्षणिक रेखा नथजीवन के कर्म-प्रवाह पर 
कोई साफ निशान नहीं लगा सकी इघर घीरे घीरे धान्तनु के हाथों में तमाम 
राज्य का मार जा गया उनके बढ़ माता पिता ने अभिषक द्वारा उन्हें सिहास 


नाधिरूढ़ करके तपठ्चर्या क लिए वामप्रस्थ आश्रम धारण कर जगल को प्रस्थान 
किया । 
शान्तनू असाधारण सेथावी थे । उतके शासन समय मे प्रजा को किसी प्रकार 
का कष्ट नहीं हुआ । उत्तके अदम्य उत्साह से राजकीय शासम की शुंखला ही कुछ 
और हो गयी । कुल कार्य नियत समय पर होमे लगे । भारत के एकछत्न सम्राट प्रजाकी 
सुख-समुद्धि के लिए तित्य ही नये कानून की सृष्टि करते लगे। प्रजा को उनकी 
अवस्था के अनुसार चलने में कोई कष्ट न होता था। राजस्व के रूप से जो कुछ ने 
प्रजा वर्ग से वसूल करते थे, वह प्रजा के ही हितार्थ ही खर्च होता था । कही किसी 
प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो पाती थी । न कही अत्याचार था, ने अवाचार, ने कही 
चोरी का डर था, न कहीं डाका पड़ता था। किसानों को राज्य से सब तरह की 
सह्दायता मिलती थी । महाजनो से सताये जाने की उन्हें कोई शंका न थी। विचारा- 
लयों में दूध-दूध पानी-पानी अलग कर दिया जाता था। कही पक्षपात का नाम भी 
न था । सब लोग सुख की नींद सोते थे । पुलिस और सैनिक प्रजा को सम्मान की 
दृष्टि से देखते थे। शान्ति स्थापना में अगर राजकर्मचारियों की ओर से कोई त्रूटि 
होती थी तो महाराज शान्तनु उनकी पूरी खबर लेते थे। न ब्राह्मणों के वेद-पाठ मे 
विध्य होता था, न समर-पझ्र-क्षत्रियों की अस्त्र चालता में, मवैश्यों के विदेशी 
नथा अपर देशी व्यवसाय में, न किसानों के कृषि कार्य में | ब्रह्मच॒य॑, सत्यनिष्ठा, 
धर्माचरण, रात्साहित्य-चर्चा जहाँ देखिए वहीं देख पढ़ते थे । इस तरह सूर्य के 
प्रताप से भी महाराज श्ञान्तनु का प्रताप प्रचण्ड हो उठा, चन्द्र की किरणों से भी' 
उनका स्वभाव महुर हो यया। समस्त भ्रू-मण्डल में महाराज शान्तनु की कीर्ति- 
ध्यजा फहराने लगी। 
राज्य-शासभ के साथ ही झान्तनू की मृगया रुचि भी बढ़ती गयी ! जहाँ कहीं 
उन्हें विकट जंगल का पता चलता,--शैर, बराह और हिरनों के झुण्छों का संवाद 
मिलता, वहीं के सशस्त्र शिकार के लिए दाखिल हो जाते। मृगया द्वारा मनो रंजन- 
थजिय महाराज झास्ततु एक दिन अवानक भागीरशी के मनोहर तट पर जे पहुँचे । 
एक दिन शिकार खेलकर अपने तम्बू में लौट रहे थे कि स्वच्छ सलिला भागीरथी 
के तट पर स्वर्गीय सौन्दर्य पर इतराती हुई, चवयौवना, परम रूपवती एक सुकुमारी 
घोडशी को देख चकित हो गये। स्त्री क्या थी चाँदनी की मूर्ति थी। अंग्-अंग से 
आवण्य की सुकुमार धारा ब्रह रही थी। उसकी वे आँखें थो या सूर्य-बिम्ब पर दो 
विकसित रविमयाँ क्रीडा कर रहीं थी। युख-मण्डल शान्त सरोवर की तरह 
उदार हो रहा था, कपोल युगल जश्ञीणे की तरह साफ नजर आते थे और उनके उस 
सुन्दर भुख पर निष्पाप आधा की क्षतक, झलक रही थी । आश्ृषणों के बिना 
भी सुन्दर रूप में तीनों लोक की दृष्टि आकथित करने की झक्ति थी। कलिकाओं 
मे व्याकुल लहलही तता-छी उसकी देह मानों बौवत के अपार भार से दब 
रही थी। चम्पा के दलों-सी कत्तक-काम्ति छीननेवाली उसकी अंगुलियाँ, लघीनी 
डालियों-सी बांहिं, पीनोन्मत्त उरोज, उस सितम्बिसी की शोभा और भी बढ़ा 
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सफल मनोरथ होता था, तो प्रेमिकाओं के उचित आसन, बायी जाँघ पर बैठना 
था | दाहिनी जाँघ तो वेबल पुत्रियों और युत्र-वधुओं के बैठने का स्थान है। परन्तु 
चूँकि तुमने दाहिनी जाँच को अपता आसन बनाया है, इसलिए तुम मेरी पुत्र-वधू 
हुई । मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी आज्ञासे मेरा पुत्र तुम्हें अपनी सहर्भाभिणी 
बनायेगा ।” महाराज प्रतीष की धर्मानुकूल हृदय-ग्राहिणी सत्योक्ति सुनकर गगा 
बोली, “महाराज, आपकी आजा शिरोधाय है। आप ससागरा धरित्री के एकछत्र 
मज्राट है। आपके अनुशासन के अनुकूल चलना मुझे स्वीकार है। परन्तु साथ ह्ठी 
एक अजे मैं आपसे करूँगी। वह यह कि आपके पुत्र को मेरी अभिलाषा के प्रतिकूल 
कोई कार्य न करना होगा। मेरा और उनका प्रेम-सम्बन्ध तभी तक बृढ़ रहेगा 
और यों तो मुझे परम आमनन्‍्द है कि मैं भरत कुल की कामिनी हो सकेगी, यो 
कभी आपलो विश्वास रहे, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मेरे साथ परिणय-सम्बन्ध 
दढ करके आपके पुत्र संसार में असर कीति के अधीश्वर हो सकेंगे । आपका कुल 
भी पवित्र हो जायगा। अगर आपके पुत्र ने कमी मेरे प्रतिकूल कोई आचरण किया 
तो मैं उन्हें छोडकर चल दूंगी। यह कहकर गंगा वहाँ से चली गयी । 

पुत्र-प्राप्ति की आशा से महाराज प्रतीप सस्त्रीक कठोर तपस्या करने लगे। 
विधाता की इच्छा से महाराज प्रतीप एक परम रूपवान तेजस्थी पुत्र के पिता हुए। 
यह पुत्र वही महाभिप हैं, जिल्‍्हें ब्रह्मा की सभा में नर-कलेवर धारण करने का 
शाप मिला था। राजा के शीतल सुहुदे मे पुत्र हुआ, इसलिए उसका नाम शान्तनु 
रकखा गया । 

शान्तनु के पूर्व-जन्माजित संस्कार बड़े ही बली और दूंढ़ थे, इसीलिए दैशव 
कॉल से ही उनका रुख अक्षय स्वर्ग की ओर रहता था। जब समय पाकर शान्तनु 
तरुण हुए, यौवन की प्रभा अंग-अंग में श्वेत सर्िज की तरह वित्ताकर्षक होने 
लगी, हरएक के हुदय मे कुछ देर तक उन्हें देखने की लालसा जगने लगी, तब गगा 
की पिछली बाती का स्मरण करके एक दिन एकात्त में प्रतीप ने उनसे कहा, 
“बेटा, बहुत दिनों की बात है, एक दिव्य देवांगना पुवाथिनी होकर मेरे पास आयी 
थी। अगर वह सरोज-सुक्ुमारी कभी पुत्राथिनी होकर तुम्हारे पास आवे तो 
हरगिज उसका परिहार न करना। उसे अपनी सहर्धाभणी रवीकार करके अवश्य 
घर ले आना । इससे तुम्हारा कल्य;ण होगा और देवता भी तुम्हारे यश की दुन्दुभी 
बजायेंगे, संसार मे तुम्हारी कीति अमर होगी। परन्तु तुम्हें उसके मनोविनोद के 
अतुकल चलना होगा, जिस दिन तुम उसकी प्रतिकूलता क रोगे, उस्ती दिन वह तुम्हे 
छोडकर चली जागेगी।” शात्त स्वभाव श्ञान्तनु ने पिता की आज्ञा को अमभिट 
वेदबाक्य की तरह मान लिया | रह-रहकर बहुत दूर की--त जाने कैसी मधुर 
स्मृति उनके मस्तिष्क में जगने लगी । एक अभाव-सा थोड़ी देर के लिए चित्त को 
न जाने कैसा कर जाने लगा। परन्तु वह क्षणिक रेखा नवजीवन के कर्म-प्रवाह पर 
कोई साफ निशान नहीं लगा सकी इचर धीरे घीरे शान्तनु के हाथा म तमाम 
राज्य का भार जा गया उनके वृद्ध माता पिता ने अभिषक द्वारा उन्हें सिद्दास 


ताधिरूढ़ करके तपञ्चर्या के लिए वानप्रस्थ आश्रम धारण कर जंगल को प्रस्थान 
किया । 
शान्ततु असाधारण मेधावी थे। उतके शासन सम्य में प्रजा को किसी प्रकार 
का कष्ट नहीं हुआ । उनके अदम्य उत्साह से राजकीय शासन की शंखला ही कुछ 
और हो गयी । कुल कार्य नियत समय पर होने लगे | भारत के एकछब्॒ सम्राट प्रजा की 
सुख-समृद्धि के लिए नित्य ही नये कानून की सृष्टि करने लगे। प्रजा को उनकी 
अवस्था के अनुसार चलने में कोई कष्ट न होता था। राजस्व के रूप से जो कुछ वें 
प्रजा वर्ग से वसूल करते थे, वह प्रजा के ही हितार्थ ही खर्च होता था। कही किसी 
प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो पाती थी । न कहीं अत्याक्षार था, व अवाचार, त कही 
चोरी का डर था, न कही डाका पडता था। किसानों को राज्य से सब तरह की 
सहायता भिलती थी । महाजनों से सताये जाने की उन्हें कोई शंका न थी। विचारा- 
लयों में दुध-दूध पानी-पानी अलग कर दिया जाता था। कही' पक्षपात का नाम भी 
न था। सब लोग सुत्र की नींद सोते थे । पुलिस और सैनिक प्रजा को सम्मान की 
दृष्टि से देखते थे । शान्ति स्थापना मे अगर राजकर्मचारियों की ओर से कोई त्रूटि 
होती थी ती महाराज शान्तनु उनकी पूरी ख़बर लेते थे। व ब्राह्मणों के वेद-पाठ में 
विध्त होता था, व समर-शूर-क्षत्रियों की अस्त्र तालना में, न्ैश्यों के विदेशी 
तथा अपर देशी व्यवस्ताय में, न किसानों के कृषि कार्य में | ब्रह्मचर्य, संत्यभिष्ठा, 
धर्माचरण, सत्साहित्य-चर्चा जहाँ देखिए वही देख पड़ते थे। इस तरह सूर्य के 
प्रताप से भी महाराज शान्तनु का प्रताप प्रचण्ड हो उठा, चन्द्र की किरणों से भी 
उनका स्वभाव मधुर हो गया। समस्त भू-मण्डल्ञ में महाराज शान्तन्‌ की कीर्ति 
घ्वजा फहुराने लगी । 
राज्य-शासन के साथ ही क्षान्तनु की मृगया रुचि भी बढ़ती गयी । जहाँ कहीं 
उन्हें चिकट जंगल का पता चलता, - -शैर, बराह और हिरतो के झुण्डों का संवाद 
मिलता, बहीं वे तशस्त शिकार के लिए दाखिल हो जाते। भुगया द्वारा मनोर॑जन- 
गजिथ महाराज घास्तनु एक दिन अचानक भागीरथी के मनोहर तट पर जा पहुंने। 
एक दिन शिकार सेलकर अपने तम्बू में लौट रहे थे कि स्वच्छ सलिला भागीरधी 
के तट पर स्वर्गीस सौन्दर्य पर इतराती हुई, नवथौवना, परम रूपदती एक युकुभारी 
पोडशी को देख चक्रित हो गये। रुन्नी क्या थी चदिनी की मूर्ति थी। अग-भग से' 
लावण्य की सुकुमार धारा बह रही थी। उत्तकी वे आंख़ें थों या सुर्य-विभ्व पर दो 
विकसित रिमर्या क्रीडा कर रहीं थीं। मुख-मण्डल दान्त सरोवर की तरह 
उदार हो रहा था, कपोल युगल शीज्षे की तरह साफ तजर आते थे और उनके उस 
सुन्दर मुख पर निप्पाप आभा की झलक, झलक रही थी। आमध्रृषणों के बिना 
भी सुन्दर रूप में तीनीं लोक की दूष्टि आकरषित करने की शक्ति थी। कलिकाओं 
से व्याकुल लहलही लता-सी उसकी देह मात्तो भौवत के अपार भार से दब 
रही थी। चम्भा के दलों-सी कसक-कान्ति छीननेवाली उसकी अंगुप्तियाँ लचीकीं 
डासियों सी बाँहे पीनोम्मस उरोज ठस नितम्बिनी की क्षोमा और भी बढा 


रहे थे। सबसे अधिक मोहक उसके खुले वायु में तरयें भरते हुए आजानुलग्बित 
काले-काले घुँघराले बाल थे। श्वेताम्वरा-षोडशी की मनोमोहिनी मूतति पर 
महाराज शान्तनु मुग्ध हो गये । उच नंगवों से शयन करने के लिए जी व्याकुल हो 
भया। क्षण-क्षण में शरीर रोमांचित होने लगा। उस प्रफुल्ल पद्म पर बैठने के लिए 
महाराज का मन भौरे कीतरह विकेल होकर गुजार करते नगा--कितनी ही 
कल्पनाएं उसने कर डाली | 

उधर उस निराभरणा घुन्दरी सुकुमारी की दशा भी और ही हो गयी। महा- 
राज शान्तनु जैसा वृषस्कन्ध, योद्धा, सुदर्शव-वबी र उसने कभी न देखा था। वह एक 
दृष्टि से इन्हें देखने लगी | दृष्टि थक गयी, पर मन का लालच न थका । दिल हाथ 
से छठ गया। चार आँखें एक हुईं और मन को मौका मिला । उसने सौन-प्रार्थना 
सुना दी । दोनों को एक-दूसरे के दिल में जगह मिल गयी। दोनों की कएठ तक 
पहुँचती हुई तृष्णा पर दो बूँद और कण चू पडे। प्यास और बढ़ गयी । मन्त्र सिद्ध 
हो गया, परन्तु उसके प्रयोग के लिए जी तड्पने लगा। महाराज जञास्तनु ने वीर 
क्षत्रिय की तरह अपने धर्म का पालन किया | स्वयं ही उस सुन्दरी के पाय उसके 
प्रणय-प्रार्थी बनकर गये । कहा, "हे कृुशोदरी, तुम कौन हो ? देवी, दानवी, गान्धवब॑ं- 
कत्मा, यअकुमारी, कौत हो ? तुम्हारे परिच्रय के लिए हृदय मे पडी तीन्न लालसा 
है। में चाहता हूँ कि यह मधुर यौवन काल तुम्दारे सहवास द्वारा सुखपुर्बक व्यतीत 
हो--हुम्हारे पाणि-ग्रहण की भुझे प्रबल अभिलाषा है ।” 

महाराज शास्तनु के स्व॒र में किसी प्रकार की क़त्रिमता न थी। बह हुदय का 

सच्चा और निएछल उद्गार था। वे सचमुच ही गंगा के सौन्दर्य पर अपना सर्वस्व 

वार कर चुके थे। अपने भधुर-यौवन का लोभ भी उन्हें म था, उसे भी वे गंगा की 
नजर कर चुके थे । उनकी दृष्टि में प्रकृत-सौन्दर्य की जगह गंगा की मनोमोहिनी 
मूति आ बिराजी थी, हृदय में अन्तरात्मा के आसन पर स्वच्छ सरोवर में चाद्व- 
बिम्ब की तरह, गंगा का चित्र पड रहा था। नवयुवक शान्तनु ने अपनी नवीन 
आकांक्षा को रोका नही, किन्तु उसके साथ स्वयं भी बहुते गये और पिता की आज्ञा 
का स्मरण करके, इसे वे अपना सौभाग्य समझ रहे थे | 

गंगा ने शास्तनु की ओर परीक्षक की-सी दृष्टि से एक बार देखा । नारी-हृदय 
वासना से मुक्त न था। महाराज शान्तनु से जिस तरह बैसे ही गगाः के हृदय में भी 
प्रणय-कीट प्रवेश-पथ समाप्त कर चुका था। खलबली वहाँ भी मची हुई थी। परन्तु 
अपने प्रेमपात्र के भाव की परीक्षा के लिए कुछ देर तक गंगा ने उसकी प्रार्थना पर 
मंजूरी नही दी । एक बात और भी है। शान्तनु भंग। को देखकर जितने मुस्ध हो 
गये थे, उतता मोह गंगा को नही हुआ, यद्यपि गंगा की अन्तरात्मा भी शान्तनु से 
मिलने के लिए अत्यन्त व्याकुल हो रही थी। यह शक्ित गंगा में देवत्व की थी और 
शान्तनु की बह दुर्बलता, जिसके कारण एकाएक सर्वस्व तक का समर्पण करके वे 
महाराज से एक मनुष्य की श्रेणी मे अपने को समझने लगे थे मानवीय थी इसी 
लिए इस प्रम के परिणाम भें विजय गगा की ही रहा क्योंकि शान्तनु को गगा की 


शत मानकर चलता पड़ा । वह शत थौ- 

बसुओं के शाप को स्मरण करके गंगा ते कहा, “महाराज, आपकी इच्छा के 
अनुसार मैं आपकी सहधर्भिणी होना स्वीकार करती हूँ। भुझे विश्वास है, मेरे साथ 
रहकर आपको आमोद-प्रमोद में हर तरह की सुविधा होगी। आपके प्नोर॑जन के 
लिए मैं सदा ही उत्सुक रहा करूँगी । परत्तु मेरी एक बात अभी से सुन लीजिए | 
मेरी स्वतन्त्रता पर आपको किसी तरह की रुकावट डालते का अधिकार न रहेगा, 
न आप सुझे किसी अग्निय सम्बोबन से बुला सकेंगे। आप अभी से सोचकर लिइचय 
कर लीजिए। अगर इस छार्त पर आप दृढ़ रहेंगे, तो मेरा और आपका सम्बन्ध 
अमिट है, और अगर आपसे इस झर्ते का पालन हे हो सका, जिस दिन आपकी ओर 
से उदासीनता या किसी तरह की उपेक्षा का भाव पैदा होगा, उसी दिन मैं आपको 
छोडक'र अपने अभी प्सित स्थान को चली जाऊँगी ।'' 

प्रेम के भूखे शात्तनु को शर्ते की दृढ़ता पर उस समय विचार का ध्मग्र नही 
मिला ) वे प्रेमान्च हो रहे थे । स्नेह-लालसा दतनी प्रवल थी कि स्त्री की शर्त को 
ठुकराकर वे बहाँ से चले नहीं आ सके। उस समय द्वा्तें की कठीरता, पुरुष पर 
स्‍त्री का प्रभाव,इसमे किसी विषय पर भी विचारकरतने की शक्ति भी उसके अन्दर 
नही रह गयी थी। सिर झुका गगा की शर्तें को उन्होंने मंजूर कर लिया | देवत्व के 
सामने मनुष्यत्व का मस्तक नत हो गया, लालसा संयम के सम्मुख परास्त हो गयी, 
पुरुष स्त्री का गुलाम बन गया । 

इगन्तनु को रूप का लोभ दिखा गंगा ने प्रेम के फन्दे में खूब कसकर बाँधना 
शुरू कर दिया । जब महाराज शान्ततु प्रतिज्ञा-बद्ध हो चुके, तब गंगा को अपनी 
लालसा-सिद्धि क्री सुझी, साथ ही हृदय की दबी हुई वासना ज्वालामुखी के भीषण 
विस्फोट की तरह तारी-सौन्दर्य की हरएक झलक मे, हरएक हाव-भाव में, हर- 
एक अंग से शतमुखी होकर फूट निकली | महाराज शान्तनु उस अनुपम सुत्दरी 
पर भुग्ध थे ही, उसे पाकर उन्हें स्वर्ग -प्राप्ति से भी बढ़कर सुखानुभव होने लगा । 
महाराज गंगा को अपने महल में ले आये। कितने वर्ष, कितनी ही ऋतुएँ, दोनों 
की नयी-नम्री केलि-क्रीशाओं में पार हो गयी । दी समय स्वप्न की तरह क्षण-भर 
में ध्यतीत हो गया । 

इसी समय जब दोनों केलि-प्रागण में सुखपूर्वक विहार कर रहे थे, कम-कम से 
गगा के सात पुश्न हुए । परल्तु पुत्रों के जन्म लेने के साथ ही गंगा उन्हें अपने अचाह- 
गर्म में ले जाकर डाल देती थीं। जब' कोई पुत्र पैदा होता, तब अपनी अभिलाषा 
सिद्धि के पहले गंगा शान्तन्‌ को यह कहकर शात्त करती थीं, कि मै तुम्हें प्रसन्‍्त 
करूँगी । परन्तु प्रसन्‍्तता तो भाड़ में गयी, महाराज शान्तनु को पुत्रों की हत्यः पर 
ऋमशः दुःमह दु:ख होने लगा। अन्त तक णी की जलन इतनी बढ़ गयी कि कभी-कप्ी 
वे प्रतिज्ञा-मग के लिए भी सन की वृढ़ करने लगे । उधर गंगा के प्रेम का पाश भी 
कम मजबूत न था। उसे तोड़ना महाराज के लिए कदाचित्‌ पुत्र शोक से अधिक 
दुःख प्रद ही रहा था । इसलिए दो-चार बार हिम्मत करके भी मत मसोसकर रह 
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5 हा की आठवें घार गंगा के गर्म से जो अन्तिम पुत्र हुआ, उसे देखकर गंगा 
मुस्कुराते लगी । पुत्रों की हत्या से महाराज को बड़ा दु:ख था। इस पूत्र को देखकर 
उन्हें बड़ी दया आयी । साथ ही, गंगा की पुत्रधातिनी भूति का स्मरण हो गया । 
रोगटे खड़े हो गये। उस दिंत स्त्री के लिए भह्ठाराज के हृदय का संचित अपार 
प्रेम पुत्र-स्नेह के निकट परास्त हो गया। यह उतर चुन भी बड़ा था। सुकुमार 
आँखों से उसे अपनी ओर देखते हुए देखकर बिना बोले शान्तनु से ने रहा गया । 
उसके जीवन के लिए, अजाती राह से हीकर न जाते वह कैसा एक अबल स्नेह था, 
आया और उनके सम्पूर्ण अन्तरात्मा पर अधिकार जमा लिया | पुत्र को बचाने की 
बड़ी इच्छा हुई । पत्नी के प्रति विजातीय भाव-सा पैदा हो गया। गंगा शें उन्होने 
कहा, “देखो, इस पुत्र पर अपने अधिकार का दावा व करो । पुत्रों की हत्या देखते- 
देखते मेरा कलेजा दुकडे-टुकड़े हो गया है। अब आँखों में पट्टी बॉधकर तुम्हारी 
स्वेच्छाचा रिता मैं नहीं देख सकता। जिस पाप के जोड़ का कोई दूसरा पाप 
शास्त्रों मे नहीं है, तुमने पूत्र-हत्या सरीखा वह महापाप तक भी कर डाला। अब 
बस करो । 

इस बच्चे को भी वृसरों की राह लगाने की गगा की इच्छा त थी। इसके 
जीवन की सूचना पहले ही उनके पुत्रों की फिहरिस्त मे दर्ज हो चुकी थी । वे शान्तनु 
के निषेध वाक्यों की ही बाट जोह रही थीं। शान्ततु को बाज्ञा के घूर्ण विराम पर 
गगा ते कहा, “महाराज, तुम्हें पुत्र की अभिलाषा है | अच्छा, यह ली, तुम्हारा पृत्र 
तुम्हारे पास, मैं जाती हूँ। आज से तुम्हारे साथ मेरे सहवास का अन्त हुआ । परल्तु 
सुनो, जिन पुत्रों की हत्या पर तुम्हें खून के आँसू बहाने पड़े, उन्हें तुम साधारण 
मनुष्य मत समझो, वें महातेजस्वी वसु हैं। शापग्रस्त होकर संसार में आये थे और 
मैं, महाराज, ऋषि-मुनि भी मेरी पूजा करते है---मैं गंगा हूँ। अब मैं चली, मेरे 
इस पुत्र को गंगादत्त कहकर पुकारना ! 

गंगा चलो गयीं। इधर शान्तनु को नश्वर-संसार से वैराग्य हों गया। जिस 
अनुपमा सुन्दरी को अपनी आत्मा से भी वे अधिक प्यार करते थे, जिसके लिए 
दुःसह पुत्र-शोक को भी कलेजा धामकर सह लिया, आँखों का सुरमा, स्वरूप का 
दर्षण, लालसा की हरी-भरी वासन्‍्ती-वल्लरी और प्रेम की प्रत्यक्ष भूति समझते 
थे, उसे म देखकर चिरकाल की अजित तपस्या-वृत्ति स्वभावत्तः उन्हें अपनी ओर 
झुका ले गयी । महाराज शान्तनु राज्य का सम्पूर्ण भार मन्त्रियों के सुपुर्द करके 
तपस्था के लिए अरण्यवासी हो गये । गगा के मनोहर तट पर तपस्या में दीघंकाल 
व्यतीत हो गया, परन्तु राज्य में लौटने की उन्हें सुध भी न रही। 

एकाएक विरवत हुए महाराज शान्ततु के चले जाने पर राज-कर्म चारियों को 
बड़ी असुविधा हुईं | परन्तु बालक गंगादत्त को देखकर राजघानी के लोग बहुत 
कुछ सब कर लेने लगे पशण्डितों ने का नाम देवप्रत रखा हस्तिनापुर के 
छोग बालक को देवबत के नाम से ही पुकारते थे देवग्नत वचपन से ही बड़ होनहार 


थे । उनके दमकते हुए मुखमण्डल पर बचपन से ही आत्म-गौरव की रेखा झलक 
जाया करती थी। भरा हुआ मुख प्रस॒स्तता का आईना हो रहा था। जो कोई उस् 
देखता, उसी के अन्दर से प्रसन्‍वता फूट पड़ती थी। सब लोग बच्चे को बड़ा होन- 
हार कहते थे। भब लोग उसकी तैजो-गर्व-गण्डित प्रसल्त दीप्ति पर भुरध्ष हर 

महाराज शान्तनु के चल जाने पर बच्चे का भार गजा ने लिया। हस्तितापुर 
से बेवश्नत को अपने साथ ले गयी । उसकी शिक्षा का विवार करके महूपि वशिप्ठ 
के आश्रम में अध्ययन बे; लिए बच्चे को छोड़ आता उन्होंने दूसरी जगहो ते उत्तम 
समझा। बालक वेंवब्रत माता के साथ प्रसन्ततापूर्थक वज्षिष्ठ के आश्रम में चले 
गये | बालक होनहार था ही, मह॒धि बशिप्ठ भी जिकालज्ञ थे। बच्चे फो देखते ही 
उन्होंने उसकी भविष्य-कीति का ज्ञान-नेत्रों से अध्ययन कर लिया और बहे आग्रह 
है उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो गये । इस तरह बालक देवब्त को वशिछ के संरक्षण 
में छोड़कर गंगा अगते स्थान को चली गयीं। इधर यधाविधि देवबत की शिक्षा- 
दीक्षा होने लगी। पूर्व अन्‍्माजित संस्कारों के कारण अत्पकाल में ही देवब्नत शास्त्रों 
में पारंगत हो गये। महाति को सर्व-शास्ज-पा रदर्शी बालक देवव़त का उज्ज्वल 
भविष्य मालूम था ही, उन्होंने उप दिल खोलकर पढ़ाया, अपनी संचित अगाध 
थिद्या का सम्पूर्ण दान कर दिया | जब' किसी विषय की कोई त्रुद्धि न रह गयी, तब 
शुभाशीर्वाद देकर महुपि ने अपने परम-श्षिष्य बालक देवद्रत को विदा किया। 
गगा ने बड़े स्तेह से बच्चे का कपोल-चुम्बत किया और क्षात्र वीर-मण्डल-विजगी 
धनुर्वेदवारिधि परथुराम की सेवा में पहुंचकर क्षत्रियोचित घनुविद्या प्राप्त करने 
का उपदेश दिया। देवगबत भगवान्‌ परशुराम के आश्रम मे गये। बडी श्रद्धा से 
दण्डवल्‌ प्रणाम किया | परशुराम ने आने का कारण पूछा । समर-शिक्षा का अभि- 
प्राय जात बालक के जोशीने चेहरे की ओर ँख उठाकर देखा | वैसा सुसंगठित 
होनहार बालक उनगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए तब तक न जायरा था। परशुराम 
के रोम-रोम से आनन्द की धारा बह चली। हूदव में अगाध स्नेह उमड़ आया । बडे 
प्यार से देवश्नत की मे अस्त-शिक्षा देने लगे। निशाने पर अ्षचुक वार करता, दोनो 
हाथों सी बराबर तीर चलाना, विपक्षी के बारों से बचना, चलते-फिरते निशाने 
पर तीर बेधना, ब्यूह-रवना, सेन्य समावेश सब प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग, और 
जी अनेक तरह की गाभरिक शिक्षाएँ देवबत को दी गयीं । अपने समय के सर्वश्रेष्ठ 
वीर पुरुष ने शिक्षा ग्रहण में आचायें को पूर्णतया सम्तुष्ट कर दिया। जब शिक्षा 
पूरी हो गयी, तब आचार्य, भगवान्‌ परशुराम ने देवब्त को हृदय के अन्तस्तत से' 
आवीर्वाद दे सहे्ष विदा किया । शिष्य की योग्यता पर परशुराम को परम सन्तोष 
था । उन्होंने अपने शिष्य को अभय करते हुए कहा, जाओ, तुमसे समर में जीतते- 
वाला संसार में कोई न होगा । 

एक दिल की बात है कि देवब्त मुगया के लिए मिकले ! बड़ी देर तक तलाश 
करते-करते दूर निकल गये । उन्हें कुछ दूर पर एक मृम दिखायी पड़ा। धनुष 
पर घढाकर भुग का सक्ष्य करके देवद्रत ने वाण छोड दिया वाण विद्ध हो बाने 


भकरोश्गा | [6 < 


प्र मम भागा, देवबेत ने पीछे ये उस खदेड़ दिया । इस तरह उसके पीछे दौडते- 
दौडते देवब्त गंगा के तट पर आा पहुँचे। यहां उन्होंने इससे तीर ललाये कि चारो 
ओर का आकाशमण्डल तीरों से छा गया ! गंगा का पानी, वाणं से जान पड़ने लगा 
कि अब सूखना ही चाहता है। 

महाराज शाप्तनु वही तपस्या कर रहे थे । गंगा की यह दंशा देखकर उन्हे! 
बडी चिन्ता हुई। थे इसका कारण विचारने लये। थोड़ी ही देर मे उन्होंने देखा 
कि एक परम सुन्दर राजकुमार दिव्य हास्त्रों से सुसज्जित यभ-दण्ड के समान कठिन 
कोदण्ड लिये हुए गंगा के तट पर खड़ा है। उस तरुण युवक की दुढ़ धतिश्ञा, अचल 
चितबन और साहसी विशाल उन्नत वक्ष:स्थल देखकर महाराज शान्तनु चकित हो 
गये । परन्तु पहचाव नही सके | देवऩ्त को बिलकुल वचपत में उन्होंने छोड था | 
लेकित देवन्नत पिता को फौरत पहचान गये। उन्हें शंका हुई कि पिता को कही' 
मालूम वे हो जाय | सकोचवश वे बहू से अन्तहित हो गये । 

इस होनहार युवक की छवि महाराज शान्तनु की आँखों में बस गयी थी | वे 
उम्चके परिचय के लिए उतावले हो गये। गंगा से उन्होंने अपने पुत्र को देखने की 
प्रार्थना की | महाराज की प्रार्थना पूरी करने के लिए गगा देवब्त को महाराज के 
पास ले आयी और कहा. “राजन, यह वही आठवाँ बालक है, जिसके लिए आपसे 
प्राथेना की थी । इन्हें आप कम न समझिए, ये महापुरुष है । महधि वशिप्ठ के पास 
रहकर सर्वशास्त्रों मे इनका प्रवेश हो चुका है और भगवान्‌ परशुराम के निकट 
अस्त्र-संचालन की ये पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुके है। गमर-क्षेत्र में इबका मुकाबला 
करते लायक इस समय ससार में कोई वीर नहीं है, न इनके रहते समय तक होगा । 
ये इन्द्र से अधिक दक्तिसान है। शास्त्रों में भो इनका अथाह ज्ञात है। अमुर-गुरु 
शुक्राचार्य ने जिन-जिन शास्त्रों का अध्ययन किया है, देवगुरु बृहस्पति को जिन- 
जिन विषयों की पारदर्शिता प्राप्त है, ये उन सब शास्त्रों का अध्ययत कर चुके है । 
धर्म, नीति, राजतीति, समरनीति और अर्थ॑तरीति इन चारों में इन्हे आप अद्वितीध 
समझ्िये । अब अपने सर्वगुणाधार पुत्र को लेकर आप आनन्द्पुवंक अपनी राज- 
घानी लौटे 

महाराज ने ऐसा ही किया। वे सबं-ग्रुण समस्वित प्रिय पुत्र को लेकर अपने 
राज्य को लौट आये। 


द्वितोय परिच्छेद 
भीज्म की भीषण भीष्म-प्रतिज्ञा 


भहाराजको राजधानी में आये हुए देखकर प्रजाजनों के मरझाये हुए हुदय प्रसन्तता 
से प्रस्फु रत हो गये, जैसे वासम्ती-सरोवर के नव विकसित कमल फूल। मन्त्रियों को 
राजा के फिर से राज्य-भार ग्रहण करते की लालसा मे अपार हर्ष हुआ, जैस एक 
»सह्य बोझ सिर से उतर रहा हो। महाराज और महाराजकुमार देवब्नत, एकाएक 
राजधारी में पहुँचे ये, इस लिए उनके स्वागत का पहले से कोई प्रबन्ध नही हो सका 
था। समस्वासियों और मन्त्रियों ने एक शुभ-दित राजपुरोहित ने पूछकर, 
महाराज और महाराजकुमार के शुभागमत पर उत्सव मनाता लिहदिचत 
किया । 

ऋमश: बह निश्चित दिन भी नजदीक हो साया । राजधानी मे नयी शान से 
सजावट होने लगी | मकान लीप-पोतकर झक कर दिये गये, जगह-जगह आम के 
पत्ते रस्सियों में बांधकर हर मकान के चारों ओर रो वह वन्दनवार घेर दिया गया । 
राजद्वार मे जल भरे कलश, ऊपर से आम के पहलव और कच्चे दारियिल सिन्दूर- 
बिन्दु से लगाकर रख दिये गये | भाँति-भाँति के बाजे, तरह-तरह के राग-रागिनियाँ 
सुनकर प्रजाजन, राजकर्मचारी और राजा के छोटे-बड़े सरदार प्रफुल्लच्त्त हो 
हस्तिनापुर की गलियो और सड़कों पर टहलतने लगे। कही अखाड़े मे पहलवानों 
की कुश्ती हो रही थी, तो कहीं मंत्र पर कुशल अभिनेतागण अपने-अपने कला- 
कौशन दिखा रहे थे। कही दस-पाँच भँगेड़ी भंग घोंटते हुए विजयाविपयक तरहु- 
तरह के पद्य कह रहे थे और विजया के तिन्‍्दको की एक साँस में लम्बी-चौड़ी प्रशसा 
सुना रहे थे । 

नाच-रंग, आदर-सत्कार समाप्त ही गया | महाराज ने पुतः राज्य-भार ग्रहण 
क्िया। मन्दत्रियों को फुरसत मिल्ली । कुमार देवन्नत भी पिता को काफी मदद देते 
थे। देवबन के रूप, अमित विक्रम, असीम साहस, अपार मेधा और दृढ़ चरित्र-बल 
की हर जगह प्रशंसा हुआ करती थी। रास्ता चलते समय देवव्त किसी ओर आँख 
नहीं उठाते, वार्तालाप करते समय अहंकार का एक भी लक्षण नहीं मिलता, सबको 
वे समान दृष्टि से बेखते हैं, युद्ध में बेजोड होने पर भी वे अपते वीर महारथियों 
को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, दीन और असहाय प्रजा की हर तरह से सहायता 
करने के लिए तैयार रहते हैं, आदि अनेक बातों की चर्चा हुआ करती थी। ऋमश 
र/ज्यवासी देवज़त के आगे शान्तनु को भूल से गये । सबके चित्त पर समात्त भाव 
से कुमार ने अपना अधिकार जमा लिया । 

इस तरह पुरे चार वष व्यतीत हो बये भहाराज ने स्थिर चित्त से 
चार वर्षो तक राज्य का प्रबन्ध किया विश्राम बहुत थोडा ही किया था देवव्रत 


को राज्य-कार्य में वक्ष देखकर उन्हें पुत्र की योग्यता पर पूर्ण विश्वास हो गया। 
इधर कुछ दिनों ये वे कुछ शिथिलता भी दिखलाने लगे थे । सारा काम देवशब्त को 
रना पड़ता था | 

ले दि महाराज के मत में मृगया की इच्छा पैदा हुई। शिकार बैलने क्ति 
इरादे से वे यमुता के किनारे चले गये। एक दित वे जंगल मे प्रकृति कौ शोभा 
देखते हुए इधर-उधर विचरण कर रहे थे कि एकाएक उनका हृदय मस्त हो गया। 
सैकड़ों फूलों की सुगन्ध एकसाथ मिलकर आने लगी । महाराज को बड़ा आइचर्य 
हुआ | वे इसका कारण कुछ समझ न सके । कहाँ से वह सुगन्ध आ रही थी, इसका 
पता नग्रामे के लिए वित्त चंचल हो गया । बडी देर तक वे उसक्षी तलाश में फिरते 
रहे। जब यमुना के बिल्कुल तट पर जा पहुँचे, तो एक परम सुन्दरी स्त्री को साभने 
खड़ी हुई देख वे घुग्ध हो गये । देखते ही हाल-बेहान हो गया। उसकी परत से 
महाराज को मालूम तो हो गया कि बह किसकी लड़की है, परन्तु निश्चय कर लेने 
के विचार से पूछा कि वह किसकी लड़की है। महाराज की भड़कीली पोशाक देख- 
कर बह युवती समझ गयी कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। उसने बड़े ही नज्न- 
शब्दों म॑ उत्तर दिया। कहा, “महाशय, मैं मल्‍लाह की लडकी हूँ । पिता की आजा 
से खेवा पार किया करती हूँ।” उसकी सरल बाते शान्तनु के कनेजे में चोट कर 
गयीं ! उसे पाने के लिए, उसके साथ विवाह तक करने के लिए शान्तनु तैयार हो 
गये। वे उसके पिता के पास इस प्रस्ताव को लेकर गये । 

धीवराधिप ने धीरतापूर्वक झान्तनु की कुल बातें घुर्ती । आकांक्षा के वशीभृतत' 
होकर वे विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, इसके समझने में उसे देर न लगी । उसमे 
कहा, “महाराज, सुनिए---मैं आपसे विनयपूर्वक कुछ कहना चाहता हूँ । यह तो 
सर्वेसम्मत है कि जिस घर में कन्या होती है, वह कही-न-कहीं उसका विबाह करता 
ही है। फिर भी माता-पिता अपनी प्यारी कन्या को जहाँ तक उसे हो सकता है 
योग्य वर के हाथों ही सौंपते हैं। आपकी' योग्यता में मला क्या सन्देह् है? मेरा तो 
यह परम सौभाग्य है कि आप मेरी कन्या के पाणि-ग्रहण के लिए खुद प्रस्ताव कर 
रहे हैं। नहीं तो भला मुझे वह साहस कहाँ था कि मैं इस विवाह के लिए स्वयं 
आपके प्रस्ताव करता। यह कन्या बड़ी ही भाग्यवत्ती है । इसके भागय से आज मेरी 
कुटिया आपके चरण-स्पर्श से पवित्र हो गयी ! परन्तु, महाराज, मेरी एक विनय 
पहले सुन लीजिए। मुझे विवाह कर देते में कोई उच्च नहीं । 

“सिर्फ एक वात है। वह यह कि मेरी कन्या के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा, 
आपके पदचात्‌ राज्य का अधिकारी वही होगा। इस शर्ते को आप मंजूर कर 
लीजिए, बिवाह में यह इतनी अड़चन है ।'' 

शुरू से आखीर तक घीवर की बातें महाराज ने वैयेधूर्वक सुन लीं। परन्तु 
इसका कुछ उत्तर उन्होंने नही दिया । देते भी कैसे ? नीति का विरोध जो हो रहा 
था । महाराज के एक पुत्र और परम योग्य पुत्र, देवब्रत राज्यशिहासन के उत्तरा- 
धिकारी थे ही । धीवर की यातों से मद्टाराज के दृदय को अडो चोट लगी वे कुछ 
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देर तक के लिए तो पहले बहुत व्याकुल हो गये थे। परन्तु वीतिकी मर्यादापर अठल 
रहने के कारण एक बल भी उनके भीतर से पैदा हुआ, जिससे काम-ज्वाला बहुत 
कुछ प्रशमित हो गयी । परन्तु अनंग का रंग रह-रहकर महाराज को अपना जगा 
जता देता था। वे उस तव-यौवना सुन्दरी की रूप-माधुरी को एक क्षण के लिए भी 
नहीं भूल सके । हृदय को जितना भी सँभालते थे, वह उत्तना ही दटता जाता था। 
आखिर को वहाँ से चुपचाप महाराज हस्तिनापुर चले आये । है 
राजधानी में आते ही महाराज की चित्ता उन्हें और विकल करने लगी । घटने 
के बजाथ बह बढ़ती ही गयी । अन्त तक हान यह हुआ कि राजपाट से उन्हें एक 
प्रकार की उदासीनता-सी हो गयी | कुमार देवव़त को पहले ही से राज्य का प्रबन्ध 
करता पडता था, इसलिए बहुन दिनों तक तो लोगों की महार/ज की बेकली का 
कुछ हाल मिला ही नहीं । मन्त्रियों को भी महाराज से मिलते की प्राय: जरूरत न 
होती थी। कारण देवब्रत स्वयं मन्त्रियो से सलाह वगैरह कर लिया करते थे । 
महाराज की उदासीनता पर सबसे पहले देवब्त का ध्यान गया । वे पिता की 
रोज सेवा किया करते थे | सेवकों की कमी न रहने पर भी पिता की सेवा करना 
देवऩ्त अपना प्रथम कत्तंव्य समझते थे। पहले-पहल पिता के उदास भाव पर 
उन्होंने विशेष कुछ नहीं विचार किया। उसे निष्कारण ही हुआ समझते थे । परन्तु 
जब उनका वह भाव दिन-दिन बढ़ता हुआ दिखायी दिया, तब बिता पूछे देवब्नत से 
ते रहा गया | कई दिन तो सकीचवश पूछने का इरादा करके भी वे पूछ नही सके। 
शास्तनु की चेष्टाएँ कुछ ऐसी हो रही थी, जिन्हें देखकर उनके सम्बन्ध में कुछ 
प्रशन करते हुए देवत्रत को एक अज्ञात संकोच हो आता था। जब किसी तरह उन्होने 
पिता के भाव की बदलते हुए न देखा और न उन्हें स्वयं उस सम्बन्ध में किसी से 
कुछ कहते हुए सुता, तब निश्चय कर लिया कि आज पिता से मानसिक पीड़ा का 
कारण अवश्य पूछूंगा' ! 
उस दिन जब सेवा के लिए देवब्रत पिता के पास हाजिर हुए और उन्हें उसी 
तरह चिन्ता किल्षष्ट पड़े हुए देखा, ती हाथ जोड विनय स्वर में पूछा कि, “पिताजी, 
जब से आप मृगया करके लौटे हैं, तब से मैं आपको चिस्ताग्रस्त देख रहा हूँ। ऋमश 
आपकी भावुकता बढ़ती जा रही है। मुझे शैप्ना प्रतीत होता है कि आप उदासीन 
रहते है । आप न तो इसकी कोई दवा कराते है और त किसी दूसरे से कहते ही हैं 
कि आपको क्या हो गया है। पहले तो मुझे पूछने की हिम्मत ही नहीं होती थी | 
परन्तु आपकी अवस्था देखकर अन्त में मुझसे रहा भी न गया। बतलाइये, आपको 
क्या कष्ट है ? मुझे आपके कष्ट से बड़ी पीड़ा होती है। आप कहिए, मैं आपके रोग- 
प्रशमन का कोई उपाय करे ।' 
इेवश्नत की बातों में भक्ति थी, पिता के प्रति उत्तकी अगाध श्रद्धा अ्रकट हो 
रही थी। शान्तनु उनके आग्रह को हटा नहीं सके । अपनी व्यथा की कहानी पुत्र के 
निकट प्रकट कर दी कहा बेटा छुम मेरे पुत्र ही मेरी उबासीनता का कारण 
चाहसे हो तुम मेरे वश के दीपक द्वो विद्या और अस्त-शिक्षा में तुम 


अनिष्ट हो गया, ती हमारा कुल उजड़ जायगा। तुम्हारे लिए जुझे दृढ़ विश्वास हे 
कि तुम अकेले सौ युत्रों के बराबर हो, बल्कि उनसे भी बढ़कर हो । इसलिए तुम्हारे 
रहते अब विाह करता उचित नहीं है। परन्तु बेठा, धामिक मिद्धान्त्र कुछ और 
है। बह के अनुशासन में एक पुत्रव'ला तिस्सन्‍्तान कहा जाता है, तुम्हें मै ज्यादा 
क्या समज्ाऊँ, तुम स्वयं व शास्त्र-पारंगत दो तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का 
कल्लुप भी नहीं है, तुम महारथी बीर हो। मैं जाशीबाद देता हूँ, तुम्हारा शरीर 
समर-क्षेत्र को छोड अन्यत्र कही भी वष्ट स होगा, अधिक और क्या कहें, मुझे 
तुम्हारे लिए बडी चित्ता रहती है। यही कारण है कि मेरा शरीर दुर्बल और 
मस्तिष्क क्षीण होता जा रहा है ! 

देबन्नत को पिता की बातों से बडी चिन्ता हो गयी । पिता की खिल्नला का 
कारण वे स्वयं है, यह उन्हे और दुःखदायी हो गया । यह हाल उन्होंने अपये बयो- 
वृद्ध एक मन्त्री प कहा | महाराज की उदासीनता का क/रण सुनकर पहले वे स्वथ 
महाराज से मिलने के लिए गये । उस समय देवब्रत से उन्होंने कुछ नहीं कहा। 
महाराज से मिलने पर उन्हें घीवर-कन्या का कुल हाल मालूम ही गया। उसके 
प्रति महाराज की क्षासक्ति भी जाहिर हो गयी । मन्त्री ने महाराज की बातें तो 
चुपच्राप सुन लीं, परन्तु उतका कुछ उत्तर था आइव्सन उन्होंने चही दिया | का रण, 
देवबन को वे हृदय से प्यार करते थे। देवब्रत के शुणों पर वे इतने भुम्ध थे कि 
धीवर की गर्त को सुनकर उनके हृदय में आग-सी लग गयी थी ! देवब्रत मै 
सुयोग्य राजपुत्र को गद्टी त मिले, इस शर्ते पर महाराज का दूसरा विवाह हो, यह 
उन्हें कियी भी तरह वांछित न था । इसलिए, महाराज की बातों में अपनी राय 
बिना दिये ही दे चुपत्राप जहाँ से उठकर चले आये | उनके आने पर देवब्त उनसे 
किर मिले । पिता के लिए अब क्‍या करना उचित होगा, इसके सम्बन्ध मे उससे 
विचार करने लगे। महाराज शान्तनु की मानसिक अवस्था, सत्यवती के प्रति 
उनका अनुराग, घीवरराज की शर्त, महाराज का देवब्रत के प्रति प्रेम, थे सब बाते 
मल्त्री ते देवब्रत को विस्तारपूर्वक सुनाकर कहा, ज्गर सत्यवती किसी तरह आ 
सके तो महाराज की आधिव्याधि सब तत्काल दूर हो जाय । 

देवब्रत मन्‍्त्री की बात खुतकर कुछ देर तक विचार करते रहे । मन में उन्होंने 
निशच्य कर लिया कि अपनो तरफ से पिता को सुश्री करते मे थे कोई कोर-कसर 
न उठा रखेंगे । मन्‍्त्री से उन्होंने कहा, “मैं ध्ीबरराज से मिलने के लिए जाता हूँ । 
पिता को सूखी करना हीं मेरा धर्म है। मैं बथासाध्य इस घर्म का पालन अवश्य 
कहूगा | देवब्रत का जविचल भाव देखकर मन्त्रभुम्ष की तरह भन्ची एकटक उन्हें 
ताकते रह गये । उनमे कुछ कहा नहीं गया * धीर भाव ते देवखन ने वहाँ से चल 
कर सारधि को रथ तैयार करने के लिए कहा बात-की-बात मे रथ तैयार कर 


लाया गया । उनके साथ उनके सामस्त-सरवार भी हो लिये। सबको साथ ले, रथ 
पर सवार हो, यमुत्ता तट की ओर चलने के लिए उन्होंने सारथि को रथ बढ़ाते को 
कहा । 

रथ यमुना के मनोहर तट पर पहुँचा । देवश्नत रथ से उतरकर धीवरराज की 
कुटिया की तलाज करने लगे। पता उन्हें मन्‍्त्री से मालूम हो चुका था। इसलिए 
यथास्थान पहुंचने मे उन्हें देर नहीं लगी । धीवरराज ने फुमार का वडा स्वागत 
फ्रिय। ! बड़ी भक्ति दिखलायी। देवब्रत ने धीवर ये कम्या के किए प्रार्थना की । 
उसने सामत्व-राजाओं के सामने हाथ जोड़कर देवब्त से कहा, “हे कुमार, आप 
महाराज गालसु कुल के कुलदीपक है। आपकी प्रशसा राज्य के एक छोर से देश्वरे 
छोर तक फैली हुईं है। आयकी तरह यशस्वी पुत्र शायद ही कभी किसी को मिन्नद्ा 
है। परन्तु आप स्वयं विचार कीजिए कि इस तरह का सम्बन्ध छोडकर किमे दुख 
नहीं होता । मैं तो एक साध रण मनुष्य हूँ, साक्षात्‌ इच्द्र भी ऐसा सम्बन्ध छोड़कर 
ढुख करेंगे और सत्यवती भी किसी साधारण मनुष्य की कन्या नहीं है। उसके 
पिता आप ही की तरह मुणवान्‌ है। उन्होंने वारस्वार मेरे पास आपके पिता की 
दारीफ की है और कहा है कि सत्यवती के साथ विवाह करने के एकमात्र बही 
अधिकारी कहे जा सकते है । परच्तु मैंने कत्या का पालन किया है। उस पर मेरा 
सम्पूर्ण अधिकार हैं। उत्तकी शुभकामना के विचार से एक बात मैं आपसे कहूँगा। 
आप बुड़िषान हैं, धार्मिक हैं, मुझे इस विवाह में एक संकोच हो रहा है । वह यह 
कि विवाह के हो जाने पर आपके घर भे कलह की आग लग जायेगी | आप बीर 
हैं । आपके जोड़ का योद्धा इस समय संसार में कोई नहीं है। देवता भी झापका 
बल-विक्रम देखकर धबराये हुए हैं। मुझे भय है कि आप बिगड़ जायेंगे तो क्षण- 
भर में ही आपके शत्रुओं का विनाश हो जायगा । बस इतना ही मुझे डर है । इसके 
अलावा दस बिवाह में मुझे और कोई दोष नहीं दीख पडता, न मुझे कोई संशय 
हे ।' 

देवब्रत के पू्वेजन्माजित संस्कार धीवर की बात सुनते ही जाप्रत ही उठे । 
पिता करे प्रति अगाध भक्ति की आड़ में उतकी चिरकाल की तपस्या क्षण-भर में 
प्रगट हो गयी। उन्होंने राजाओं के सामने धीवर को उत्तर देते हुए कहा, "हे 
संत्यवादी, मेरा सत्यक्नत सुनी । मै निशवयपुर्वक कहता हूँ, तुम जैसा कहोगे, मैं उसी 
के अनुसार कार्य कहगा। इस कन्या के गर्म में जो बालक पैदा होगा, हम उसे ही 
अपना राजा बनायेंगे।” धीवर ने कहा, “कुमार, आपकी प्रतिज्ञा मैने सुभी । यह 
आपकी शक्तित के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अस्तु, अब आप पर मुझे ज़रा भी 
सन्देह वही है और क्योंकि इतना बड़ा उत्तरदायित्व आपने अपने ऊपर ले लिया है, 
इसलिए अब से इस कन्या के अभिभावक भी आप ही हुए। यह सब तो ठीक है! 
परन्तु फिर भी सुझे एक सन्देह हो रहा है । मेरी बातों से निरा बचपन प्रकट होगा, 
तो भी मुझें वढ्ू बात आपसे कहनी होंगी हैँ कुमार बाप पर तों मेरा सन्देह 
नही रहा परन्तु आपके पृत्र सत्यवती के पृत्र-कलज्ों के श्राथ अपने हुक के लिए 


लड़ सकते हैं।” धीवर का मतलब देवज़त समझ गये ! पिता की प्रीति के लिए 
सर्बस्व तक का त्यायथ करना उनके लिए ज़रा-सी बात थी। निःपंकोच भाव से 
उन्होंने कहा, “इससे पहले मैं साम्राज्य का त्याग कर चुका हूँ, अब मै प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि विवाह भी ने कछोंगा। ! विरकाल तक ब्रह्मचारी बनकर रहूगा।! 
देवब्रत की इस कठोर प्रतिज्ञा से सामन्त-मण्डल में एक प्रकार की खलबली पैदा 
हो गयी। देबब्रत की महत्ता सबके रोम-रोम में व्याप्त हो गयी | घीवर तो मारे 
प्रसन्‍तता के पागल-सा हो गया। इतनी बडी महत्ता का उदाहरण उसने कभी 
ने देखा था। उसमे कहा, “कुमार, अब मैं तुम्हारे ही पिता को कंत्यादान 
करूँगा !” 

देवताओं ने भी वेबश्नत की कठोर प्रतिज्ञा सुती । सबको परम प्रसन्‍्तता हुई । 
सबके हुदय में स्वजाति अभिमान की धारा बहने लगी। इस कठोर प्रतिज्ञा के करने 
के कारण देवताओं ने देवबन को “भीष्म!” की उपाधि से सम्बोधित किया | उसी 
दिन्त से देवबत को लोग 'भीष्म' कहुकर पुकारते लगे । 

सत्यवती से भीष्म ने कहा, “माता, रथ पर सवार हजिए। हमे अब घर 
चलना चाहिए।  सत्यनती को लेकर सामन्त-राजाओं के साथ भीष्म हस्तिनापुर 
सें आये। पिता की प्रणाम किया। सामन्‍्त-राजाओं से भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर 
महाराज शान्तनु को बड़ा हपँ हुआ। पुत्र की कीलि पर उन्हें और भी श्रद्धा हो 
गयी। भीष्म को उन्होंने यहु कहकर आशीर्वाद दिया, ' भहात्मन्‌, स्वेच्छा के बिना 
तुम्हारी मृत्यु न होगी ।” 


तुदीय परिच्छेद 
प्रतिज्ञा-पालन 


पुरुषंश में उपरिचर नाम के एक राजा हुए है। इनका एक और नाभ पशु भी 
था। एक बार ये मृगया के लिए बाहर जंगल की ओर सिकल गये थे । बरह्ी एक 
अशोक के पेड़ की सुशीतल छाया में बैठे हुए वे अपनी प्रेयसी की चिन्ता से भम्न 
हो रहे थे कि वसन्‍्त की श्रीयुरभि और सवुर-मनुर हवा के झोंकों से इनकी 
उद्दीपना बढ गयी और वहीं इत्तका वीर्यपात ही गया। उस सभय इनकी प्रेयसी 
रानी ऋतुबती थी। शुक्र तिष्फन न हो, इस विचार से उसे एक दोने में रखकर पास 
के एक बाज से इन्होंने कहा कि इसे लेकर मेरी पत्ली को दे आओ । राजा की 
प्राथना पर बाज ने उसे शुक्र-विन्दु को अपनी चोंच थे उठा लिया । परन्तु मार्ग में 
जेब वई उड़ता हुक्षा रानी के महन की मोर जा रहा था तब एक दूसरे बाण से 


उसकी मुलाकात हुईं। इस दूसरे ते इसे कुछ ले जाते हुए देखकर इससे अपनों 
भोजन छीन लेना बाहा। दीतों मे लड़ाई छिड़ गयी। फल यह हुआ कि वह शुऋ- 
विन्‍्दु बाज की चोंच & छूटकर दीचे, यभुनावक्ष पर आ गिरा। यमुना की एक 
मछली उस शुक्र-विन्दु को सता गयी । वहे मछली पुर्वजन्म की अप्सरा थी। ताम 
था अद्विका । ब्रह्मशाप से मछली होकर यमुना में रहती थी। उस विन्दु से उसके 
गर्भ रह भया। दसवें महीते में एक मछुए ते जाल मे उस मछली को पकड़! ! 
उसके पेट से दो बच्चे लिकले--एक कन्या और एक लडका । दोनों को लेकर वह 
राजा उपरिचर के पास गया। राजा ने लड़के को तो ले लिया, परत्त लड़की को 
झ््से ह्दी दे दिया। ह्सी लड़की का नाम मत्त्यगस्धा पड़ा। एक बार मत्स्यगन्धा 
ययुना के तट पर यात्रियों को पार उतार रही थी। उसी समय पराधर-ऋषि 
पार जाने के लिए यमुना के तट पर आये। उन्हें जब बह पार उतार रही थी 
उस समय महाँपि को उसे देखकर कामोह्ीपन हीने लगा। उन्होंने मत्त्यमन्धा से 
अपने अन्दर की बात कही । सुनकर उस अधिवाहित युवती कन्या ने कहा, "अभो, 
आपकी इच्छा की पूर्ति केसे कहूँ । दोनो कितारे पर ऋषि-मुनि खड़े हुए हम लोगों 
को देख रहे है।' प्राशर ऋषि ने कहा, “अच्छा, तुम्हे लज्जा होती है, वो यह 
लो, हम कुहरे की सृष्टि करते हैं।” महषि की इच्छामात्र से दोनों तट कुहरे पे 
समाच्छत्न ही गये । तथ्य उप कुमारी ने कहा, 'भंगवन्‌, मैं अविवाहित! है, मेरा 
सतीत्व नष्ट होगा तो मेरा कुमारीपन फिर सष्ट हो जायेगा ।" महू बोले, “शुभे, 
मेरी इच्छा पूरी होगी तो तुम्हारा कौमार्य नष्ट न होगा। मैं तुम पर प्रसल्त हूँ । 
तुम मेरी कामना पूरी करो ।” अस्तु, महषि ने उस कन्या के साथ अपनी वासना 
पूरी की और उसे वरदान दिया कि तुम्हारी देह से जो यह मछली की बू निकलती 
है यह अब त रह जायगी, बल्कि उसकी जगह तुम्हारी देह से सदा सुगन्ध निकलती 
रहेगी और दो-चार कोस तक के भनुष्य तुम्हारी सुगन्धि से मुग्ध हो जायेंगे। 
भहपि के प्रसंग के पश्चात्‌ सत्यवत्ती गर्भवती हो गयी । उसके उसी गर्म से व्य|सदैव 
की उत्पत्ति हुई | सत्यवती का यही इतिहास है। 

उसी सत्यवती को भीष्म हस्तिनापुर में ले आये। उसे पाते ही महाराज 
शास्तनु की कुल व्याधियाँ दूर हो गयीं। महाराज शान्तनु से शत्यवती का विवाह 
भी साभन्‍्द समाप्त हो गया। दोनों धुखपुर्वक रहने लगे। महाराज शान्तनु को 
कुछ दिनों के लिए फिर सारा संतार राज-पाट, सब भूल-सा गया। दिव-रात वे 
प्रमोद-उथान में ही रहने लगे। कुछ काल पश्चात्‌ सत्यवती गर्भवती हुई। यथा- 
समय एक परम रूपबान कुमार चित्ांगद का जन्म हुआ। पिता के समानये भी 
बड़े बली और तेजस्वी हुए। एक पुत्र सत्यवती के और हुआ। इसका नाम 
विचित्रवीर्य रखखा गया। महाराज शास्तनु संसार-उद्यान के पके-फेल हो रहे 
मे, काम-समी र के कुछ झोकों के लगते ही वृक्ष से च्युठ हो गये। उतके शरीर 
छोड़ने पर कुरु-परिवार एकाएक एक अधाह शोक-तमुत्न में गिर गया) सत्यवर्ती 
जवानी में ही विधवा ही गयी । भीष्म के सामने अब एक बहुत ही बड़ा कर्तव्य 
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आ गया। पिता की श्षाद्ध-क्रिया, माता को आइवासन ग्रदाव, ४ भादयों की विक्षा, 
उधर टिस्पृह भाव से राज्य शासन, सब काम एक साथ ह्टी भा पर मानो न 
पैर की परीक्षा के लिए नियति की अजेग सेना की तरह दूट पडे। उस समय भी 
भीष्म की किसी ने विचलित होते वही देखा । एक-एक करके अपने कुल कत्त॑व्या 
को वें पूरा करते गये । लक 

महाराज गान्तनु के बाद, सत्यवतती की भाज्ञा के मर शान चित्रागद 
को राजगढ़ी दी । इन्होने अपने बाहुबल से लमाम राजाओं पर दिये प्राप्त कर 
ली । उसी समय चित्रांगद नाभ का एक दूसरा राजा था। बह गन्धर्व था। उमच्चके 
वल की बाह व थी। चारो ओर उसके बन-विक्रम की तारीफ़ हो रही थी। यह 
प्रशया सुनकर, समर में परास्त करने के लिए कुरुबंशी जित्रंगद ने अपनी फौज 
और सामन्त सरवारों के साथ उस पर चढ़ाई का डका पिटवा दिया। समर-भूमि 
में प्रलण्ड प्रतिहृन्दिता छिड गयी ( आखिर शान्तनु के पुत्र, घित्रांगद, उस गस्धवें 
के हाथों मारे गये । भीष्म को इसका अत्यन्त शोक हुआ | परन्तु विधि की इच्छा 
पर किसी का क्या बश | भीप्म मत मारकर रह गये। इधर राजभद्ठी बिता नरेश 
के हो गयी । सत्यवत्ती का दूसरा लडका, विचित्रवीर्य उस्त समय बच्चा था। भीष्म 
से उप्ती को राजगद्दी दी | सारा प्रबन्ध खूद करते । 

धीरे-धीरे विचित्रवीर्य बडे हुए। भीष्म को इनके विवाह की चिन्ता होने 
लगी । परन्तु कही किसी योग्य कन्या का पता न लग रहा था। एकाएक भीष्म व 
सुना कि काशी नरेश की कुमारियों का स्वयवर होतेवाला है। उन्हें इससे बढ़त 
कुछ आज्ञा हो आयी। सत्यवती की आज्ञा लेकर भीष्म काशी चलने के लिए बैयार 
हो गये | काशी में भारत भर के वडे-बड्े राजा-महाराजा इकट॒ठे थे। स्वयंवर सपा 
का दिन भी आ शया ! काशी नरेश ते सब राजाओं का उचित स्वागत किया । 
सभा में अपने-अपने आसनो पर, देश-देश के राजा-महाराजा बैठे हुए थे। भीष्म 
भी अपने आसत पर विराजमान थे । काशी नरेश की तीन लड़कियाँ, सखियों के 
साथ एक ओर बड़ी स्ताज-सज्जा से खडी हुई थीं। भाट उनके सामने सब देश्ष के 
राजाओं की तारीफ कर रहा था। भीष्म को अब अधिक बिलम्ब करना अनुचित 
जान पडा, क्योंकि वे कुछ अपने विवाह के लिए तो गये ही त थे, उनका उद्देश्य 
कुछ दूसरा था। वे उठे, और तीन कुमा रियो को जबर्‌त अपने रथ पर बैठा लिया। 
सब राजा भीष्म का मूँह ताकते रह गये | भीष्म ने कहा, “आमन्त्रित राजाशओ, 
भारत में विवाह की कितनी ही प्रथाएँ प्रचलित है। कोई तो अपनी कन्या को 
वस्त्र और अलंकारो से सुसज्जित करके किसी योग्य पात्र को कव्यादात करते 
है, कोई गो-निथुन का दान करके, फिर कन्यादान करते है, कोई दहेज देकर 
कन्या का विवाह करते है, कोई बलपुर्वक विवाह करते है, कोई प्रेम-संभापण द्वपरा' 
अविबाहित युवती को मरुम्ध करके उसका पाणि-पीड़म करते हैं, कोई प्रमत्ता 
कुमारी स्वेन्छा से विवाह करती है कोई आधे विवाह विधि के अनुसार विवाह 
करते हैं कोई कन्या के पिता-माता को बहुत-सा घन देकर कन्या से विवाह फरते 


है। इतनी विधियों में स्वयंवर ही सबसे उत्तम विवाह-विधि है और इस स्वयंव्र 
प्रथा से कन्या को बसपूर्वक हरण कर ले जानेबाला, लोगो में बहुत बडी प्रशंसा 
का पात्र समझ। जाता हे । अतएव है राजाओ, मैं इत कुमारियों को बलपूर्वक लिये 
जा रहा हैं, अगर कियी में दम ही तो मेरे पंजे से इन्हे छूड़ए ले जाय ।' 

इतला कहुकर सारधि को भीष्म ने रथ बढाने को आज्ञा दी। सभा में खलबली 
मच गयी । राजाओं की भौहें तन गयी। भीथ्य से कस्याओ को छुड़ा लेते के लिए 
सब एक-दूसरे की ललकारकर बढ़ावा देने लगे। काशी के बहिर्भाग मे भीष्म के 
साथ राजाओं का घतघोर समर छिईछ गया। पर कोई भीष्य का एक बाल भी 
बाँका ने कर सक्रा। सबको भीष्म से पराक्ष्र होकर लौट आना पड़ा। तब 
कुशरियों को लेवार भीष्य हस्तितापुर पहुँचे। राज्य की प्रणा मे अपने विजयी 
राजकुमार का सोत्साह स्वागत किया । कन्याओं को देखकर सत्यवती के आतनस्द 
का तो ठिकाना न रहा । 

विदाह की तैयारियाँ होने लगी। एक दिन हंसते हुए अम्बा ने कहा, “मैं मत- 
ही-मन शाल्वराज को बर बुकी हूँ, उन्होने भी मुझे भ्रहण करने के लिए बचत 
दिया था, मेरे पिता भी राजा थे । अब आपको जैसा उचित जान पड़े, धर्मातुमार 
मेरे साथ आप वैसा ही व्यवहार क्रीजिए ।” भीष्म को बड़ी चिन्ता हुई। ब्राह्मणों 
से बिचार करके उम्हींने काणी-नरेश की बडी लड़की अस्बा को इच्छानुरूप, 
स्वतन्व॒तापुर्वक कार्य करते की आज्ञा दे दी | अम्बिका और अस्बालिका का विचित्र- 
वीर्य के साथ विवाह कर दिया। एक तो विचित्रवीर्य स्वयं बड़े रूपवान थे, दुसरे 
उन्हें रूपव्ती दो पत्नियाँ भी मिल गयीं, तीसरे वैभव की कोई कभी थी ही नही-- 
एक विणाल राज्य के वे राजा थे | अस्तु, अपनी पत्तियों के साथ वे घोर विलास 
में डूब गये। इगसे उसका स्वास्थ्य क्षीण होने लगा और कुछ ही दिनों के बाद 
उन्हे राजयक्ष्पा ही गया । रोग की बड़ी चिकित्सा करायी गथी ) बड़े-बड़े वैद्य 
बुलाये गये । परस्तु फल कुछ न हुआ । अकाल में ही उन्हें काल कव॑लित हो जानता 
पट्ठा | 

भीष्म की भाई के शोक के साथ ही राज्य की भी बड़ी चिन्ता हुईं। संत्यवती 
को अपने कुल की और पिण्डोदक की चिन्ता थी। एक दिन उन्होंने भीष्म से 
कहा, “महात्मन्‌, तुम्हारा यश संस्तार-प्रसिद्ध ही रहा है। तुम अनातशब्रु वीर 
घनुर्भ र हो, साथ ही वेद और वेदात्त के ज्ञाता भी हो। स्ोचों कि अब तुम्हारा कूल 
डूब रहा है | तुमने विवाह न करने की प्रतिज्ञा की है, परन्तु वंश-रक्षा के लिए अब 
कोई उपाय नही रह गया है । इसलिए भदि तुम इन दोनों विधवाओं से पुत्रोत्तादन 
करोगे तो तुम्हें घर्मशास्त्र के अनुसार दोषी न होना पड़ेगा । क्योंकि पितृलोक की 
रक्षा का उपाय तुम्हें पहले सोचना होगा । 

सत्यवती की बातें समाप्त हो जाते पर महावीर भीष्म ने कहा, “माता, यहु 
तो हरगिज म होगा। मैं शिसके लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, उस कार्य को कदापि ते 
कर सकूगा। आज मैं आपके समक्ष एक और प्रतिज्ञा करता हूँ, सुनिए, मैं तीतों 
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लोक कौ प्राप्ति छोड़ सकता हूँ, स्वर्ग-भोग छोड़ 5 खकंव कक 3 
सकता है, इससे भी बड़ी अगर कोई पदबी हो तो मै उसे भी छोड़ सकता हूँ, परन्तु 
सत्य का त्याग कभी ते कर सकेगा ।* 

सत्यवती और भीप्म में बड़ी देर तक धर्मे-शास्त्रानुसा र अमल होता 
रहा। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहें। पुत्रोत्पादन के लिए उन्होंने एक 
झास्त्रीय युक्त बतलायी ! कहा कि क्रिसी असोध-वीय॑ ब्राह्मण को वुलाइ्ये और 
बश-रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए तो उपाय हो सकता है । 

भीष्म की बात सत्यवती के दिल में जम गयी। उन्हें अपने प्रथम पुत्र व्यासदेव 
की याद आयी | व्यास को उन्होंने बुलाया और उनके वंश की रक्षा के लिए उनसे 
प्रार्थना की | व्यास माता की आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गये । वे एक रात 
अम्बिका और अम्बालिका के शयनागार में रहे। चलते समय व्यासदेव ते अपनी 
माता से कहा, “माता, आपकी आज्ञा का पालन तो मैंने किया,परन्तु, इससे आपको 
पुरा सन्‍्तोष ते हीया । युवतियों ने मेरा हृदय से स्वागत नहीं किया। पहली ने भेरे 
आते ही आँखें मूंद लीं और दूसरी को मुझे देखकर इतना डर लगा कि उसका 
तमाम बदन पीला पड़ गया। इसलिए पहला बालक अच्धा होगा और दूसरा पाण्ड- 
रोग ग्रसित ।” सत्यवती सुनकर हताश हो गयी । इन दो अयोग्य बालकों से राज्य 
का प्रबन्ध होना उसे असम्भव दिखायी दिया। इसलिए इन दोनों की सहायता के 
लिए एक चतुर सहकारी की आवश्यकता प्रतीत हुई। उन्होने व्यासदेव से फिर 
प्रार्थना की और एक दासी के साथ सहभोग करने का अनुरोध किया। माता की 
आज्ञा पर व्यासदेव सहमत हो गये । उस दासी ने व्यासदेव की बड़ी आवभगत की, 
हृदय से उनका स्वागत किया। व्यासदेव ने प्रसन्‍्त होकर उसे वरबान दिया कि 
तुम्हारे शर्म से जो पुत्र होगा वह बड़ा धर्मात्मा और राजनीति का पारंगत पिद्वान्‌ 
होगा । 

इस तरह, धृतराष्ट्र, पाण्ड, और बिदुर की उत्पत्ति हुई। विदुर दासी के पुत्र 
थे। मुरझायी हुई आशा की कली फिर हरी-भरी हो गयी । भीष्म को राज्य की 
चिल्ता से मुक्ति मिली । महषि व्यास की आज्ञानुसार धृतराष्ड्र अन्धे हुए और 
पाण्ड पाण्डु-रोग ग्रस्त | केवल विदुर तन्दुरुस्त थे। यह देखकर भीष्म को एक 
प्रकार की चिन्ता बची ही रही। धृतराष्ट्र का विवाह उन्होंने गान्धार देश की रा्य- 
कन्या गान्धारी के साथ कर दिया । ग्ान्धारी को जब मालूम हुआ कि उत्तके पति 
अन्चे हैं, तब उन्होंने भी आँखों में पट्टी बाँध ली और अपना सम्पूर्ण जीवन इसी 
अवस्था में बिता दिया । पर-पुरुष का उन्होंने कभी मुखावलोकन भी नहीं किया । 
पाण्ड्‌ के दो विवाह हुए। उत्तकी प्रथम पत्सी कुन्ती थी और दूसरी माद्री । ध्ृतराष्ट्र 
के सौ पृत्र हुए, जितमें दुर्योधन सबसे बड़ा था । और पड के पॉच पुत्र हुए, तीन 
कुन्ती के गर्भ से और दो माद्री के गर्भ से | युश्षिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुन्ती के 
पुत्र थे और नकुल और सहदेय माद्री के दिचित्रवीय की तरह पाण्डु को घी 
यौवन की प्रथम अवस्था में ही कालग्रस्त हो जाना पढा इन्हें एक ऋषि का ऐसा 


ही शाप था। पाण्ड की भृत्यु हो जाने पर भाद्री अपने पुत्रों को कुन्ती के हाथ सौंप- 
कर पति के साथ चित में जल गयी! माद्री मद्र देश के राजा की कत्या थी और 
कुल्ती श्रीकृष्ण के पता वसुदेव की बहन । 

धृतराष्ट्र अच्धे थे, इसलिए याण्दु की ही राजगढ़ी मिली थी। पाण्ड के मर 
जाने पर सिहासन फिर खाली हो गधा । भीष्म का प्यार पराएड के पुत्रों पड अधिक 
था । इसके कई कारण थे। एक तो पाष्डु के पुत्र बिता पिता के ही रहे मे, दसरे के 
बड़े बिनयी, उदार और बड़ों का अदब करनेवाले धर्मात्मा थे । यूधिष्ठिर तो इतने 
सरल थे कि अयने समप्र के सर्वेश्रेप्ठ धामिक महापुरुष माने जाते थे और उनकी 
ऐसी गति आज तक संसार में किमी को मिली भी नहीं। वे सदेह स्वर को चले 
गये थे। उन्तका घरीर ऐसा ही निष्पाप था। भीम, अर्जुत्त आदि पाण्ड के और चार 
लडके भी बड़े सरल और मिलनसार थे । युधिष्ठिर की आज्ञा के बिना एक मामूली 
से मामूली काम भी ये न करते थे। और भी इनमे कितने ही गुण थे, जिनके कारण 
भीष्म की सदा इन पर कृपा-दृष्टि रहती थी । 

उधर दुर्धोधित वैसा ही उत्पाती था| बहु हमेशा घरवालों को छक्नाथा करता] 
उसके और भाई भी उसकी मदद किय्रा करते । दुःशास्तन तो इतना उहृण्ड था कि 
गुरुजनों की आज्ञा को समझत। ही न था कि क्या चोज है। पिता के राज्य के लिए 
अक्सर ये लड़के घर में तकरार किया करते थे। राज-परिवार के नाको-दम आ 
गया। इनके अत्याचार से सत्यवती बहुत घबरायी । उन्होंने भीष्म से सलाह कर 
अपनी दोनों विधवा बहुओं को लेकर जंगल चले जाते का विश्चय किया । भीष्म 
की भी यही राय रही | अस्तु, उन्हे भीष्म रथ पर चढ़ा पास हीं के एक तपोवन में 
ऋषि परिजनों के धीच में छोड़ आये। वे पसत्ततापूर्वक वहाँ रहने लगीं । वहीं 
उन्तकी सांसारिक आयु भी पूरी हुईं और इसके पश्चात तीनों अपने-अपने पत्ति- 
लोक को चली गयीं । 


चतुर्थ परिच्छेद 
महाभारत का सत्नपात 


धीरे-बीरे धृतराष्ट्र और पाण्डु के लड़के बढ़े होने लगे। इतकी शिक्षा का भार भी. 
भीष्म पर आ पड़ा। भीष्म के सिवा राज्य परिवार में कोई दूसरा और था ही 
नहीं, जो उचित रीति से बालकों को पढ़ाने का प्रबन्ध करता। घर्म और राजनीति 
की शिक्षा राजकुमारों को भीष्म स्वयं देते थे। दुर्योधन की दुष्ट प्रकृति को वे 
पहले ही पहचान गये थे. और इसकी दवा मार-पीट या दभन से ते होगी, यह उन्हें 
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निरवय हो चुका था । वे जानते थे कि काँटा कदि मे है निकलता है, इसलिए 
दुर्भोधन और दुःशासन की प्रकृति से सुधार करते को आावश्यवाता है। शाम ऐ 
काम न चलेगा ) बल्कि ये उससे और असंयत् हो जायेंगे। एसी बिवार से पृ 
राष्ट्र और पाण्ड के पुत्रों का धार्मिक और राजनीतिक धशक्ष) का धार उद्लोंने 
अपने सिर ले लिया था। कुछ दिनो के बाद उन्हे मालम ही गया कि इ्योधन की 
प्रकृति रस्सी की तरह से है जिसके जल आन पर भी एन बी ही रहती है। 
युविष्ठिर को भीष्म बहुत प्यार वारते थे। ये शारत तो थे हैं!, किन्तु धार्मिक और 
शजनीतिक सिद्धान्तों को इतता जर्द समझ हंते थे कि भीप्म की पन्‍से बदत बही- 
बड़ी आशाएँ होने लगी थी। वे समझ गये कि कुश्बंजीय निन्ञासन युश्रिप्तिर मे 
धन्य हो जायगा। युधिष्ठिर धर्म तीति जीर राजनीसि में आज्ातीन सफलता प्राण 
करने लगे। अर्जुन भी उनकी १रह कुशा ग्रदृद्धि थे । पर कजी -कभी उसमे आवेश 
आ जाता था| भीस की इस विद्या से सख्त नफरत थी । कुछ दिनों के बाद भौष्म 
को दूसरे राजकुमारों की अपेक्षा सहदेव से अधिक आशा होने लगी । मे शात्त तो 
थे, पर प्रख्वर अत्यन्त थे, इनकी प्रकृति से पाणिडित्य था | 
भीष्म को घामिक शिक्षा के अलावा राजनीति की शिक्षा भी देसी थी, परस्तु 
यह काम वे किसी दूसरे सान्य सनुष्य को सौंधवा चाहते थे । सल्लाश करने पर भी 
कोई योग्य पुरुष न मिल रहा था। एक दिन उनकी इच्छा एकाएक पूरी हो गयी । 
आचार्य द्रोण हस्तिनापुर आये। भीष्म ते इसका बड़ा स्वागत्त क्या और राज- 
कुमारों की अस्त्र-शिक्षा का भार इनके हाथो सौपकर सिश्चिन्त हो गय्ये । आचार्य 
द्रोण आये भी बड़े भौके से थे 
एक दिद सब राजकुमार मिलकर गेंद-बल्ला बेन रहे थे । खेलते-ही-पेलते 
किसी ने पाँव सारा और गेंद कुएँ के अन्दर चली गयी ! लएफे कुर्ए के ऊपर से 
नीचे की ओर झाँकते और हताश भाव से एक-दूवरे का मुख साकने लग्ते। वहाँ 
साठ हाथ नीचे किसी का क्या बस था । लड़के घदुत घबराये ! इतने मे कुछ लड़कों 
ते देखा कि तरकस बाँधे और हाथ में घनुष लिये जनेऊक-धारी एक चुद्ध उसी तरफ 
भा रहा है। लड़कों ने उस वृद्ध को घेर लिया और स्वार्थयरी विनम से कहा, 
“बावा, हमारा गेंद कृए में गिर गया है, क्या लिकाल स्‌ दोगे ? ”' बुद्ध को बच्ची पर 
दया आ गयी । उन्होंने अपने तरकस से तीर निकाला और विश्याना साधकर तीर 
मारा कि गेंद तीर के साथ बाहर आ गया ! लड़के तो मारे प्रभस्तता के पिघल 
गये। कुछ भीष्म के पास दौडे हुए गये और एक साँस में सगावार उस वृद्ध की 
तारीफ करते गये । इस अचम्भे की बात सुतकर भीष्म को भी इस वृद्ध को देखते 
की इच्छा हुईं। मत में तरह-तरह की भावनाएँ उठने लगी। वे उस कुएँ के पास 
आये और दूर से द्वोण को खड़े हुए देखा तो बडे प्रसन्‍त हुए । 
कुछ लड़के द्ोश को बड़े गौर से देख रहे थे। लड़कों के सरल आदचर्य पर 
वीण खडे मुस्कुरा रहे थे । इसी समय भीष्म जाये द्रोण को भीष्म ने हृदय से 
लगा लिया कौर राजकुमार को प्रणाम करने की आज्ञा दी. फिर द्रोण को साण 


ही वे राजपुरी में ले गये। दोण ने अपनी सारी दुःख की कहानी भीष्प को युता- 
कर अपने मोजन के लिए उनसे प्रवस्ध कर देने की दवार्थना की । ब्राह्मण के दुःख 
पर भीष्स के आँगू आ ये । उस समय क्षत्रिय समाज की जैसी अधोगति हो रही 
थी, उसके लिए भीष्म को बचा दृषः्स हआ। अन्त में द्वोग से स्पृरिवार हस्विनापुर 
से रहते और राजकुमारों को धर्ुरेंद-विद्या मिखलाने की उन्होने प्रार्थना की 
द्रोण मे यह कार्य स्वीकार कर लिया। उसी दिल से द्रोण राजकुमार को धनविद्या 
सिखलाने लगे । पु ड 
समय के बीलते में द्रेर तहीं नगती । देखते-देखते श्लोण को हस्तिनापुर में रहते 
कई साल हो गये। रोाजकमार भी अब निरे द्ालक नहीं रह गये। उनकी देहू पर 
में किशोर काल की छाया धीरे-धीरे हट्वी जा रही थी। जवानी का जोश चढना 
आ रहा था | बालपन मे, अख्च शिक्षा के समय, धृतराष्ट्र के पूत्रो और पाएइ के 
पुत्रों म॒ कई बार मुठभड़ हो चुकी थी। दुर्बंधित आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों को पाएडु 
के पूत्रों पर हादिक घृणा रहा करती थी। वे एक तो स्वभाव के ही कुटिल थे, दुपतरे 
राज्य का लोभ उन्हें अत्यन्त पवल था। वे जानते थे कि इसमे गुध्रिध्ठिर को ही राज्य 
मिलेगा, क्‍योंकि उन्न में शहद संबग बड़ा है और पितामह भी इसका वक्ष लेते हैं ! 
ईरप्था को यह जाग तरतार बढ़ती ही गयी। घेल-कूद मे भी ग्रह भाव प्राय: 
प्रकट हो जागा करना था। पाण्वु के और क्षार पुत्र तो शात्त थे, पर भीम बढ़े 
उत्पायी थे। थे दूयंत्रिन आदि का अत्यावार एक क्षण के लिए भी न उहुते थे। 
चंपत का जबाब हमेशा घुस ते दिया करते थे! कभी-कभी तो थे सो भाइयों को 
अकेले ही छका दिया करते थे। एक बार 'गुनहर' का खेल हुआ। भीम उभमें न 
थे। इल बा!चों मे नकुल ही छटठकर खैलने चने गये थे । उत सौओं की चालबाजी मे 
नफूल चोर कराए । फिर क्या था; महीनों तक रोज नकल को चोर रहना पड़ा, 
कभी एम्हें दांव ही ते मिला । सकने दुबले' पहने लगे । एक दिव अखाड़े में तकूल 
को नडाते 27 भीम मे पूछा, 'ब्गों गे / कमजोर क्यों पड़ता जा रहा है ?  तकूल 
लज्जा के मारे कुछ कह ने राके । परम्तु भीम ने भी ते छोड़ा। अन्त को नकुल खेल 
में अपने हारने और महीनों से दाव देते रहुने की व कही और कहते हुए रोमे 
लगे। भीम ने कहा, ' अच्छा, आज तेरा वाँव मैं दूँगा। आण घर से बाहर ने 
वमिकलना ।! पता पूछकर चुनहेश' बेमने के लिए उस रोज भीम गये। वे सबसे 
पहले ही से बहाँ डठ गये थे। इन्हें देखते ही सब्र पूछने लगे कि नकुल कहाँ है, हमारे 
दाँव क्यों नहीं देने ! भीम ने कहा, “उस्तकी तत्रीअत आज अच्छी तहीं, उसके बदले 
में मैं चोर रहूँगा, मुझसे ही दाव लो । सब पैड़ पर चढ़ गये। नीचे थेरे के अन्दर 
गया रखा था। भीगने सोचा कि मैरे भाई को इत लोगों ने जिस तरह हैरान किया 
है, अब मुझे भी चाहिए कि इस सबको एक साथ खूब छकाऊँ और अपने भाई का 
बदला लूँ | यह सोचकर भीम ने ऐेड़ की डाली पकड़कर उमे जोर से हिलाया कि 
सबके सत्र पके आम की तरह चू पढ़ें, भीम ते सबको एक साथ छूकर इस्झ चूस 
लिया और कट्टा कि अब तुम सब चोर हो और मेरा दाँव दो। यह कहकर उन्होंने 
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हण्डा फका डण्ड ने मीलो की राबर नी दौडते दौत्ते दुर्योधव आदि का दा 
फलने लगा। भीम ने उस्त रोज सबकी पूरी कसर निकाली । यह क्रम कई दिन तक 
जारी रहा। इस तरह भीम से धृतराष्ट्र के लब्के बहुत घबराये रहते थे। एक 
बार तो जलबिहार करते समय भीस को इस लोगों मे जहर ही खिला दिया था। 
नदी में बहा दिया, भीम पाताल को चले गये, पर वहाँ नाग कन्या के अमृत पिलाने 
पर बच गये और उसके साथ विवाह कर आतलन्दपूर्वक वर लीटे | कौरवों का द्वेष- 
भाव धनुवेद की शिक्षा देते समथ द्रोण को अच्छी तरह भालूम हो गया था। परल्तु 
हे मिष्पक्ष भाव से ही शिक्षा देते थे । किसी पर अधिक और किसी पर कम स्नेह- 
बाला उतका भाव नथा। परन्तु फिर भी वे अर्जुन को ज्यादा प्यार करते थे। 
अर्जन की अस्त्र-शिक्षा पर जैसी निष्ठा थी, उसमे द्रोण मुग्ध ही गये थे। शिक्षा 
सुपात्र पर ही प्रभाव डालती है, तब गुरु की प्रतिभा स्वभावतः उस ओर ज्यादा 
झकती है, यही कारण है कि द्रोण को अर्जुन ने मृग्ध कर लिया था । 
हु एक दिन राजपुत्रों की परीक्षा का दित स्थिर किया भगय्या । पेड पर एक काठ 

की चिड़िया रख दी गयी । वही निश्चाना था । पहले युधिष्ठिर को धनुष और तीर 
दिया गया। द्वोण ने युधिप्ठिर से पूछा, “क्या देखते हो ? ” थुप्रिष्ठिर ने कहा, 
“पेड़, पत्तियों सबकुछ देख रहा हूँ। द्रोण ने युधिष्ठिर के हाथ से धनुष ले लिया। 
एक-एक करके उन्होंने सब राजपुत्रों को दिया, पर पुछने पर, सत्तोषजनक उत्तर 
कोई न दे सका । अन्त में अर्जुन को तीर देकर द्रोण ने पूछा, “अर्जुन, क्या देखते 
हो ?” अर्जुन ने कहा, “पक्षी की ग्देन ।” “छोडो तीर” अर्जुन ने वाण मारा। 
तीर निशाने पर अचूक बैठा । द्रोण ने अर्जुन को बाँहो में भरकर छाती से लगा 
लिया । एक वार भीष्म के सामने भी परीक्षा ली गयी ! उस वार रगशालाएँ बनी 
हुई थीं, राजकुमारों को आपस भें ही अपनी कुशलता दिखलाभी पड़ती थी। उस 
बार भी अर्जुन ने तामवरी हासिल की । 

इस तरह पाण्डबों की प्रतिष्ठा दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ने लगी । सब प्रजा 
भी पाण्डबों को चाहती थी। उन्हे ही राजा बनाने की सबकी लाला थी! भीम 
भी सत्य और सरलता की ओर आकषषित थे। यह बात दुर्योधन आदि को खटकती 
थी | परन्तु दुर्योधव का पक्ष गिरा रहता थ। । उसे न तो भीष्म ही हृदय से प्यार 
करते थे और न आचायें द्रोण ही हृदय खोलकर शिक्षा देते थे । कभी-कभी बह 
इस बात की शिकायत अपने पिता के पास भी किया करता था और उनके अन्दर 
भी द्रोह का जहर भर रहा था । पिता को पुत्र स्वभावतः प्यारा होता है। कभी- 
कभी वे पुत्र के अभियोगों को उचित भौर न्यायानुकूल समझने लगते थे। उसकी 
बातों में आकर कभी-कभी उसे प्रोत्साहन भी दिया करते थे। दुर्योधन के लिए 
आग में घृताहुति पड़ती थी । उसे स्वेच्छाचार करने का बढ़ावा मिल जाता था ! 

दुर्योधन की इच्छा की आग भड़कानेवाला उसे एक जबरदस्त सहायक मिल 
गया। ये कर्ण थे। कर्ण कुन्ती के ही पुत्र थे, परन्तु कुत्ती के सिवा और किसी को 
यह बात मालूम न थी। केवल भीष्म यह भेद जानते थे। कुन्ती को वर मिला था 
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बह कियी भी देउता का आह्वान कर सकती थी । परीक्षा के लिए, उप्ने मन मे 
ही सूर्यदेव की आकर्षित क्रिया। उन्ही के आश्यीवाद मे कर्ण पैदा हुए । क्ुत्ती उप 
समय क्वारी थी। वह६ घब्रायी कि लड़का होने की बात लोग जानेंगे तो मुद्च 
व्यिचारिणी कहेंगे। इश भय मे कर्ण को बह नदी के तट पर उनके पैदा होने पर, 
रख आयी । रथ हांकतेवाले सारधि की स्त्री कर्ण को नदी के किनारे से उठा लागी 
और पुत्रवत्‌ कर्ण को बाला-पोसा | कुछ बड़े होकर कर्ण परशुराम के पास अस्त्रा- 
फ्ग्रास करते के लिए चले शये । वहाँ मे पारंगत होकर लौटे । रंगशाला में जिस 
दिन अर्जुत की विजय रही, उस दिन कर्ण भी वहाँ मौजुद थे। मे अर्गुत से लड़ना 
भी चाहते थे। परन्तु द्रोण के यह कहने पर कि राजपुन्न के साथ सूतपुत्र की स्पर्धा 
का भाव ते रखता चाहिए, [ उन्हें एक जाना पड़ा | | इससे कण के हृदय को चोट 
लगी | परल्तु कर्ण फो पाण्डबों का स्रमकक्ष वीर समझकर दुर्योधन उनका आदर 
करने लगे। उनसे भेत्री कर ली | उन्हें अंगदेश का राजा बता विधा बराबर शासन 
पर बैँठाने लगा । हर स+ हू मे जाहिए करने लगा कि हम लोगों की तरह कर्ण भी 
इज्जतवार है और राजा है। कर्ण भी अर्जुन की तरफ हमेशा तजर रखते थे । 
बास्तव में कर्ण की वीरता से कोई कसर न थी। एक तो वे भी उसी गुरु के चेल्ले 
मै, जिससे भीप्म और व्रोंण को शिक्षा मिली थी, दूसरे अभी तरुण थे, इसलिए 
बल्ष-पर/क्रम भादों के सोन-सनद की तरह बाढ़ पर ही था । 

कर्ण कूथ्नीतिज्ञ थे। दुर्योधन की सहायता ने उन पर शान रख दी। उनकी 
तीतिमता सहल्लमुख्वी होकर पाण्डवों की नींव खोदकर बहा देने के विचार में 
तल्लीन रहने लगी | दुर्योधन की लालसा-जता के लिए वसन्त ऋतु आ गयी। कर्ण 
के साथ विचार करके उसने निश्चय किया किलाख का घर बनाकर उसमे पाण्डबों 
से रहने के लिए कहा जाय । जब ये उनके अन्दर जायें, तब बाहर से उसमे आग 
लगा दी जाय । बस, सस तरह साँप भी मर जायेगा और लाठी भी त टूटेगी | 

भीष्स को दुर्योधत की तरफ से पूरी उदासीनता हो गयी थी। उसकी रग वे 
परख गये थे । मेल अब कुष्यंदा के लिए चाँद का खिलौना है, यह उन्हें निशिचत 
हो गया था। इसलिए अब किसी पक्ष की तरफ वे ध्यात न देते थे । उनकी उदा- 
सीनता धुत राष्ट्र को खटकती थी । उन्हें यह पत्देह था कि भीष्म सबकी एक आँख 
से नहीं देखते । यह भाव दुर्योधत के दई की खासी दवा हो गया। 'एक तो तलवार 
घिस पर दुश्मन के हाथ' वाली कहावत चरितार्थ हो गयी । 

जब लाख का मकान बन गया, तब धुतराष्ट्र ने अपने भतीजों को बुलाया 
और कहा कि, “तुम लोगों मे वारणावत-सगर तो अभी नहीं देखा ! हाल हीं में बना 
है । बड़ा अच्छा है, जाओ, देखो, ऐसा सुन्दर मगर कभी व देखा होगा । सब लोगों 
को साथ ले जाना ही अच्छा होगा!” अपने ताऊ की आज्ञा युधिष्ठिर केंष दाल 
सकते थे | झतको प्रणाम कर, देखने की स्वीक्षति देकर वे वहाँ ते चले आये। 

चारणाबत ससने की तैयारी होने लगी । चलने के समय विदुर ने युधिव्विर 
को एक कृत्रिस भाया सें वहाँ का छुल गुप्त भेद बतला दिग्य ' बह भाषा प्रुधिष्ठिर 
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भी जातते थे | युधिष्ठिर को विदुर ने बतला दिया कि बचने का एक ही उपाय है। 
बीच में एक स्तम्भ लगा हुआ है | उसे उखाड़ डालना | उसके नीचे सुरंग मिलेगी। 
उसी से होकर बाहुर निकल जाना । अस्तु, युश्षिष्टिर उस मकान में गये। उतकी 
परीक्षा लेने के लिए कि वे उस मकान में रहते हैं या नहीं, उनके साथ पुरोचन 
ताम का एक गुप्तचर कर दिया गया था। रात को उस लाख के भवत्त मे आग 
लगा दी गयी । देखते-ही-देखते भवन धधकने लगा। उससे गलकर लाख चने 
लगी । पाण्डवों के प्राणों पर संकट आ पडा। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, “भीम, 
बीच में यह खम्भा गडा है, इसे उखाड़ डालों। भीम उससे भिड़ गये, खम्भे में कुछ 
बल तो था ही नहीं, वह एक बाहरी दिखावा-भर था, जरा-सा जोर मारते ही उखड 
गया | नीचे राहु दिखायी दिया। उसी से पाण्डव निकल भागे | पुरोचन मकान मे 
रह गया था | सुबह को उसकी जली हुई हड्डियाँ मिलीं। उस दिन एक विषादी 
अपने पाँच पुत्रों के साथ वहाँ आकर रही थी। लाख के गलकर टपकने पर उसके 
साथ उसके पाँचों पुत्र वही स्वाहा हो गये! सुबह को वारणावत नगर के लोग 
पाण्डबों की तलाश में आये और लाख कुरेदने लगे तो पहले पुतेचन और पीछे से 
तिषादी के साथ उसके पाँचों पुत्रो की लाशें मिली । लोगों का दिल दहल गया । 
लोग कलेजा थामकर रह गये । धृतराष्ट्र को सब कोसने लगे। सबको विश्वास हो 
गया कि यह बूढ़े की ही चाल है। उनके मत्ये कलंक मढ़कर, उनके पुत्रों के बुरे 
परिणाम पर विचार करते हुए लोग लौट आये । 

इधर लाख भवन से निकलकर गंगा पार हो पाण्डव लगातार दक्षिण की ओर 
बढ़ने लगे। किसी को कभी चलने की आदत तो थी ही नही, कुन्ती और चारो 
भाई बहुत थक गये थे। भीम ही उनमें मजबूत और सारी विपत्तियों को झेलने- 
वाले लन्दुरुस्त जबान थे। इन्होंने सबको अपने ऊपर चढ़ा लिया और रास्ते का 
घोर बन पार करने लगे। वहाँ एक राक्षस हिडिम्ब नाम का रहता था। उसे मार- 
कर उसकी वहिन के साथ भीम ने विवाह कर लिया। वहाँ से चलते हुए सब लोग 
एक गाँव सें पहुंचे। यहाँ भीम ने बक राक्षस का संहार किया । 

यहाँ पाण्डवों को द्रीपदी के स्वयंवर की खबर मिली । भीम और अर्जुन दोनो 
स्वयंवर देखने यये | देश विदेश के राजा-महाराजा वहाँ एकत्र थे । दुर्योधन भी कर्ण 
के साथ आया था। द्रौपदी के विवाह की एक दातें थी। आकाश मागे में एक 
मछली रखी गयी थी। उसके नीचे एक चक्र अविराम भाव से घूमता था। उसमे 
एक छेद कर दिया गया था। नीचे जल में उसकी छाया पड़ रही थी। उसी छाया 
को देखकर लक्ष्य बेधना था। कहा गया कि जो कोई इस लक्ष्य को बेघेंगे, उन्ही के 
साथ द्रौपदी का विवाह होगा | जितने राजा थे, एक-एक बार सबने ऑजभाइश 
की, पर बहुतों से तो धनुष भी न उठा। सब राजा जब हार गये, तब ब्राह्मणों के 
बीच से अर्जुन लक्ष्यवेध करने के लिए उठे । ब्राह्मणों ने शंख-ध्वनि द्वारा उनको 
प्रोत्साहत दिया। अर्जुन ने बात-कौ-बात में धनुष उठा लिया। धनुष उठा पाँच दर 
संयोजित किये नीचे छाया में सक्ष्य का प्रतिनिम्ब देखकर तीर छोड दिये 
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निशाना ठीक लगा | मछली नीचे आ गयी । चारों ओर जब-जयकार होने लगी । 
द्रीपदी ते अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। राजा इस पर बहुत बिगड़े । पर 
कोई अर्जुन का वालबॉका न कर सका। भीम और अर्जुन दोनों ते सब राजाओं 
को परास्त कर दिया। निस्‍्सहाय पाण्डवों को महाराज द्पद की सहायता मिली । 
इसके वाद माता की आज्ञा से द्रौपदी के साथ विवाह किया गया। 

इधर दुर्योधन हस्तिनापुर वापत्त आया और ब्राह्मणवेशधारी लक्ष्य भेद करते- 
वाले का पूरा परिचय जानने के लिए व्याकुल हो उठा। अन्त मे यही विश्वास 
किया कि पाण्डव जीवित हैं। कर्ण के साथ उसने कितने ही उपाय सोचे । पाण्डवों 
के मारने के लिए बड़ा प्रबन्ध किया। धुतराष्ट्र को खूब उभाड़ा। उनके दिल मे 
अच्छी तरह यह बात जमा दी गयी कि पाण्डव अगर जीते रहेंगे, तो हमे हस्तिना- 
पुर में सुख मे त रहने देंगे। वे बाहर-बाहुर लड़ाई का प्रबन्ध कर रहे है। हम 
लोगों को सावधान हो जाता चाहिए। दुर्योधन की बातों पर धतराष्ट्र को विश्वास 
हो गया । उन्होंने कहा कि भीम के रहते पाण्डवों से लोहा लेना बहुत मुश्किल हैं । 
भीम अगर पहचात्‌ भाग की रक्षा करता रहे, तो त्रितोक भी एकत्र होकर अर्जुन 
को परास्त नहीं कर सकता । 

सलाह के लिए सीष्म भी बुलाये भभे । भीष्म ने कहा, “एण्डवो से बैर करना 
हमे बिलकुल अनुचित जँच रहा है। मेरे साथ जो सम्बन्ध गाच्धारी के पुत्रों का है, 
वही उनका भी है। धर्मानुसार उन्हें आधा राज्य बाँट देता ही ठीक है। जिस तग्हु 
दुर्योधन सौचता है कि यह मेरे पिता का राज्य है, उस्ती तरह पाण्डव भी सोचते 
होगे। इसलिए मित्र भाव से भाई को उसका हिस्सा दे देता हर तरह से उचित 
होगा । हमे विदवस्त सूत्र से मालूम हुआ है, लाख भवन में पाण्डवों के जल जाने 
की खबर फैलने के साथ ही तुम्हारी अख्याति भी फीली भी। लोग तुम्ही को 
दोषी बतलाते थे और यह निश्चय समझो कि पाण्डव अगर बचे रहेंगे तो इच्ध भी 
सहायता करके तुम्हारी रक्षा न कर सकेंगे। वे अपने पित्ता का राज्य अवश्य से 
लेंगे। इसलिए अगर अपनी भलाई चाहते हो तो पाण्डवों को आधा राज्य जरूर 


दे दो । द्रोण की भी यही राय है। 
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तब से कुछ काल शात्तिपूर्वेक बीता। कृष्ण से पाण्डवों की गहरी दोस्ती थी । 
बे अवसर पाण्डवों से मिलने आया करते थे। एक तो मजबूत रिवता था--कृष्ण 
पाण्डवों के मम्ेरे भाई थे, दूसरे इधर, अर्जुत के साथ श्रीकृष्ण की बहिन युभद्वा 
का विवाह भी हो गया । इसमे रिश्ता और भी गाढ़ा हो गया । इसके अलावा श्री- 
कृष्ण धर्मराज्य की स्थापता चाहते थे। ते अपने समय के भारतवष में सर्वश्रेष्ठ 
मनुष्य थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण सब लोग उनकी इज्जत करते थे। ये भारत में धर्मे- 
राज्य की स्थापना चाहते थे । उस समय क्षत्रिय समाज बहुत ही गिर हुआ था । 
इसके उद्धार के लिए कृष्ण ने बडा प्रयत्न किया । भारतवर्ष को सुधरी हुई दशा मे 
देखने के लिए उन्होंने बड़ा परिश्रम किया। और उनकी उद्देश-मिद्धि के लिए 
एकमात्र पाण्डव ही उत्तके साधन थे । 
महाराज युधिष्ठिर के दिल मे आया कि हो व हो राजसूय-यज्ञ का अनुष्ठान 
किया जाय । उन्होंने कृष्ण से सलाह ली ! कृष्ण तैयार हो गये | उन्हें इस उपाय 
में एक दूसरी सिद्धि करती थी। मारे आनतन्‍्द के वे फूले अग न समाये | दिल वा 
पुराना हौसला पूरा होता दिश्वायी दिया। इस राजसूय के सूत्र मे विक्षिप्त क्षत्रिय- 
शव्त को एक धागे भें बाँधने का उन्हें अवसर गिला | 
जोरों से राजसूय की तैयारियाँ होने लगी। भारत के चारों ओर पाष्डबों की 
विजयपताका फहराने लगी। देश-विदेश के राजा निमन्तरित होकर इन्द्र प्रस्थ आये। 
जरासन्ध आदि जितने आशुरी प्रकृति के राजा-महाराजा थे, भीम और अर्जुन की 
सहायता से कृष्ण ने सबको काल-कवलित कर दिया । दो-एक राजाओ के मारे 
जाने पर दूसरों ने घबराकर पाण्डवों की श्रेप्ठता स्वीकार कर ली और प्रचुर धन- 
रत्न देकर उन्हें विदा किया और सभा मे हाजिर होने का पतका वादा भी किया । 
देश-देशान्तरों से पाण्डव इतना धन बटोर लाये थे कि सोने-चाँदी का पहाड लग 
गया। सभा भवन और उद्यान आदि की रचता का भार मय दानव को सौंपा 
गया । उस समय वहे भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ कारीगर था । 
राजसूय से पाण्डवों की घाक जम गयी ! भारत के सब राजाओं पर उनका 
आतंक छा गया। दुर्योधन पर तो इतना प्रभाव पड़ा कि अज्ञ की चिन्ता के मारे 
रात को उसकी आँख भी न लगने लगी । पाण्डवों की दौलत उसके लिए आँखों की 
किरकिरी हो गयी । उसे हडप लेने के लिए दिन-रात जी भमचलमने लगा । परन्तु 
कोई उपाय न सूझता था । राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को भी न्योता गया था। मय 
दानव की विचित्र रचना देखकर उसके छक्के छूट गये। एक जगह तो उप्तकी समझ्ष 
में न आया कि यह जल है या स्थल । एक जगह स्थल को जल समझकर धोती 
सिकोड़ने लगा था। यहे देखकर भीम कहीं हँस पड़े थे । इससे वह भी जल गया। 
बदला चुकाने के लिए दिन-रात जी खौलतने लगा। पाण्डवों की बढ़ी हुई प्रभुता 
उप्तके लिए शूल हो गयी । 
राजसूय की सभा लग रही थी | डइब राजा एकत्र थे। भीष्म भी थे । प्रदर 
उठा कि सबसे पहले किसको अध्य विया जाय मीष्म ने कहा हस समय कुख्ढ 
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सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, उन्हीं का सम्मान सबसे पहले होता चाहिए ।” महाराज युधिष्ठिर 
ने भीष्म की आज्ञा के अनुसार कृष्ण को अध्यें देना आरम्भ किया, वो शिशुपाल 
बहुत विगड़ा । बड़ी उल्टी-सीधी उससे श्रीकृष्ण को सुनायी । श्रीकृष्ण उसकी सौ 
गालियां तक सहने गये । उसकी माता ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की थी कि मेरे पुत के 
शत अपराध क्षमा करना | गाली का ततम्बर एक सौ एक पर पहुँचा नहीं कि सुदर्शन 
चक्र से दशिशुपाल के दो खण्ड ही गये । बस शिशुपाल के दल्ल के जो दो-एक राजा थे 
वे भी, दब गये। फिर श्रीकृष्ण के विरोध मे कोई आवाज नहीं उठी । यज्ञ भी 
सकुशल् समाप्त ही गया। राजा लोग अपनी-अपनी राजघानियों में ज्ौठ गये । 

इधर दुर्योधन के दिल की दिल ही मे रह गयी । कसक मिटाने का उसे काई 
उपाय न सुझ्ता था। उधर राजसुत्र में भामा शकुति भी आये थे। ये बड़े पक्के 
जुआडी थे। दुर्योधन ने इनकी खातिर की । दुर्योधन की उपकार का बदला देसा 
इन्होंने अपना धर्म समझा । अस्तु, दुर्मोधत से मिलकर कुछ देर तक बातचीत करने 
पर इनकों मालूम हो गया कि दुर्योधन पाण्डवों की प्रमुता पर जल रहा है| शकुति 
ते उसके दें की खासी दवा की । दुर्योधन को जब मालुय हो गया कि पाण्डवों को 
तेस्तनाबुद कर देने के लिए अर्कले मामा काफी हैं, तब बह एक तरह से शक्रुति का 
गुलाम बन गया, उनके हाथ की कठपुतली हो गया । 

मामा साहुब ने फरमाया कि सुतो--लड़ना-भिड़ना मेरा काम नहीं। इसके 
लिए तो किसी शूरवीर की शरण लों। मैं तुम्हें एक बात से मदद करझूँगा। मैं 
जुआड़ी पक्का हूँ । मेरे हाथ से बाजी मार ले जाय ऐसा विरला ही भनुष्य संसार 
मे होगा | युधिष्ठिर को भी थुआ खेलने का शौक है । पर वह सीधे तौर पर खेलता 
है । निरा कुन्द जेहन है। पासा फेंकने का शकर भी नहीं है। वह जगर मेरे साथ 
जुआ खेले तो मैं निःसन्देह उसे खेल में हरा दुँगा। इस तरह उसकी कुल दौलत 
तुम्हारे हाथ लग जायेगी। तुम्हारी यह चिन्ता भी दूर हो जायगी। 

मामा का उपदेश दुर्मोधन के चित्त पर चढ़े गया । एक दिन जुआ खेलने के 
लिए स्थिर करके दुर्योधन ने थुधिष्छिर को न्योता दिया। युद्चिष्ठिर आये। सेल 
शुरू हो गया पर जुए में धर्म कहाँ रहता है, धर्मराज धर्म के वाम पर पासा फेंकते 
थे और शकुमि टट्टी की ओट से शिकार खेलता था। फल यह हुआ कि युविष्ठिर 
अपना सर्वस्व हार गये । भाइयों और द्रौपदी को भी हार गये । एक झर्ते थी कि 
जुए में जो कोई हारे वह बारह वर्ष के लिए वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास 
करे। इंस समय यदि किसी तरह पता लग जाय तो फिर बारह वर्ष तक वनवास 
और एक वर्ष का अज्ञातवास्त पूरा करे। इस शर्ते पर थुधिष्ठिर को धोखा दिया 
गया । चालबाजी की विजय हुई । पाण्डवों को राज्य छोइकर द्ौपदी के साथ उनके 
लांछन और अपमान को मौन गम्भी रता से बदश्ति करके, बदले की आशा पर पाँच 
लेते हुए, राज्य से वनवास के लिए विकल जाना पड़ा । 


घष्ठ परिच्छेद 
दुर्योधन का हंठ 


बड़े कष्ट मे तरह-तरह की विपत्तियाँ झेलकर, ईश्वर की इच्छा से पाण्डवों ने बारह 
बर्ष का वनवास और एक साल का अज्ञातवास पूरा कर लिया। अज्ञातवास इन 
लोगों ने विराटपुर में पुरा किया था। वहाँ एक घटना ऐसी हो गयी कि उससे 
कौरवों को पाण्डवों के रहने के सम्बन्ध में शंका हुई । विराट राजा अपने साले के 
प्रभाव पर राज्य करते थे। वह कीचक था। बीरों में उसकी शुरता की बडी घाक 
थीं। वह द्रौपदी पर मोहित हो गया । द्रौपदी विराट की रानी की दासी होकर 
रहती थी । द्रौपदी ने कीचक को बहुत समझाया, भय भी दिखाया कि पाँच गस्धर्य 
मेरे स्वामी हैं, अगर तुम मुझे बुरी निगाह से देखोगे तो वे तुम्हें मार डालेगे। क्ीचक 
ने उसकी एक न सुनी | द्वौपदी बहुत घबरायी । बिराट की शक्ति न थी कि वे उसे 
कीचक के पजे न छुडा लेते । वे खुद उससे डरते थे । द्रौपदी युधिष्ठिर, भर्जुन, नकुल 
और सहंदेव के पास गयी । ये उस समय अपना नाम बदलकर विराट के यहाँ नौकरी 
करते थे। इनमे से किसी ने द्रौपदी की पुकार पर ध्यान न दिया । सबको डर था 
कि कही दुर्योधन को पता लग गया तो 3 बर्ष और सुसीबत झेलनी पड़ेगी । सबने 
द्रोपदी को समझाया | पर कोई उपाय न था। कीचक रोज उसे सताता था। क्षन्त 
में वह धीम के पास गयी। भीय उसकी रक्षा करने के लिए तैथार हो गये। बड़े भाई 
की जाज्ञा की भी उन्होने अपनी इज्जत के सामने बिलकुल परवाह न की । वनवास 
के लिए भी उन्हें चिन्ता न हुईं। वे की चक के पास जनाना वैज्ञ मे, द्रौपदी का बहाना 
करके गये और उसका सहार किया। खबर जब दुर्योधन को मिली कि कीचक 
मारा गया तंब उसे पाण्डवों के विराटपुर रहने का सन्देह हुआ । उसने विराट नगर 
पर चढ़ाई की । उसे घेर लिया । अर्जुन और भीम ने भी उसकी सेना से लड़कर 
विराद की गौवे छुड़ा लीं। सबको मालूम तो हो गया, पर तब तक पाण्डवों के 
अज्ञातवास के दित भी पूरे हो चुके थे। इस लिए दुर्योधन की आजा अधूरी रह गयी । 
उधर विराट को जब पाण्डवों के अज्ञातवास का हाल मिला, पाण्डवों से परिचय 
हुआ वो मित्रता का भाव और बढ़ गया ) अन्त मे सित्षता रिब्तेदारी में दाखिल ह्दो 
शयी | विराट की लड़की उत्तरा के साथ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का धिवाह हो गया। 

पाण्डवों की विपत्ति के दिन इस तरह से पूरे हो गये । वे अपने नष्ठ राज्य का 
फिर से उद्धार करने की फिक्र में लगे। युद्ध की तैयारियाँ होने लगीं। कृष्ण से 
युचधिष्छिर ने राय ली कि अब हम लोगों को क्या करता चाहिए। घधर्मानुसार कृष्ण 
ने पहले पाण्डवों की सुलह कर लेने का उपदेश दिया। पएण्डव राजी हो गये। 
परन्तु सुलह में कोई शर्ते भी होती है। वह शर्ठे श्रीकृष्ण के विचारों पर रख दी 
गयी तथ हुआ कि पहले किसी को भेजकर दुर्योधन के अभिप्राय का पता लेना 


चाहिए । इसी फैसले के अनुसार कार्यारस्म किया गया 

पहले पांचाल महाराज के पुरीहित को भेजना उचित समझा गया। वे गये, 
भीष्म-द्रीण ते उनका बथीचित जादर किग्रा । पा में दृसरे-दूसरे राजाओं-महा- 
राजाओं और नीतिज्ों के सामने उन्होंने पाण्डवों की अभ्रिदाषा जाहिर की। 
उन्हींने कहा, “आप लोग सनातन वर्म की मर्याद्षा के रक्षक और मर्भज्ञ हैं। मैं आप 
लोगों को याण्डवों की राज श्रम्बन्धी इच्छा सुचित करता हूँ। आप लोगो को 
विदित है कि धृतशष्ट्र और पाण्ड इन दोनों भाइयों को राज्य का बराबर हक है। 
परन्तु पाण्डवों को उनका पैत्रिक राज्य नहीं दिया गया। आप लोगों को बह भी 
मालूम है कि धृतराष्ट्र मे उतका बहुत-सा हक पहले ही से दवा रखा है। उसके 
लडको ने पाण्डवों के प्राण लेने गे कोई कसर नहीं रख छोड़ी । भीम को जहर दिया 
गया, लाख-भवन में बेचारों को जीते ही जला देने की चेष्टा की गयी, शकुनि की 
सहायता पे जुए में उनके साथ बेईमादी की गयी, उनकी धर्मपत्नी की आवरू तक 
उतारने के लिए दुर्योधन वगरहू तुल गये, बन में उन्हें लांछित करने के अभिप्राय 
से भेजा गया, विराट नगर में जहाँ नौकर की हैसियत से, पिजड़े के शैर की तरह 
महादु:ख से उन्हें दिन भुजा रने पड़े थे, चढ़ाई करके उतका पीछा किया गया ! पय- 
पग पर उन्हें बेइज्जती और अपमान सहते भाना पड़ा है। अब वे चाहते हैं कि 
उनका हक उनको दे दिया जाय । वे शान्ति से काम लेता चाहते है। आपस में बैर 
करना उन्हें पसन्द नहीं है। वे हर तरह से पराक्रमी हैं, लोहा लें तो आसानी से 
अपना राज्य ले सकेंगे । भीम का पराक्रम आप लोगों की मालूम है'। पकुल, सहुदेव 
को आप अच्छी तरह जानते हैं कि लड़ाई में कभी पीठ नहीं फेरते। सात्यक्रि, 
धृष्टयुम्त की शूरता भी आप सुन चुके होंगे। उनके साथ सात अक्षीहिणी सेना 
लड़ने के लिए तैयार है, जिनमें एक-एक महारथी ऐसे हैं जो अकेले आपकी ग्यारह 
अक्षौहिणी सेना को परास्त कर सकते हैं। महावीर अर्जुन की कीति छिपी हुई नहीं 
है | अस्तु, वे प्रार्थना करते हैं कि उनका प्राप्य हक शाच्तिपुर्वक उन्हें दें दिया जाय । 
बैर का फल बड़ा कदु होगा । 

पुरोहित अपना सन्देश सुवाकर चुप हो रहे। सभा में कुछ काल के लिए 
सब्ताटा छा गया। कुछ घोग नत-नेत्रों में विधार करने लगे। कुछ ने एक-दूसरे के 
कानों में बतलाना शुकू कर दिया । उस सभा में भीष्म भी वे। पुरोहित की उचित 
बातों की उन्होंने प्रशंसा की | कहा, “आप सत्य कहते हैं। धर्मबल से पाण्डवों ने 
अपने सम्पूर्ण कष्ट झेल' लिये। आपका यह आशा करवा भी बहुत सच है कि अर्जुतत 
का सामना करनेवाला संसार में इस समय कोई नहीं है। मनुष्यों की तो बात ही 
क्या, साक्षात इन्द्र भी उतका सामना नहीं कर सकते। उनसे बैर करना हरगिज 
अच्छा न होगा । उनका हुक उनको दे देसा ही ठीक है ।” 

भीष्म की बार्तें कर्ण त सह सके । उतकी ससों में बिजली-सी दौड़ने लगी, खूत 
स्लौल उठा | कहा “ब्रह्मन सुनिए अधर्माचरण यहाँ पाण्ठव खुद कर रहे हैं. महा 
राज दर्योधन ने अधम को आश्रय नहीं दिया युधिष्ठिर के बित्ता एण्छा के कमी चूत 


ऋडा सही हुई । जुए की शर्त के अनुसार युधिष्ठिर अपना राज्य हार चुके हैं। क्या 
पाग्चे मे धर्म तहीं था ? जबरत उनसे राज्य छीच लिया गया है ? वे वनवास के 
लिए गये नो क्या किसी से उन्हे दिया था ? आखिर शत्तें पर ही तो हारे थे ? उसी 
तरह राज्य शर्ते पर हारे । अब क्यों उसके लिए हाथ फैलाते है ? वया यह धर्म है ? 
घर्म की डींग हाँककर यह सरासर अन्याय किया जा रहा है और महाराज इुर्गोधत 
पर अपने बल का सिवेका जमाया जा रहा है। जिसकी लाठी, उसकी भैस, इसे ही 
कहते हैं । लेकिन इस तरह रोब गाँठने से काम मे होगा ! भहाराज दुर्योधन भी ऐसे 
डरपोक नहीं हैं, कि आँख दिखाने में राज्य छोड दें, न ये अपने को उससे किसी 
त्तरह कमजोर समझते हैं! पाण्डव जितना बनते हैं, महाराज दुर्योधन वास्तव मे 
उनमे कहीं बढ़े-चढ़ें उदार है। वे अगर कृपा करने के लिए कहें, दीनतापूरव॑क हाथ 
जोडकर माँगें, तो महाराज दुर्योधन अपना सर्वस्व तक उसको दे सकते हैं। परन्तु 
स्मरण रहे, आँख दिखाने से वे एक फटी कौडी भी न देंगे ।! 

कर्ण की आवेश में कही गयी तमाम बातों को सुनकर भीष्म ने कहा, “कर्ण, 
तुम्हारी बातों मे अहंकार ठपकता है। तुम न्यायपूर्वक वार्तालाप नही कर रहे हो। 
तुम अपने पक्ष को बहुत बली सिद्ध करना चाहते हो । पाण्डबों को कहते हो कि 
आँखें 'दखाकर राज्य लेना चाहते है। यह अहंकार नहीं तो क्या है ? क्या अकेले 
अर्जुन ने छः महारथियों को विराठपुर में परास्त नहीं किया था ? क्या उस समय 
तुम न थे ? क्या पाण्डबों के बल की धाह उस समय तुमको नहीं मिली ? क्यों, 
भकारण उत्तेजना फैलानेवाली बातों पर इस तरह बहुक रहे हो ? ब्राह्मण ने जैसा 
कहा है, अगर उसी के अनुसार हम लोग कार्य न करेंगे, तो इसका परिणाम बहुत 
बुरा होगा, इसमें कोई सम्देह नहीं है ।' 

सतच्धि के प्रस्ताव पर कई दिनों तक बहुस होती रही । परन्तु कुछ फैसला न 
हुआ कि क्या किया जाय ! भीष्म और द्रोण आदि कौरवों के सच्चे हितैबियों की 
तो शान्ति स्थापना की ही इच्छा थी, परन्तु कर्ण और दुर्योधन आदि का इस ओर 
जरा भी रुख़ न था । वे बिना लड़ाई के एक बिस्वा जमीन भी नहीं देना चाहते थे। 
कई रोज तक सभाएँ हुई, रोज इस प्रइन पर तर्क और बाद-विवाद द्वीते रहे। एक 
विनधुनराष्ट्र के दरबार में कर्ण ने कहा, “महाराज, यह तो आपको गावूम ही हो 
चुका हैं कि स्यायानुसार पाण्डवों का कोई हक तही रहा। जिस राज्य के लिए वे इस 
यमयत्योरियाँ बदल रहे हैं, उसे क्या वे दाँव पर रख नही चुके ? रही पाण्डवों से 
डरकर उन्हें जीता हुआ हिल्सा देना, सो इसके लिए मैं आपसे एक निवेदत करना 
चाहता हूँ । भ्रीष्म और द्रोण को जिस महापृरुष ने अस्च-शिक्षा दी है, वह भेरे भी 
आचार्य हैं। वे ब्राह्मणों के सिवा दुसरे को घनुविद्या नहीं सिंखलाते थे । मुझे उन्हीं से 
शिक्षा प्राप्त करनी थी। उनके जाति-सम्बन्धी ग्रइन का मैंने झूठा उत्तर दिया । इस 
तरह उनसे धनुचिदा सीखी है। शिक्षा पूरी हो जाने पर उन्हें मेरी जाति का पता लग 
गया। उन्होंने मुझे शाप दिया । परन्तु मेरी सेबा पर सन्तुष्ट हो मुझे वरदान भी 
य्येष्ट दिया उन्होन मुझ कुछ ऐसे अस्त्र दिये हैं जिनका प्रयोग मैं कुछया तो 


अर्जुन किती तरह न बच सकेगा। अतः पराण्डवों का भय दूर कर दीजिए ।* 

कर्ण की आत्म-प्रश्ेसा से भरी इस तरह की बातें सुनकर महावीर पिताभह 
भीष्म से न रह्दा गया । उन्होंने कहा, “कर्ण, बीरों को चाहिए कि दूसरे वीर की कदर 
करे | तुम रथी हो, परन्तु अर्जुन महारथी है । उसका मुकाबला तुम कंदापि ते 
कर सकोगे | खाण्डव बन को अकेले अर्जुन ने दाघ करा दिया। तेतीय करोड़ देवता 
उसका कुंछ नहीं बिगाड़ सके । दूसरे अर्जुत के साथ भगवान्‌ वादयुदेव हैं। तुम्हे 
जो शत मिली है, तुम्त बासुदेव के चक्कर में पड़ोगे तो वह निस्सार हो जायेगी। 
वह तुम्हें कोई काम त दे सकेगी। अर्जुन के दिव्य बाणों की तुम्हे खबर नही है। 
अपने बाणों से और वासुदेव की सहायता से अर्जुन संसार-भर के बाणों का सामता 
कर सकता है। 

अर्जुत की प्रशंसा सुनकर कर्ण की देह में आय लग गयी। क्रोध का पारा अपनी 
अन्तिम सीमा तक पहुँच गया | कर्ण झुँझलाकर उठे और कहा, “महात्मा भीष्म, 
वासुदिव के लिए आपने जो कुछ कह है, मैं विनयपुर्वेक स्वीकार करत! हूँ। परन्तु 
अपने सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा है. उसमें ज़रा भी अत्युक्ति नहीं थी । इस सभा 
में आज से मैं धनुष रक्‍्खे देता हूँ। अब मैं भीष्म के जीवित रहने तक धनुष थे 
उठाऊँगा | इनके बाद ही मैं वीरों को अपनी योग्यता का परिचय देवा चाहता हूँ ।* 

यह कहकर महावीर कर्ण कौरवों की सभा से उठकर चले गये। भीष्म 
मुस्कुराये | दुर्योधन से स्नेहपुर्वेक कहा, “राजन, यह अतिज्ञा तो सुमने छुन ली। 
मेंस मिधन जब तक न हो जायगा, तब तक कर्ण धनुर्धारण न करेंगे। अच्छा है। 
जब मैं न रहूँगा, तब कर्ण की वीरता का पता लगाना। परन्तु अगर तुम बुद्ध 
करना ही मजूर करोगे तो सुनो, मेरे रहते कोई तुम्हारी छाया भी स्पर्श तकर 
सकेगा और मै द्रोण, विदुर, अवन्तिकाधिप, चेदिराज, जयद्रथ आदि के सामने 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर तुम युद्ध करना ही मजूर करोगे, तो मैं जब तक संग्राम 
करूँगा, हर रोज अकेले दस हजार सेना का विध्यंस करूँगा | 


सप्तम परिव्छेंद 


भीष्म की सत्यनिष्ठा 


पाण्डव और कौरवों में शान्ति स्थापना के उद्देश्य से इस बार भगवान वायुदेव 
कौरवों की सभा में गये । भीष्म ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। श्रीकृष्ण ने 
दुर्योधन को बैर का परिणाम अच्छी तरह समझाया । भाई का हक भाई कों दे 
देवा चाहिए इस पर अनेक प्रकार के तक और युक्वियाँ दर्यायीं । कुछ फटकार 
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भी। कहा, “अगर सन्ि के प्रस्ताव में तुम राजी न होगे; तो लोग कहेंगे कि तुमने 
नीचता की | ऐसा कार्य नीच जनो चित हुआ करता है| तुम्हें अपयक्ष होगा) अगर 
तुम अपने हुठ पर अड़े रहोगे, तो क्षत्रिय वंश का लोप हो जायगा। विध्वाओं के 
हाहाकार से देश की श्री जाती रहेगी,घोर अनाचारो को प्रोत्साहन मिलेगा। शक्ति 
से रहित होकर देश स्वधर्म रक्षा से विमुख होगा | अगर पाण्डवों से तुम्हारी मैत्री 
हो जायगी, तो तुम्हारे संसरगे-दोप मिट जायँंगे। अभी तुम अपने-आपको धोखा दे 
रहे हो | तुम चाहते हो कि कर्ण, शकुनि और दुःशासन तुम्हारे राज्य का प्रबन्ध 
करें और तुम सुख के स्वप्त में मग्त रहो । यही तुम्हारी आत्मा को पतित कर रहा 
है | दूसरे जिनका तुम्हें भरोसा है, वे पाण्डचों के सामने ठहर न सकेंगे। केवल 
इतना ही नहीं, तुम्हारी सम्पूर्ण सेना ऋद्ध भीमसेल की और आँख उठाकर ताक भी 
न सकेगी ; तुम्हारी सम्पूर्ण सेता और द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भ्रूरिश्रवा, 
सोमदत्त और जयद्रथ आदि अर्जुन के सामने फूक से उड़ जानेवाले तिनके हैं। 
सुरासुर भी अर्जुन के विरुद्ध अस्त्र धारण नहीं कर सकते | 

श्रीकृष्ण की बातें समाप्त हो जाने पर भीष्म ने दुर्योधन को समझाया कि 
पाण्डवों को आधा राज्य दे देता चाहिए। द्वरोण और क्ृपाचार्य ने भी सीष्म की 
बातों को इडुहराया | पर दुर्योधन टस से सस न हुआ । श्रीकृष्ण की अधिय बातों से 
कौरव नरेश महाराज दुर्योधन की देह में आग लग गयी। झब्दों से उसकी ज्वाला 
विकलने लगी । कहा, "केशव, हुम लोग आपकी इज्जत करते है। आपकी कभी भी 
शिकायत नहीं करते। लेक्रित आप तो ऐसी बाते कहते है जैसे पाण्डवों ही मे से एक 
हों । क्या यही आपकी समदर्शिता है ? आप पहले हमे समझाइये कि थ्रुधिष्छिर जब 
जुए में राज्य हार गये, तब फिर उनका क्‍या हक रह गया जो वारम्वार उसके लिए 
पैगाम आ रहा है) जब युधिष्ठिर जुए में हारे थे, तब क्या कोई और युश्चिष्ठिर 
थे ? आप पाण्डबों के बाहुबल की' तारीफ करते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा 
कि अकेले पित्तामह भीष्म पाण्डवों की धज्जियाँ उडाने के लिए काफी है। द्रोण और 
कर्ण के मुकाबले मे कया कोई पाण्डव ज़रा भी ठहर सकता है? राज्य का लोभ 
वे छोड दें । राज्य मेरे पिता का है। पहले जो आधा राज्य हमने बाँट दिया था, 
हमारी अज्ञता के कारण वैसा हो गया था। हम बालक थे। हमे बुद्धि नहीं थी। 
अब हम अपने पिता के राज्य का एक टुकड़ा भी न देगे।” यह कहकर ऋषध के मारे 
दुर्योधन सभा से उठकर चला आया। श्रीकृष्ण का अपमान भीष्म से सहा ने गया । 
उन्होंने दुर्योधित को बेतरह फटकारा। घृतराष्ट्र से दुर्योधन की भृष्ठता का सभा- 
बार कहा । गाच्वारी को बुलाकर दुर्योधन को दण्ड देते की धृतराष्ट्र ने भाज्ञा दी ! 
इससे दुर्शोधन लज्जित हो गया । उसने अपने मित्रों को बुलाकर परामर्श किया कि 
कृष्ण को कैद कर लिया जायग। अगर क्रष्ण को हम लोग यहाँ बॉध लेंगे, तो पाण्डद 
सणि-विहीन सर्प की नरह सिस्तेज हो जायँंगे। इसलिए राजा धृतराष्ट्र भी चाहे 
बकते रहें. पर इस लोग कृष्ण को जरूर कैद करें । 

दैवयोग से दुर्योधन का अभिप्राय सात्यकि को मालूम हो गया उसने कृत्त वर्मा 


को अपनी सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दी और बुद श्रीकृष्ण को खबर देते के 
लिए चलना । 

सभा में खलबली मत्र गत्री। भीष्म, द्रोण, धृतराप्टर सबको दुर्योधन की 
तीचता मालूम हो गयी। श्रीकृष्ण सुस्कुराने लगे । बिदुर श्रीकृष्ण की अतीत कीति 
का गुण-गा।न करने लगे | धुतराष्ट्र को इच्छा हुई कि श्रीकृष्ण के विराट रूप का 
दर्शन करे | श्रीक्षष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि देकर उनकी लालसा पूरी की --और 
सभा से मिकलकर बिदुर के यहाँ आश्रय लिया । फिर दु्धोषत के यहाँ जल ग्रहण 
भी नहीं किया । 


श्रीकृष्ण लौट आये | निश्चय हुआ कि अब युद्ध अनिवार्य है। दोनो ओर सैयारियाँ 
होने लगी । 

दुर्योधन ने भीष्म को सेनापति बनाया | उसे दृढ़ विश्वास था कि प्तामह के 
सामने संधार की कोई शवित नहीं खड़ी रह सकती | उतका अमित विक्रम संसार 
प्रसिद्ध है । भीष्म और द्रोण दोवो यदि धनुर्शा रण करेंगे, तो पाण्डवों की फिर एक 
न चलेगी । दुर्याश्वित ने भीष्म से कहा, “पितामह, मुझे दोनों पक्ष के रथियों और 
महारथियों के नाम लेकर बतलाइये, कौन रथी है, कौन महारथी ।” 

भीष्प बोले, “दुर्योधन, दोनों दलो में हजारों की संख्या मे रथी और महारथी 
मौजूद हैं । तुम सौ भाई रथी हो । तुम सेना के अग्रभाग में रहुता। तुम्हारे वीर 
भादयों को पांचालों के साथ लड़ना है! मुझे विश्वास है कि ये उन्हें मारगे। मैं 
तुम्हारे सेनापत्ि का पद ग्रहण करता हूँ ! पाण्डबों को मैं मृद्ध में कुछ नहीं समझता 
हैं। भोजराज कृतवर्मा महारथी' हैं। अपने सगे भावजों का साथ छोड़कर ये तुम्हारी 
मदद करने के लिए के हैं। वाधुदेव से ये सदा स्पर्वाभाव रखते हैं। मिश्सम्देह मे 
शत्रुओं की बहुत बड़ी क्षत्ति करेंगे | तुम्हारे मित्र भूरिश्रवा और सोमदत्त भी महा- 
रथी हैं। ये भूले शेर की तरह तुम्हारी शत्रु-सेना पर दूंट पड़ेंगे । इनसे हमे बहुत 
आशा है। झिन्धुराज जयद्रथ दो रभियों के बराबर हैं। द्रौपदी का हरण कर 
पाण्डवों द्वारा इलका अपमान हीने पर इस्होने जगल मे शिवजी की कठोर तपस्या 
की थी। इन्हें बर मिला है। अब इनके लिए बदला लेने का उपयुक्त समय आ गया 
है। अपने झन्रु का भाव स्मरण करके ये पाण्डवो को पूरी क्षति पहुँचावेंगे। कांबोज 
देश के एकरथ सुदक्षिण भी तुम्हें काफो मदद देंगे। उनका पराक्रम युद्ध-बोत्र में 
प्रत्यक्ष करना । वे अस्त्र-विद्या में बड़े कुशल है। माहिष्मती के महाराज तील रथी 
हैं। सहुदेव से इनकी झनत्रुता है। अवस्तिदेश के विन्द भौर अनुविन्द भी बड़े बीर 
हैं। त्रिगत के पाँचों भाइयों में सत्यरथ प्रधान हैं। भीम और अर्जुत के विग्िजय 
का बदला लेने के लिए इसके अंग फड़क रहे हैं। तुम्हारे पुत्र कुमार लक्ष्मण और 
दुःशासन के पुत्र का ताम रवियों में लिया जाता है। इनसे तुम्हारे कितने ही काये 
पूरे होगे । तुम्हारे मामा क्रक्रुनि रथी हैं। ये भी युद्ध-क्षेत्र में आग अड़कार्वेंग ! हि 

“सबसे तारीफ की बात यह है कि इनकी ऐैना बड़ी तेज चलनेवाली है। मोर्च 
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पर डटकर वहु फिर पीछे नहीं हटती ! लड़ाई में इनसे विजय की आशा आकाश- 
कमम-तुल्य हु । अव्वत्थामा तुम्हारे दल में अद्वितीय 5 लि ;' इनके वाणों की 
गति की रुक सही सकती । ये अर्जुन के समान योद्धा है । ये चाहूँ तो तीनों लोको 
की दग्ध कर सकते है | इतने बड़े वीर होने पर भी इनमें एक बहुँत बड़ा दोष है। 
इन्हें अपने ग्राणों की बड़ी ममता है। इसलिए कैसी" उत्साहपूर्वक ये लड़ते नही। 
इसलिए मैं इन्हें रथी या महारश्ियों की श्वेणी में तही रखना चाहता। अगर यह 
दोष इनमें न रहता तो दोनों दलों में इनका मुकाबला करनेवाला क्रोईन श्रा। 
इसकी शजित की थाह नहीं है। ये अकेले सुराधुर को भी पराल्त कर सकते है। 
महावीर द्रोण अतिरय हैं। ये सबके आचार हैं। वृद्ध होने पर भी इनके समात 
वीर दूसरा नहीं है। इनसे तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा। परन्सु ध्नंजय इनके 
प्रिय शिष्य हैं। इंसलिए वीर शिष्य के गुणों का स्मरण करके ये कभी उसका नाश 
न कर सकेंगे। ये चाहे तो अकेले संसार का नाश कर सकते है। 

“पौरव रथी है। ये पांचालों से बदला लेंगे। सत्यक्षवा एकरथ हैं। कर्णपुत्र 
वपतेन महारथ है। ये तुम्हें बड़ी मरद देंगे। महावीर बाहुलीक महारथ है। ये 
कभी पीठ नही देते । युद्ध-क्षेत्र में ये साक्षात कृतास्त की मूर्ति धारण कर लेते हैं। 
राक्षत्र फलम्बुस्त महारथ है । पाण्डबों के साथ लड़ाई करने के लिए दिन-रात तुम्हे 
उभाड़ते रहनेवाले कर्ण जितनी वड़ी-बड़ी बातें मारते है, उस तरह वे कार्य नहीं 
कर सकते । ये दूसरों का भला नहीं देख सकते | इनकी प्रकृति नीच है | मेरे विचार 
से ये अद्ध॑रथ हैं। जितनी लड़ाइयाँ हुईं, ये सबसे भागे। अर्जुन के साथ सामना 
होगा ती ये हरभिज जीवित न लौटेंगे ।” 

भीष्म की बातों में कोई पक्षपात न था। उन्हे पक्षपात की परवा न श्री | थे 
घुरन्धर ज्ञानी ओर तीनों लोक से अजेय थे | कर्ण के सम्बन्ध मे उन्होंने ईष्याविश 
हीकर कर्ण की निन्‍्दा न की थी। आचार्य द्रोण ने भी पितामह के विचार पर अपनी 
सम्मति दी। वे भी कर्ण को अदध रथ से ज्यादा मानने को तैयार न थे । परन्तु कर्ण 
से न सहा गया। वे उसी समय भीष्म का विरोध करने लगे! दुर्योधन को समझाया 
कि पितामह पक्षपात कर रहे है। इनसे तुम्हें किसी प्रकार की आशा रखनी 
चाहिए | जो मनुष्य अधिक वृद्ध हो जाता है, उसकी अक्ल मारी जाती है। मै 
अकेले पाण्डवों का संहार करूँगा। परन्तु भीष्य के जीते-जी मैं धनुअंहण न करूँगा। 

भीष्स ने कहा, “कर्ण, तुम निरे बच्चे की तरह बातें कर रहे हो। मैं जानता 
हूँ, लड़ाई से पहले सैना का सम्पूर्ण भार मेरे सिर पर रक्खा जायगा। तुम मुझे नही 
पहचाचते | मैं कमी पक्षपात नही करता। मेरे सेनापत्तित्व में जो लड्टाई होगी, उसे 
याद रखता। मैं किसी का पक्ष हरगिज न लुँगा । लड़ने और धनर्धारण करने का 
मौका भी में तुम्हें दूंगा । उस समय समर-कौशल का अन्दाजा लगा लेसा। मैं युद्ध 
से अपना पूरा बल न लगाऊँगा । क्योंकि तुम्हारी युद्ध-लालस। अधूरी रह जायगी। 
लोगों को तुम्हारी बीरता को देखने का मौका न मिलेगा। कर्ण तूम नहीं जानते 
कि महावीर परकझ्षुराम के ससार को मस्म क्र देनेबाले अस्ण भी सुझे ढरा नही 


सके | इक्कीस वार पृथ्ची की क्षत्रिय-रहित करनेवाले उस महावीर को भी अस्त्र 
रखना पड़ा था | वे अपने बल ओर प्रताप का मुझ पर प्रभाव नहीं डालर सके | है 
अब अपनी वद्ाई न कहूँगा। तुम जिन पाण्डवों से शतना विशोध-भाव रखते हमे 
कल ज्षरा उनका सामता करो। देखें भला, तुम नहीं भागते ।” 

कर्ण की दुर्वोधत ने शान्त कर लिया। भीप्म अब पाण्डवों के रथियों और 
महारथ्ियों की सख्या बतलाने लगे। कहा, “युधिप्ठिर रथी हैं। भीम अफैले 
आठ रधियों के बराबर है। उन्हें दस हजार हाथियों का बल है। नकुल और सहदेव 
रथी हैं। दोनों पक्षों में अर्जुन के समान बीर और रथी कोई नही है! अब की तो 
बात ही क्या, पहले भी उनके समान थुरों, असुरों, तागो और यक्ष-रक्ष-दायवों में 
कोई बीर नही हुआ । भविष्य में भी व होगा। अर्जुन को सहायता भी बहुत मिली 
है। बी रत्व के सभी साधन एकत्र हो गये हैँ । गाण्डीव, अदव, कवच, अक्षय, तृणौर 
देवताओं के दिव्य अस्थ, भगवान्‌ भृूतताथ का पाशपत, वासुदेव और ध्वजा पर 
साक्षात्‌ महावीर पवल-नन्दन। द्ोपदी के पाँचों पुत्र महारथ है। महावीर अभिमन्यु 
अर्जुन और वासुदेव की तरह बलवान हैं। इसकी वी रता की शतमूखो से भी प्रशंसा 
नहीं हो सकती । पिता और पित॒व्यों के कष्ठों का स्मरण करने ये युद्ध मे' अपूर्व 
पराक्रम प्रकट करेंगे । इन्हें बालक मात्र न समझ लेता। इनसे सदा होशियार रहता 
महावीर सात्यकि रथी है। वृष्णि-बं शियों में ये सबये बढ़े-चढ़े हैं और समर-क्षेत्र में 
ओऋोधरहित होकर लड़ते हैं! महावीर द्रपद और विराठ महारघी है। एंचाल-पुत् 
शिखण्डी रथ्षियों का नायक है। द्रोण के शिष्य धृष्टयुम्त महारथी हैं। अलय के 
समय भगवान शंकर जिस तरह सृष्टि का संहार करते हैं, ये उसी तरह तुम्हारी 
सेना का संहार करेंगे। महाराज क्षत्रवेव, सत्यजित, भज, भोज, चेकितान, सत्य- 
धृति, ये सब रथी हैं। ललुधित शार्दूल की तरह ये तुम्हारी सेता पर आक्राण करेंगे। 
लेकिन चिन्ता व करी, मैं सोमक और पांचालों को अवश्य मार्रुगा ।” 


अष्टम परिच्छेद 


महाभारत के युद्ध में 


प्रात:काल की लालिमा नित्य की तरह सुप्तोत्यित जीवों में चेतना का संचार कर 
रही थी। उनमें नवीन स्फूर्ति भर रही थी। आज से भारत के इतिहास की एक दूसरा 
युग बदलनेबाला था। प्रकृति के मनोभावों में उसके भाग्य की कशण-कंथा प्रकेट 
हो रही थी । परन्तु युग को रोकतेवाला कोई त था। संब-के-सव प्रकृति के हाथों 
के खिलौने थे । इस युग का आवाहन करने के लिए ही मानो यह महाउमस ही रहा 
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था) भीष्म इस पतन-युग के प्रधात पुरुष और दुर्वोधन आवाहन करनेवाला प्रधान 
परोहित था। 
ह कक्षेत्र मे दोनों ओर की सेनाएँडट गयीं। सेनापलि अपनी-अपनी से नाओ 
को सुश्यृंखलित करने लगे । महा राज युध्रिघ्किर की आँखें में समर का भावी चित्र 
जो खिंचा, वे थैर्यपर्वक उसे देख न सके । आँखों में आँसू भर जाये। परन्तु क्षोई 
उपाय न था वे सबकुछ कर चुके थे। दुर्योधित की हृठकारिता पर आज यह इतनी 
बडी और युगों तक लगातार भारत को पतन के गढ़े में ढक लेनेवाली ऑाँधी उठने 
को थी । धीर पुरुष की तरह परिणाम समझकर चुपचाप उन्होंने ऑसू पोंछ लिये। 
इसके बाद एकाएक उछलते हुए सागर की तरह दोनों सेनाओं को देछ, न जाने 
क्या सोचकर उन्होंने अपनी धनुप तुणीर और कवच खोलकर रख दिया जौ र पैदल 
कौरवों की सेता की ओर चल पड़े | देखकर भीम, अर्जुन, नकुल, सहृदेव आदि को 
बड़ा आदचर्य हुआ। सब रोकने के लिए दौड़े ; परस्तु युध्रिष्ठिर ने किसी की त 
सुनी । सीधे कौरवों की सेना की ओर चले गये। कौरवों को यह देखकर बड़ा 
कौतृहल हुआ । कोई-कोई तो उन्हें डरकर आया हुआ समझकर आपस मे पाण्डवों 
की काथरना पर फब्तियाँ उड़ाने लगने । 

युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के रथ की ओर बढ़ते गये ! उनके साथ उनके 
भाई भी हो गये थे। भीष्म के सामने सबने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और 
आशीर्वाद देने की प्रार्थना की । 

भीष्म ने कहा, “युधिष्ठिर, तुम धर्मात्मा पुरुष हो । तुम्हारी विजय होगी। 

अगर तुम मेरे पास न आते तो हम तुम्हें आसीस देने के बदले शाप देते । परन्तु तुभते 

यथार्थ ही धर्माचरण किया हैं। इसलिए तुम्हें दबाने की दाक्ति पराजित होगी । 
तुम्हारी दूसरी अभिनाधाएँ सी सफल होगी । युश्चिष्ठिर, पुरुष अर्थ का दास है, 
परन्तु अर्थ किसी का दास नही । मै कौरवों के अर्थ का ऋणी हूँ । इसका परिशोध 
मुझे कर्ता ही होगा।। मैं उनकी तरफ रहकर संग्राम करूगा। परन्तु तुम मिर्भय 
रहो। साक्षात्‌ भगवान बासुदेव विजय के रूप मे तुम्हारे साथ मौजूद है। तुम्हारी 
पराजय कभी हो नही सकती | तुम मेरे पास जाये हो, युधिष्ठिर ! आज मैं तुम्हे 
सर्वस्व तक देने के लिए तैयार हूँ | तुम वर की प्रार्थना करो ।' 

युधिष्ठिर मे कहा, “आप कौरवों की तरफ से होकर लड़ेंगे। में जानता हे 
आपके हाथ में शरासत और वाण के रहते त्िभुवत भी आपको पराजित नही कर 
सकता है। अगर आप कौरवों की ओर से ग्रुद्ध करेंगे तो फिर हम थरुद्ध में कैसे 
जीतेंगे ? 

भीष्म से कहा, “युधिष्ठिर, यह सच है, दोनों सेनाओं में मुझे पराजित कर 
सके ऐसा बीर नहीं है । स्वर्ग, मत्ये और पाताल में भी ऐसा वीर नही है, समर में 
भेरे ऊपर जिसका प्रभाव पड़ सके । परन्तु तुम फिर कभी आओ | अभी मेरा मृत्यु- 
काल नहीं आया । मैं तुम्हें अपनी मृत्यु का भेद बता दुगा ।” 

द्रो शल्य आदि गुरुजनों को प्रणाम करके पाण्डव अपनी सेना में 


आ गय | दोवा ओर थोडी देर के बाद एक विराट स्तब्धता छा गयी । दोनों और कौ 
सेनाएँ अपने-अपने सेमापतिथों की आज्ञ। के लिए सजग हो गयीं । सेनापति अपनी 
सेना को लेकर व्यूह-रचना करने लगे। दोनों ओर के शंख और रथ के घेर शब्द 
से आसमान गूँजने लगा। वीरों का क्षण-क्षण में सिहनाद सुनायी देखे लगा । इसी 
समय महावीर भी मसेन ते, साक्षात यम की तरह अपनी भयानक गदा लेकर इततमे 
जोर से सिंहनाद किया कि उसके शब्द से शंख, मृदंग, मुरज और तुरही आदि बाजो 
की ध्वत्ति विलकुल दब गयी । वह वञ-गम्भीर ध्वनि छुतकर कौरवों की नेता 
सब्द रहू गयी। इसी तरह वार-वार सिहनाद करते हुए महावीर बुकोदर अपनी 
भेम्ा के एक छोर से दूसरे छोर तक चक्कर मारते हुए उत्शाहु भरने लगे | 

महावीर भीमसेत को सेना के बीच में खड्या हुआ देख कर चारो और से कौरव- 
गण उन पर वाणों की वर्षा करने लगे । भेघ से ओट में हुए धूर्य की तरह भीमसेन 
वाणों के बीच में छिप गये । दुर्योधन, दुर्भुख, दु सह, दुःशासन, अतिरथ, दुजेषण, 
विविशति, चित्रसेत, विकर्ण, पुरमित्र, जय, भोज और सोमदत्त आदि महावीरो ने 
बड़ी तत्परता से शर-बोजता कर विपक्षियों का सामता किया। गदा से गद्य, 
तलवार से तलवार, वाणों से वाणों का घोर संघर्ष होने लगा । क्रोंधपूर्वक छोड़े गये 
तीक्ष्ण घारबाले शर-समृह, आकाश मार्ग में उल्कापाव की तरह इधर-उधर 
संघालित होने लगे । 

कौरवों ने बड़ी वीरता दिखलायी | कदम पीछे को नहीं हटाया । महावीर 
भीष्म का प्रोत्साहुन और सिंहुनाद सुन-सुनकर कौरवों का उत्साह बढ़ता ही गया | 
भहावीर अर्जुन की लिप्रता, सम्पूर्ण सेता पर दृष्टि, शर-योजना की सफाई और 
फूर्ती बड़े गजब की थी । महावीर भीष्म ने अर्जुन को सब जगह का प्रबन्ध करने 
से रोका, उन्हें बाधा दी। रथ बढ़ाकर उनका' सामना किया। विश्वविश्वुत गाण्डीव- 
धारी अर्जुन ने भी वीर की तरह भीष्म का सामता किया । एक दूसरे की जान के 
प्यासे श्रे । पर कोई किसी को मोर्चे से एक पण भी हटा न॑ सका। महावीर सात्यकि 
क्ुंतवर्मा के साथ बड़ रहे थे और अभिमन्यु वृहदबल के साथ। वृड्दबल ने अभिमस्यु 
की ध्वजा काट दी और सारथि का प्राणान्त कर दिया । महावीर सुभद्र कुमार से' 
अपनी दीतदशा वेखी न गयी । उन्होंने तुरन्त धनुष पर बाण चढाये और देखते- 
देखते अपना बदला ले लिया। 

भीमसेन के साथ महाराज दुर्योधन का समर हो रहा था। युद्ध देखने लायक 
हो रहा था। दोनों दलों की सेवा इस वीरों का अमित पराक्रम देखकर दंग हो 
गयी । द्ुशासत के साथ तकुल, दुर्मुख के साथ सह॒देव, मंद्रराज के साथ महाराज 
युधिष्ठिर लड़ रहे थे। युद्ध की भीषणता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। दोनो दलों 
में जय-पराजय किसी की नहीं हुईं। अगणित सेना कट गयी । खून की धारा बह 
चली ! परन्तु किसी दल ने पैर पीछे नहीं मोड़े । डटकर लोहा बजा रहे थे। इस 
विकट लड़ाई मे न भाई भाई को कुछ समझता था, व पिता अपने पुत्र को, कुटुम्बियों 
और बच्चुओं की तो बात ही क्या है। पाँचों पाण्डव तो बिलकुल पागल-जैसे हो 
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रहे थे। बदला लेने की जो आग चौदह वर्ष से उनके अच्दर धीरे-धीरे सुलग रही 
थी, आज एकाएक' बड़े बेग भे जल उठी थी | 

वोपहर तक अमित-विक्रम से युद्ध होता रहा । त्राण्डवों ने अगणित विपक्षिये 
को चिरकाल के लिए इस संसार से बिहा कर दिया | दुर्वोधिन की आज्ञा से महावीर 
दर्मख, कतवर्मा, कृप, शल्य और विविश्वति भीष्म की सहायता के लिए गये । इन 
पात्रों को साथ लेकर महावीर भीष्म पाण्डत्रों की सेन! के भीतर घुसकर उसका 
विमाज्ञ करते लगे । महावीर गांगेथ ने कितमे ही बीरों का प्राणान्त कर दिया । 
शप्म को इस तरह सेता-संहार करते हुए देखकर महावीर सुभक्वा कुमार से न रहा 
शया। प्रवल् पराक्रमी वीर अभिमन्यु ते अपता रथ वढाकर भीष्म के सामने ले 
चलने के लिए सारथि को आज्ञा की । अकेले ये भीष्म और उसके यहायकों के 
साथ संग्राम करने लगे देखते-ही-देखते अभिमन्यु ने कृतवर्मा को एक वाण मारा, 
पाँच वाणों से इल्य को वेंघा और अपने प्रपित्तामह को नौ बाण सारे। एक बाण 
तो ऐसा अचूक मारा कि भीष्म की सुबर्ण-मण्डित ध्वजा कटकर गिर गयी। इसके 
बाद तेज तीरो से दुर्मुत् के सारथि को घायल किया और कृपाचार्य का स्वर्ण- 
झरासन काट डालां। वीर अभिमन्यु पाँचों महारथ्ियों और महावीर भीष्म से' 
अकेले लड़ रहे थे । उनकी तेजी और निश्माने पर अधूक वार करने की सफाई देख- 
कर देबता भी दाँतों अँगुली दबा रहे थे। उनका एक भी तीर व्यथे नही जाता, 
यह देखकर उन्हें अर्जुत का समकक्ष योद्धा कह भीष्य आदि उत्तकी प्रशसा कर रहे 
थे। 

अपने पक्ष की हेठी हुई देखकर महावीर भीष्म ने त्तीज् वेगसे उन पर आक्रमण 
किया और नौ बाणों से एक साथ उन्हें विद्ध कर दिया। इसके बाद उनकी ध्वज 
काट दी और सारभि की भी कई वाण मारे) कृतवर्मा, कृपाचाये, शल्य आदि ते 
भी कई चुभीले तीर मारे! बालक वीर अभिमन्यु इतने प्रहार के होने पर भी 
विचलित नहीं हुए ) अपूर्व साहुस के साथ वे अकेले छ; महारथ्रियों से लड रहे थे | 
अपने सारधि पर झराघात हुआ देखकर वे तत्काल उसका बदला लेने के लिए तुल 
गये ! भीष्म के महास्त्रों को बीच में ही काटकर टुकडे-टुकड़े कर दिया गया | फिर 
कई वाणों से भीष्य का बदला लेकर सिह॒माद करने लगे । भर्ठावीर भीष्म अपने 
कुल-दीपक की करनी देखकर मन-ही-मन्‌ प्रसन्‍त हो रहे थे | परन्तु अपनी हेठी का 
उचित उत्तर देने के लिए कई वाणों से एक साथ अभिमन्यु पर प्रह्मर किया। 
अभिमन्यु ने बीच ही में अपने बडे बाबा के वाणों को काट डाला और बडी तेजी 
में नौ बाण भीष्म के रथ पर मारे। महारथी भीष्म की ध्वजा कट गयी । दोनो 
पक्ष में हाहकार मच गया। दूर से भीमसेन ने भी अपने भत्तीजे की करनी देखी' । 
वही से ललकार आवाज लगायी, “शाबास बेटा। खूब छकाया पितामह को, 
घबराना नहीं, में भी क्षा गया ।' 

ध्वजा के कट जाने पर भीष्म मे एक साथ हजार बाण अभिमन्यु पर छोड 
दिये लोगा को इससे बढ़ा आदचरये हुआ पाण्वयों के पक्ष के दस महारथी एफ 


साथ अभिमन्यु को मदद करने के लिए आ गये। उद्चर से भीम भी आ पहुँचे । आते 
ही पितामह ने इनकी ध्वजा काट दी। भीमसेन ने बदला भी तुरम्त ले लिया। 
भीष्म की तीन, क्ृपाचार्य की एक और कृतवर्मा को आठ वाणों से घायल किया । 
उधर महाराज विराट का पुत्र उत्तरकुमार मारा गया । उसके भाई इ्वेत ने 
बड़ी वीरता दिखायी । भाई का बदला लेने के लिए खूब लड़ा। खूब पर खून का 
बह जोश देखने लायक था। महावीर श्वेत ने शल्य का प्रणान्त भी कर दिया होता 
अगर दुर्योधन के साथ कुछ महारथी उसकी मुछित अवस्था में उसकी सहामता के 
लिए न पहुँच गये होते | इधर पाण्डवों के पक्ष को प्रबल देखकर महावीर भीष्म के 
ललाट में बल पड़ गये। उस समय उन्होंने ऐसी कुशलता दिखलायी कि दोनों दलो 
के बीर उनकी समरपटठ्ता पर आइचर्य प्रकट करने लगे | बैंसी लाई लोगों मे 
कभी न देखी थी । कितने ही रथी चिरकाल के लिए विदा हो गये। कितने ही 
हाथी, घोड़े और पैदल जबान भीष्म के प्रश्षर घरों के विद्याते बन चुके थे। लगा- 
तर बाणों की वर्षा होती रही | भगवात सूर्य भी गरजाल से समाच्छादित हो गये | 
किसी को अपना-पराया त सुझता था। एक तो भीष्म के विषम प्रहारों से गगन- 
भण्डल मेधाच्छन्म-सा हो रहा था, दुसरे उनके तीन्न वेगशाली रथ की घूलि से और 
अन्धकार छा गया । शत्रु के सामने खडे हुए भी वीरो को अपने शत्र्‌ मित्र का ज्ञान 
ने होता था। धतुष-टंकार और सिहनाद के सिव।/ भर कुछ घुतावी न देता था । 
इस भयानक-संग्राम मे पाण्डवों के पक्ष से एक ही वीर गजब की लड़ाई लड़ रहा 
था । वे महारथी एवैत थे | भाई की मृत्यु के पश्चात साक्षात यम की तरह वे मृत्यु 
भय से रहित हीकर शत्रुओं से लड़ रहे थे । उन्होंने हजारों रथियों का विताश कर 
डाला | कौरव पेता उनसे डरकर भागने लगी । महारथी वीरगण भीष्म के पीछे 
क्षपने प्राण बचाने के लिए जा छिपे । सारे दल में हलचल मच गयी! अकेले रवेत 
मे प्रलय मत्ा दी । इस भहाससर में केवल भीष्म अटल अचल की तरह अपनी सेता 
में रथ पर ड॒ठे हुए थे। श्वेत की बीरता का आतंक फैल गया ॥ कौरवों की सेना 
समर में हथियार छोडकर भागने लगी | महावीर भीष्म अपनी सेसा की यहु द्शा 
देख न सके ! श्वेत के साथ भीष्म का महासमर होने लगा। उसी दिन पाण्डवों के 
पक्ष से ब्वेत को सेनापति का पद मिला था और एक ही दिन में उसते अमर कीति 
अजित कर की थी । कई बार उसते महावीर भीष्म पर आक्रमण किया, घनुष और 
रथ की ध्वजाएँ काट दीं। परन्तु भीष्म इससे चंचल नही हुए । अत्त में उन्होंने अपने 
भीषण शरासत मे बह्ास्त्र की योजता कर इबेत का आयान्त कर दिया । महावीर 
स्वेत के गिरने पर पाण्डव सेना में खलबली मच गयी। शाम भी हो आगी थी। 


उस दिन के लिए दोमों दलों ने लड़ाई बन्द कर दी। 


तबम्‌ परिच्छेद 


भोष्म का अमित पराक्रम 


इस तरह सात दिन तक प्रलय की आग में लाखों वीर हत हो गये । महावीर भीष्म' 
की चोटो से पाण्डव सेना धर्रा उठी । उधर दुर्योधन का भी धर्य जाता रहा। भीम- 
मेन का भयानक आक्रमण कौरवों के लिए असह्य हो गया । कौरवों की लाखों की 
तादाद में सेना काम आयी। भीससेन को कौरवगण साक्षात यभ्॒ की तरह देखते थे । 
दुर्योधिन के कई भाइयों को भीमसेन की भीषण मार से कूच कर जाना पडा। 
महावीर अभिमत्यु भी अपने ताऊ से कम न थे। केवल अर्जुन इस समर में उदास 
रहते थे। पाण्डबों के बलवीये पर दुर्योधन को बडी घबराहुट हुई। विजय की 
आशा उसके हृदय से जाती रही। केवल पितामह की वीरता का स्मरण कर उप्तभे 
कुछ धैर्य रह गया था। सातवें दिच, समर के समाप्त होने पर, बहू खिन्न भाव से 
प्तामह के शिविर में गया और प्रणाम करके अपना क्षोभ प्रकट करने लगा। 
आँखों में आँसू आ गये कण्ठावरोध हो गया। बड़े कष्ट से, अपने को सँभालकर 
कहा, "पितामह, आप संसार के सर्वश्रेष्ठ चीर है। शन्न॒गण एक क्षण के लिए भी 
आपके सामने ठहर नही सकते । आप मेरे सहायक हैं। आपके रहते, मैं समझतः हैँ 
कि इन्द्रादि देवताओं के साथ तमाम सुरासुर मण्डल को मैं परास्त कर सकता हूँ । 
परन्तु आपके रहते हुए भी मेरे कई भाइयो का निधन हो गया । पितामहु, अब 
आप देर न कीजिए | शीघ्र ही पाण्डवों को परास्त कीजिए | आप पाण्डवों और 
सोमकों का निधन करके अपने सत्य की रक्षा कीजिए । अगर भेरे दुर्भाग्य से पाण्डवों 
का प्राणान्त करते हुए आपको किसी प्रकार का संकोच हो रहा हो, तो आप महा- 
बीर कर्ण को आज्ञा दीजिए | वे अवश्य ही पाण्डबों को पराजित करंगे |”! 
महाराज दुर्योधत की बात्तों से भीष्म को बड़ी चोट लगी। उनका क्षात्रवीर्य 
प्रबल ज्वालामुखी की तरह घधकने लगा । परन्तु उनकी शक्ति अथाह थी । अपने 
मनोभावो को उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। धगपूर्वेक दुर्मोधन को समझाते 
रहे। भीष्म ने कहा कि जब अकेले अर्जुन ने खाण्डव वन को जलवा दिया, तमाम 
देवता उनका कुछ न बिंगाड सके, तब क्या तुम्हें पाण्डवों के पराक्रम की थाह त 
मिली थी ? जब धन में तुम्हें गन्धवों ने बाँध लिया था और जिसके बल पर तभ 
इतना घमण्ड करते हो--बवह कणे तुम्हें छोड़कर भाग गया था, भीम और अर्जन ने 
तुम्हारी रक्षा की थी, उस समय तुम्हें क्या पाण्डवों के बल-विक्रम का पता नहीं 
लगा था ? जब तुम लोगों ते विराट पर चढ़ाई कौ थी और अकेले अर्जन ने सबके 
उक्के छूड़ाये थे, तव क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया था कि पाण्डव कैसे बलवान 
हैं ” तुम अब भी नही समझते साक्षात वासुदेंव जिसके सहायक हैं यह अजन 
समर में दर्जेय है. जिस तरह मुत्यु के समय लोगो को सब पीला नजर आता है 


उसी वरह तुम्ह भी कुछ-का-कुछ दिखायी पड़ रहा है; तुम्हारा ज्ञान कहाँ है ? 
लेकिन, अगर तुम इतमे बड़े आशावादी हो तो अच्छा है, कल तम भी जी का 
हौसला पूरा करो और मैं भी कल अपनी शक्ति का परिवय दूँगा । कल का समर 
भारत के इतिहास में चिरस्मरणीय होगा । भीष्म कभी झूठ वहीं बोलते । दर्योधन 
को विश्वास हो गया । वह आतनन्दपूर्व के अपने शिविर की ओर चला गया । 

इश्चर भीष्म अगले दिन समर क्षेत्र में उतरे। रह-रहकर घायलों जौर. 
विधवाओं का विज्लाप सुनायी दें रहा था। भीष्म अधीर हो गये । परन्तु ईश्वर की 
इच्छा का, वे समझते थे कि प्रतिरोध करता असम्भव है। उधर वे प्रतिन्षा कर चके 
थे कि अगले दिन के महासमर मे शत्रुओं का विनाश्ष करेंगे। इसके लिए बड़ी देर 
तक मन-ही-मंत चिन्ता करले रहे। 

सुबह को दोनों दल व्यूहु-रचना करके खड़े हो गये । दुर्योधन की आज्ञा से कई 
हजार रथी' उस दिन भीष्म की मदद करने के लिए भेजे गये। चारों तरफ से महा- 
रथियों के विशाल व्यूहु के अन्दर पितामह दैवताओं में इन्द्र की तरह शोभा पाने 
लगे। उस दिन महाबीर भीष्म ने स्वंतोभद्र व्यूह की रचना कौ। महावीर 
कृपाचार्य, कृतवर्मा, बैव, शकुनि, सिच्चुराज, कास्बीज-नरेश भीप्प और दु/शासन 
बर्गरह उस व्यूह के मुख पर रहे, महावीर द्वोण, भूरिश्रवा, शल्य और भगदतें 
उसके दाहिती ओर और महाबीर अश्वत्थामा, सोमदत्त, विन्‍्द और अनुविम्द 
उसके दोनों पाश्वे की रक्षा करने लगे । महाराज दुर्योधन त्रिग्तों के साथ उसके 
मध्य भाग में रहे और महारथ राक्षत अलम्बुस और श्रुतायु उप्तकी पृष्ठ-रक्षा 
करने लगे । 

इधर महाराज थुधिष्ठिर, भीमसैन, तकुल और सहदेव अपनी सेमा के अग्न- 
भाग में और महारथ धुष्टब्युस्त, विराट, सात्यकि, शिखण्डी, भर्जुन, घटोत्कच, 
चेकितान और महावीर अभिमन्यु उस ब्यूह के मध्य भाग में रहकर उसकी रक्षा 
करने लगे । दोनों ओर से संग्राम शुरू होने की सूचना शंख-ध्वनि द्वारा दी गयी। 
दोनों पक्ष के वीर अपनी-अपनी वाहिनी को पथोचित हप से संचालित करने लगे। 

महावीर अभिमन्यु ने पहले बढ़कर मोर्चा लिया। खाकी रंग के घोड़े दौडने 
में कमाल कर रहे थे। यह धावा दुर्योधन की ओर हुआ था। भेषों से अविश्ाम 
गति से झरती हुई वारि-धारा की तरह वीर बालक अभिमन्यु की वाण-बर्षा हो 
रही थी । कौरव-वीरों ने लाख उपाय किये, पर उस अजैय बालक की गति को 
किसी तरह रोक नहीं सके । सेशा की चीरता हुआ अभिमन्यु का रथ कौरवों के 
व्यूड के अन्दर चला गया । तीक्ष्ण शर-पहार से कौरवों की अगणित सेता कटकर 
गिरने लगी । उस दित अकेले अगणित बीरों के अन्दर महावीर सुभद्वा कुमार झब्ु- 
सहार कर रहे थे । उन्हें रोकने के लिए महावीर ब्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थाम्ता और 
जयद्रथ जाये | पर कोई ज़रा देर भी सामने न ठहर सका। अकेले अभिमन्यु ने 
पबकों मोहित कर दिया। क्ोम के रहस्थे सब कहने सगे कि यह बाक्षके 
एपने पिता से भी ज्यादा है विजयी घोर अभिमन्यु वाए-जार अ्षत्-स्वामि 


करते हुए अपने वीरों में उत्साह का संचार करते लगे । 
लडते-लड़ते दोपहर हो गया । उस दिल भी अभिमन्यु और भीम ने कमाल की 
लड़ाई की । कौरवों की सेना तितर-बितर हो गयी । चारों ओर हे अपनी-अपनी 
वाहिनी की सेलापतियों ने पुकारकर फिर शन्रु-दल का सामना करने के लिए 
उत्साह दिया। परत्तु सेना हिम्मव हार चुकी थी। मार खाते हुए सबके हौसले 
पस्त हो चुके थे। अपनी सेना का हाल देखकर भीष्म से न रहा गया। प्रलय- 
कालीन शंकर की तरह उसका रूप भयेकर हो गया। आँखों से ज्वाला निकलने 
लगी । शरासन साधकर महावीर भीष्म शब्रु-संहार के लिए तैयार हो गये । पहले' 
महावीर सोमकों का सामता किया | तेज और चुभीने तीरों का सहतता कठिन हो 
गया। भयंकर संग्राम होने लगा । एक साथ शझ्त्र पर पितामह ने एक लाख वाणों 
से प्रहार किया। बैल जैसे धान के खेत में घुसकर धात्तों का सत्यानाश करता है, 
उसी तरह महावीर भीष्म पाण्डबों की सेना को मदित करने लगे। शिक्वण्डी, 
धृष्ट्युम्म, विराट और द्ुपद ने एक साथ भीष्म को आकर घेर लिया। परन्तु 
महावीर पितामह के सामने टिक न सके प्रहारों से शरीर जर्जर हो गया । सबकी 
देह से रुघिर की धारा बह चली । इनके बाद महावीर भीमसेन, थुधिष्ठिर, द्रौपदी 
के पाँचों पुत्र, सात्यकि आदि आये । परन्तु पितामह के सामने ज्ञरा देर भी ठहर वे 
सके। किसी का कवच कटा, किसी की ध्वजा, किसी का रथ चूर्ण हो गया, किसी 
के घोड़े मरे, सबकी दशा शोचनीय हो गयी । जान पड़ता है कि भीष्म ने भाज 
साक्षात यमराज की मूति का रूप धारण कर लिया है। रण' क्षेत्र में रूधिर की 
सदी बह चली । वीर क्षत्रिय तैरकर सदी पार करते थे। कितने ही तो इस नदी' 
को देखकर घवरा' यये। उस महासंग्राम में बार-वार भीष्म का सिंहुताद सुनायी 
पड़ रहा था। पाण्डव सेना के चेहरे उतर गये । भीष्म की लड़ाई देखकर कौरवों 
की दूनी छाती हो रही थी। उस्त रोज भीष्म की स्फूरति, शर-सन्धान की वक्षता 
देखकर बड़े-बड़े वीरों की हिम्मत ठदूट गयी । बारह वाण भीमसेत के, नौ सात्यकि 
के, दीन नकुल के और सात सहदेव के लगे। युधिष्ठिर की बाँहों में चोट आा 
गयी । 
महावीर भीष्म को पाण्डव सता के महारथधियों ने चारों ओर से घेर लिया 

था। परन्तु सिंह जिस तरह हाथियों के बीच में रहकर नहीं घबड़ाता, उसी तरह 
महावीर भीष्म को भी घिर जाने का भय न था। लगातार बाणों की चोट खाते 
हुए पाण्डव वीरों की समरसाध मिट चुकी थी । भीष्स से लड॒कर विजय पाने की 
आशा जाती रही । सबके हाथ ढीले पड़ गये । किसी को हिम्मत नहीं पड़ती थी कि 
बढ़कर भीष्म का सामना करें। उनका प्रह्मर व्यर्थ न होता था। उनके तीरों को 
रोकने की शक्ति कबचों में त थी । भजबूत-से मजबूत कवच को पार करके वे शत्रु 
का संहार करके ही छोड़ते थे। पाण्डवों के प्रायः सभी बीरों की शुरी दशा हो गयी। 
सब वीर घायल हो गये । भागने की भी राहु न मिलती थी। चारों ओर से शर- 
जाल में सब घिर गये थे । 
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भगवान वसुदेव से अपनी सेना की यह दशा न देखी गयी । उन्होने अर्जुन को 
उभाड़ने के अभिष्ाय थे कहा, “अर्जुत, अब तुम्हारे युद्ध का अवसर आ गया है। 
जरा आँखें जोलकर देखो तो सही, कितनी सेना नष्ट हो चुकी | अब इस तरह 
मौह में न पड़ो । वीर, याद करो अपनी प्रतिज्ञा को । विराट नगर में तुमने कहा 
था, भीष्म, द्रोण आदि कौरवों का में संहार करूँगा । आज फिर क्यों तुम इस तरह 
ढीले पड़ रहे हो ? आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी करों।” 

श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उभाडा तो, परन्तु इनके जी मे लड़ने का हौसला न 
पैदा हुआ। उस समय भी उनकी आँखों से शीतलता की छाया दूर न हुईं थी, 
हृदय मे कुटुम्घप्रेम पूर्ण मात्रा मे मौजूद था। धीमे स्वरों में उन्होंने कहा, “अच्छा, 
तुम कहते हो तो ले चली रथ, भीष्म के सामने तुम्हारी बात की रक्षा तो करनी ही 
है 

महावीर अर्जुन का रथ देखते-देखते भीष्य के सामने आ गया। धर्नजय की 
आय! देखकर युधिष्ठिर की सेना भीष्म के सामते से हट गयी । अर्जुन को देखते ही 
भीष्म सिहनाद करने लगे । साथ ही, तीरों से तमाम दिग्मण्डल समाच्छादित कर 
दिया । शर-जाल के सिवा और कुछ भी न नजर आता था |! वासुदेव निर्भध होकर 
भीष्म के शरों से आहत हुए घोड़ो को बढ़ाने लगे। भीष्म के वारी से बचकर रथ 
आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। श्रीकृष्ण मण्डलावतें से रथ को बढ़ाने लगे। परन्तु 
चोटों से देह जर्जर हो गयी । महावीर अर्जुन ने बड़ी चेष्टा की, परन्तु भीष्म के 
अव्यर्थ बाणों को रोक व सके । श्रीकृष्ण और बर्जुन दोनों की देह कुसुमित किशुक 
की तरह हो गयी । कपड़े लोहलुहान हो गये | इतने पर भी अर्जुन को तीखी चोट 
करने की इच्छा न हुई। उधर भीष्म के प्रखर प्रह्मर में कोई रकाबद न थी। 
पाएडवों की सेसा की छत्र भंग और अर्जुन को युद्ध से' पराषइमुख देखकर श्रीकृष्ण 
से न रहा गया। उन्होंने घीड़ों की जोत छोड़ दी। और रथ से उतरकर एक पहिया 
उठा लिया और भीष्म को मारने के लिए बढ़ गये। कोध से आँखें लाल हो रही 
थी, मुख से संद्वार की अखण्ड ज्योति निकल रही थी। बोगेश्वर भगवान वासुदेव 
के क्रीधकम्पित पदक्षेपों से पृथ्वी काँप जठी । कौरवों की मैना में खलबली मच 
गयी । सब वस्त भाव से वह कराल सरु्ति निरीक्षण करने लगे। भीष्म की ओर 
उन्हें बढ़ते देखकर मब लोगों के मुख से एकाएक यही निकला कि भीष्म हत हो 
गये--अब किसी तरह भी नहीं बच संकते। वासुदेव को युद्ध के लिए जाये हुए 
देखकर महावीर भीथ्स भवित से विद्वुल हो गये | आँखों से आनन्द की धारा झरने 
लगी । हाथ जोडकर कहने लगे. “आओ प्रभु. मेरा संहार करो! सुझे आज तुममे 


प्रमूत फा अधिकारी कर दिया है. मुझ पर प्रह्मर करो मैं तुम्हारा दास 


बढ़ गये । तब हाथ जोड़कर अर्जुन पैरों प्रगिर पड़े । कहा, “श्रौकृष्ण, मेरी लज्जा 
रखो । तुमने कहा था, में युद्ध मैं अस्त्र धारण न करूँगा। तुम्हारी बात मिथ्या 
होगी। लौट चलो। संसार तुम्हें मिथ्यावादी कहेगा। तुम्हें कलंक की कालिमा 
लगे. यह मैं व सह ॒सकूगा | मैं शपथपूवेक कहता हूँ, अब मैं पूरी शक्ति से युद्ध 
करूँगा । शत्रुओं का अवश्य ही विनाश करूंगा । अर्जुन श्रीकृष्ण को अपने रथ पर 
लौटा ले गये । भीप्म और अर्जुन का समर जारी हो गया। महावीर भीष्म सावत 
की वारिधारा की तरह लगातार वाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने चेष्टा तो 
बहुत की परच्तु शात्तनुनन्दत के अपराजैय विक्रम पर किसी प्रकार की बाधा न 
डाल सके । लाखों की तादाद में पाण्डवों की सेना काम आ गयी । हजारों महारथ 
योद्धा उस एक ही दिल की लड़ाई मे चल बसे । लाखों की संख्या में सेना मैदाल 
छोडकर भाग गयी । भीष्म की ओर नजर उठाकर देखने की किसी मे हिम्मत न 
थी। भगवात मरीचिमाली अस्ताचल में धँसने लगे थे। सेना भी थक्क गयी थी। 
सब्ध्या जावकर उस दिन के लिए समर बन्द कर दिया गया ! 


दशम परिच्छोद 


तब्रह्मचर्य का अखण्ड तेज 


शाम हो गयी। सेनापतियों मे अपनी-अपनी सेना ले शिविर की ओर प्रस्थान 
किया | महारथ सोमकों का चेहरा उत्तर रहा था। महाराज युत्रिष्ठिर को भी 
चिन्ता हो रही थी। भीष्म की भयानक समर ज्वाला की याद कर-करके पाण्डवों 
का उत्साह घट रहा था। उधर कौरव-वाहिनी में उत्साह का सागर उमड़ रहा 
था । महाराज दुर्योधन को दुढ विश्वास हो गया था कि पितामह की सहायता से 
वह अवश्य ही पाण्डवों को पराजित कर देगा | सब वीर भीष्म को चारों भोर से 
घेरकर बैठ गये और उम्त दिन की लड़ाई की भूरि-भरूरि प्रशंसा करने लगे । 
रात बीतने लगी । पाण्डवों को चिन्ता थी, आँख फिर कंसे लगे। बड़े-बड़े 
सरदार एकत्र होकर परामर्श करने लगे। बड़ी देर तक युक्तितयों की लड़ाई होती 
रही । महाराज युधिष्ठिर को किसी बात का भरोसा न हुआ । उन्होने श्रीकृष्ण की 
ओर देखकर कहा, “वासुदेव, अब पाण्डवों का नाश अनिवार्य है। आज भीष्म 
का परशाक्रम देखकर हमारी विजय की जाशा निर्मुल हो गयी है । अगर इसी तरह 
सेना-संहार जारी रहा तो चार ही दिन मे भीष्म के हाथों सबके प्राण जाय॑ँगे। 
उनकी श्वक्ति को प्रनिहृत करनेवाला हमारे दल मे कोई नहीं है उनकी मोर माँल 
ताकने को भी हिम्मत नहीं होती तीर चलाना तो दरकिनार रद्दा 


“ग्राँदि साक्षात यम भौ अपना दण्ड लैकर इस मैदान में आते, यदि वच्यपाणि 
इन्द्र आते, देवनाओं भें ये कोई भी इस समर में यदि हमारा विरोध करते तो हमे 
उनमे लड़भे मे कोई आपत्ति न थी। हम सहर्प लोहा बजाते | उन्हें पराजित करने 
की शक्ति मी हमसे थी | परन्तु केकव, भीष्म पे अब हुदय हार गया । अब निदचय 
है कि हमे प्राण ही देने पड़ेंगे, किन्तु विजय की आशा कोई नहीं रही | 

महाराज युधिप्ठिर की बातों का एक-एक शब्द करुणा से सराबोर हो रहा 
था | उन्हें धैय॑ देते हुए भगवान वासुदेव ने कहा, “महाराज, आपके भाई संसार में 
अंजेय हैं । तीनों लोक भी उत्का सामना नहीं कर सकते | यदि आपको इसके बज 
पर सन्देह हो रहा है तो आप युझे भी आज्ञा दीजिए। मैं सहर्ष अस्त्र ग्रहण करूँगा | 
आपके लिए मैं भीण्म से लड़ने को तैयार हूँ! ज्ञाप विश्वास कीजिए, एक ही शर से 
मैं भीष्म का प्राणान्त कर दूगा। अर्जुन मेरे मित्र है, सम्बन्धी हैं और श्षिष्य भी है। 
अगर अर्जुन को इस लड्डाई में उदासीनता हो रही हो, तो वे आज खुलासा कहे । 
कौरवों की सम्पूर्ण वाहिनी भीष्म को मेरे हाथों से बचा न सकेगा | मैं जरूर भीष्म 
की मारूँगा | महाराज, आपके प्नन्नु मेरे भी भत्रु हैं। आपकी विजय मेरी ही विजय 
है । मैं आपके लिए अपने अंग का भांस काटकर दे सकता हूँ। आप मुझे आज्ञा-मात 
दीजिए । पहले अर्जुन मे लोगों के सामने अतिज्ञा की थी कि मैं भीष्म का संहार 
करूँगा । अब वे अपनी प्रतिज्ञा से विरत है, तो भीष्म की मारकर मै उनकी प्रतिज्ञा 
पूरी कर दूँगा | नहीं तो आज अर्जुन निश्वयपूर्वक कहें कि अब वे इस लड़ाई से 
कापुरुषोचित उदासीनता न दिखलायेंगे। महाराज, अर्जुन हिम्पत करें तो भीष्म 
के साथ संसार के बड़े-बड़े देवता और दादव भी अगर मिलकर लड़ेंगे तो अर्जुन से 
कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते । ये सबका संहार कर सकते हैं। महावीर भीष्म 
ने जब से कौरवों का पक्ष लिया है, दढ से उनकी मति भारी ग्रयी है! वे सत्वहीन 
ही गये हैं। चेतना अब उनमें बहुत थोड़ी रह गयी है । उन्हें कर्तंत्याकर्तैन्य का 
ज्ञान नहीं रहा। 

युधिष्ठिर ने कहा, '“मथुसूदन, आपने यथार्थ ही कहा है। सम्पूर्ण कौरव दल 
भी तुम्हारी गति में बाधा नहीं डाल सकता । तुम मेरे पक्ष में हो, इसलिए विजय 
भी पहले ही से मेरे साथ आ गयी है। यह सब ठीक है। ठुम प्रतिज्ञा कर चुके हो 
कि इस युद्ध में अस्त ग्रहण न करोगे । इसलिए तुम्हारे गौरव की हामि करके मैं 
अपनी विजय नही चाहता | भीष्म कभी मेरी तरफ से द लड़ेंगे। वे अब कौरवों 
की और से होकर ही सड़ेंगे। परस्तु उन्होंने प्रतिजा की है कि मेरे हित के लिए 
उन्हें जैसा सुझेंगा वे जवश्य करेंगे । इसलिए, इस समय उनके पास चलकर उत्तसे 
सलाह लेना बहुत आवश्यक है। वे कभी झूठ व कहेंगे । हम लोगों की विजय क्के 
लिए जो उपाय उन्हें सच्चा जेचेगा, वे अवश्य कह देंगे ।. 

बात तय हो गयी। वासुदेव श्रीकृष्ण को यहू युवित बहुत पसल्दे आयी । पाँचों 
पाण्डवों के साथ श्रीकृष्ण, भीष्म के शिविर की और चले । अस्त्र और कवच 
जोलकर भीष्म के पास पहुँचे और सम्मान दण्डबंत प्रणाम किया ) महावीर 


भीष्म / 83 


भीष्य ने सबको बैठते के लिए उचित आसन दिया। फिर स्तेहपूर्वक कहा, “कैशव, 
कहो पाण्डवों की प्रीति के लिए हमें क्या करता चाहिए। इनके लिए कठिन-सें- 
कठिन और दुष्कर-से-दुष्कर कार्य भी हम करने के लिए तैयार है ।” 

भीष्म के बार-बार पूछने पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, “पितामहु, आप 
अगर इसी तरह हमारी सेना का संहार करते रहेंगे, तब तो हो चुका। हम कैसे 
अपना राज्य पावेंगे ? दीन-प्रजा के बचने का कोई उपाय भी फिर क्‍यों रह 
जायगा ? आप अब हमे अपने वध का उपाय बताइए पित्तामह ! लडकर आपसे 
बिजय पाते की हमारी आशा अब जाती रही। आपकी कोई त्रुटि भी तो नही 
नजर आती, वार हम कीसे करें ।” 

महाराज युधिष्ठिर की सरलता पर भीष्म मुस्कु राने लगे । कहा, “घधर्मराज, 
तुम सच कहते हो, हमारे जीवित रहते तुम्हारी विजय कदापि न होगी । अच्छा, 
हम अपनी मृत्यु का उपाय बतलाते हैं, सुनो,---हमस कभी निःशस्त्र, भागे हुए, 
ध्वजाहीन, भिरे हुए, डरे हुए, स्त्री-जाति, विकलांग, एक पुत्र के पिता अथवा 
झरणागत के साथ समर नही करते । उस पर भूलकर भी वाण नही छोड़ते । पहले 
हमने एक और प्रतिज्ञा की थी। वह यह कि असगल सूचक ध्वजा देखकर बार न 
करना | तुम्हारी सेना में शिखण्डी पुर्वजत्म का स्त्री है। वह अम्बा का अवतार 
है । उस प* मैं बार तन करूगा। उसे अपने सामने बैठाकर दृढ़ वर्म से अपनी रक्षा 
करके धर्नंजय मुझ पर वार करें। इस तरह तुम्हारी विजय अवश्य होगी |" 

महाराज युधिष्ठिर श्रीकृष्ण और अपने भाईयो के साथ शिविर में चले आये। 
सब लोग बैठकर सलाह करने लगे। अर्जुन ने लज्जित होकर कहा, “ 'श्रीकृष्ण, 
यह क्‍या है ? यह तो हमसे हरगिज न होगा। पितामह हमे कितना प्यार करते 
थे। पितामह की गोद में बैठकर हमारा हर अभाव दूर हो जाता था । कितने स्नेह 
से उन्होंने हमें पाला, पढ़ाया और शिक्षा के बाद मनुष्य और समझदार बनाया। 
जब हम पिंतामह की गोद में बैठ पितामह को «म्बोधन करते थे तब वे कितने 
स्नेह से कहते थे, बेटा, हम तुम्हारे पिता नही, तुम्हारे पिता के पिता हैं। है केशव, 
हम कीसे उन पिता के पिता पर निर्दय होकर प्रहार करेंगे |” 

श्रीकृष्ण ने देखा कि अर्जुन के हृदय से अभी कुदुम्ब प्रेम दूर नहीं हुआ। 
समझाते हुए उन्होंने कहा, “पार्थ, यह तुम्हारा स्नेह नही धोर मोह है । जब भीष्य- 
बध के लिए तुपने प्रतिज्ञा की थी, क्या उस समय पिता के पिता का स्नेह तुम्हे 
याद नही था ? तुम भूलते हो। अपना कर्त्तव्य भूलकर तुम धोखा खा रहे हो । 
भीष्म को तुम न मारोगे तो जय की आजा भी छोड़ दो ।” 


एकादश परिच्छेद 


शर-शब्या पर 


सू्मोदिय हुआ । दोनों दल युद्ध क्षेत्र में डट गये । शंख, मुदग, भेरी गौर सिहेनाद मे 
आसमान मगूँज उठा । पिछले दिन से कौरवों का दिल बढ़ा हुआ था। बंड़ी फुर्ती मे 
उन लोगों ते अपने ब्यूह की रचना कर ली। पाण्डवों ने सैन्‍्य-सगठन में आज 
तबीनता दिखायी । संबसे आगे शिखण्डी को रखा। भीम और अर्जुन पाश्द॑ रक्षा 
करने लगे । महावीर अभिमस्यु और द्रौपदी के पाँचों पु भीम और अर्जुन की रक्षा 
में नियुक्त किये गये ! इस तरह बड़े-बडे वीरो ने अपनी वाहिनी को सुसगठित कर 
लिया । उधर सबसे पहले थे महावीर भीष्म। दोष, अव्वत्थामा, कृपाचार्य, भगदत, 
कृतवर्मा आदि महाधनुधेर उनकी पृष्ठ-रक्षा कर रहे थे । 

दीवों दलो में शंख फुूंककर सेनापतियों ने युद्धारम्भ की सूचना दी । दीनों दल 
अपने-अपने जोड़ के भिड़ गये। पाण्डवों ने आज बड़े वेग से आक्रमण किया। 
पिछले दित भीष्म के हाथों उनके लाखो आदमी काम आ गये थे। कौरवों को 
पहुले वार में ही विचलित होते देखकर भीष्म ने न रहा गया। बडे वेग से उन्होंने 
पाण्डबी पर बाण बरसाना आरम्भ कर दिया। चारों तरफ मण्डलाकार, इस्ब्र- 
धनुष की तरह, बाण-ही-वाण दिखायी पड़ने लगे। 

भीष्म का रथ दूसरी ओर बढ़ रहा था, ऐसे समय में शिखण्डी ने महावीर 
भीष्म की छाती पर लक्ष्य करके ठीच वार्ों से प्रहार किया । महावीर पितामह ने 
नजर फेरकर देखा ती सामने शिखण्डी देख पड़े । शिक्षण्डी के वाण भीष्श को सुई 
में जान पड़ते थे। क्रिस कमजोर के मारे हुए वे तीर थे, इसे जानने के लिए ही 
उन्होंने मारमेवाले को देखा था। शिख्ण्डी को देखकर भीष्म मुस्कराने लगे। 
कहा, “शिलण्डी, तुम जी भर करके मुझ पर प्रहार कर लो। मैं तुम्हें इसका बदला 
त दूँगा। मैं क्रिसी स्त्री की अपने विक्रम की परीक्षा नहीं देता। तुम भरने ही 
शिखण्डी कहलाते रहो, १र मेरी दृष्टि में तुम शिखण्डनी ही रहोगे।* 

अर्जुन और भीम शिखण्डी की बगल में ही थे | मौका पाकर अर्जुन दे कहा, 
“शिखण्डी, अब क्‍या देखते हो ---लो पितामह को, छोड़ो मत, आज अवश्य इनका 
सहार करता होगा। घबराओ जरा भी नही, मै तुम्हारे साथ ही हैं । पुम आगरे-भर 
रहो। द्रोण, अद्वत्यामा, कृपाचार्य, चित्रस्थ, विकर्ण, दुर्योधत, जयद्वथ, बन्द, 
अनुविन्द, सुदक्षिण, भगदत्त, मगधराज, सोमदत्त और पुशर्मा आदि ये जो भीष्म 
की रक्षा कर रहे हैं, इनकी ज़रा भी परवा न करो | ये तुम्हारा बाल भी बाँका त 
कर सकेंगे। मैं इतके बारों से तुमको बचाता रहूँगा ।' 

पाण्डवों की इतनी पेशबन्दी के रहने पर भी भीश्म के हाथों से होनेवाला 
उनकी सेना का संहार न सक सका । महावीर भीष्म का दृढ़ ब्रह्मतर्य समरभूमि में 
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सूच की तरह उह चमकीला कर रहा था उनकी ओर ताकना मुश्किल हौ रह 
था। उनकी स्फर्ति, उतकी लघुहस्तता, उनके बाणों की तीब्रगति, अनेक प्रकार से 
तीर छोड़ने की विद्या देखकर लोगो के होश उड़ गये । परन्तु दूसरे दिनों की तरह 
महावीर घर्वंजय आज तनिरचेप्ट न थे। आज अर्जुन का पराक्रम भी सिश्धु मे बडवा- 
नल हो रहा भा। दावागिन जैसे अगणित तदुंबों को जलाकर खाक कर देती है, 
उसी तरह मह्यवीर धर्नजय की चुभीली च्ोटों से कौरवों की सेना परलोक मार्ग 
की यात्री हो रही थी | सिंह की थुरु-गर्जता सुनकर जंगल के दूसरे जीव मृत्यु की 
शका से जिस तरह घबड़ाते हैं, महावीर अर्जुन को सिहनाद करते हुए सुनकर 
कौरवों की भी वही दक्षा दो रही थी । बड़े-बड़े लड़ाके वीर भी अर्जुन के सामने से 
मैदान छोडकर भागते लगे थे । 

आज दसवें दिन की लड़ाई थी। दोनों सेनाओं मे गजव का कोलाहल हो रहा 
था। कौरवों को दुर्योधन ते विद्वास दिलाकर पक्का कर दिया था कि आज 
पितामह भें लड़कर पाण्डवों का नाश अवश्यम्भावी है। उधर पाण्डबों की सेता 
को अर्जुन की वीरत। और पहले से की हुई प्रतिज्ञा पर पुरा विश्वास था। वे जानते 
थे कि आज महावीर अर्जुन के अपराजेय आक्रमण से बचकर दूसरे दिन के लिए 
मैदान में आना पितामह के लिए सर्वथा असम्भव होगा। इसके विचार मात्र से 
उनके शरीर में पहले की अपेक्षा दूना बल, दूना उत्साह भर जाता था । 

परत्तु भेड़ों के बीच में भेड़िये की तरह अर्जुन को अपनी सेना का संहार करते 
हुए देखकर महाराज दुर्योधन से न रहा गया। पितामह के निकट अपने जलते हए 
हृदय की आह इन शब्दों में निकाली, कहा, “पितामह, सृष्टि को बहा देनेवाली 
सावन की जलधारा की तरह हमारी सेना पर अर्जुन की वाण-वर्षा हो रही है। 
खून की नदी बह रही है। जितती सेना का संहार हो चुका है, अगर कुछ काल तक 
ऐसा ही क्रम जारी रहेगा, तो निश्चय ही बहुल थोड़ी सेना जीती बचेगी | आप 
इसके लिए अभी से कोई प्रबन्ध कीजिए । अर्जुन को रोकिए। नही तो आज ही 
सब स्वाहा हुआ जाता है ।” 

महावीर भीष्म ने कहा, “दुर्योधन ! सुनो, मैं पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार 
अब तक अपना प्रण निभाता आया हूँ । रोज दस हजार सेना समर-स्षेत्र में सारने 
का प्रण पूरा होता रहा है । आज के लिए सुतो, मैं एक दूसरी प्रतिज्ञा करता ह। 
या तो आज सन्ध्या समय तक मैं पाण्डवों का वध करूँगा या खुब आज की ज़डाई 
में मिट्टी पर खीची हुई लकीर की तरह इस संसार से मिट जाऊँगा ।” 

महावीर दुर्योधन को पितामह की पहली प्रतिज्ञा का ही विश्वास हुआ। अपने 
प्रबल पराक्रात्त, महारथ सहायकों के साथ बड़ी तत्परता से वे भीष्म की रक्षा 
करने लगे । दीपक की ज्योति जैसे बुझने के पहले एक बार जोर से जल पड़ती है, 
उसी तरह पितामह की शक्ति भी ससार से चिरकाल के लिए विदाई ग्रहण करने 
से पहले अपनी सीमा तक पहुँचने के लिए उतावली हो रही थी 

मीष्म के प्रचण्ज झराघातों से एक ही समय मानो सहस्नो विषघर सर्प पाण्डवों 


की सेना को दंशन करते थे। प्रश्वर पहारों की वैसी संहार गृति महाभारत के यु 
में और कमी नहीं तजर जायी। बदले के लिए बादलों की तरह भीष्य को चार 
ओर से पाण्डव पक्ष के महा रश्ियों ने घेर लिया! । जान पड़ता था, कगणिव्‌ ऊधि- 
लगाएँ जहाज को चारो ओर से घेरकर निगल जाने के लिए ही भयानक गर्जना 
कर रही है। भगवान्‌ मुवन-भास्कर की अनन्त ज्योति मे जिस तरह यंसार के तक 
पदार्थों की ज्योति आकर समा जाती है, उसी तरह महावीर पितामह की अब 
ज्योति मे भी लाखों जीवन-ज्योतियाँ तललीन हो गयीं। बात-की-बात मे, दस हजार 
दुर्मद द्विरद, सवारों समेत दस हजार घोड़ें और एक लाख पैदल की शैतिकलोला 
समाष्यन करनेवाले महावीर भीष्य बिता धूमबानो आय की तरह जल्ते हुए 
दिखायी पद रहे थे । कर 

भीष्म की विपुल वीरता अपनी आँखों प्रत्यक्ष कर महावीर अर्थुन का हृदय 
जलबला उठा | उन्होने शिक्षण्डी से कहा, “बीर शिख़ण्डी, अब मौका न त्रको | 
नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा । भीष्म के सामने डट जाओ। इन्हें सेत्रा की तरफ 
बढ़ने से रोको । ढरो मत। मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ । तुम्हारे पीचे से भीष्म को बनी 
मैं रथ से गिराता हूँ । 

अर्जूत के उत्साह भरते के साथ ही शिखण्डी ने अपना रथ भीष्म के सामसे 
बढ़ाया । पीछे से वासुदेव भी शिसण्डी के साथ ही अपना रथ चला रहे थे | शिस्रण्डी 
की ओर से पार्थ के वाणों की चोट असह्य हो गयी। शर, शत्ति, परशु, परिदे, 
भहल, नाराच आदि सभी संहारकारी भयंकर महास्त्रों से महावीर भोष् की देह 
जर्जर होने लगी | वीर ने प्रतिज्ञानुसार शिखण्डी पर वार नहीं किया। और क्यों. 
कि अर्जन भी शिखण्डी के पीछे छिपे थे, इसलिए उन पर भी भीष्म तीर न छोड़ 
सकते थे ! भय था कि कहीं शिखण्डी के कोई बाण त लग जाय | इस समय पाए्डब्रों 
के पक्ष के कितने ही बीरों ने विजय की अभिलापा से भीष्म को एक साथ आक्षर 
घेर लिया। महावीर शान्तनुनन्दत उस अवस्था में भी अविचल भाव से बैठे हुए 
लिष्ठुर प्रहार सह रहे थे। भीष्म के इस महान धैय॑ से, आकाश मार्म में विचरण 
करनेवाले ऋषि-पुनियों को परम सन्तोष हुआ | साधुवाद देते हुए उन्होंने कहा, 
“भीष्म [ तुम्हे सहस्रों धन्यवाद हैं। तुम्हें प्राप्त करके भारत की रज-रंत्र पदिच्र 
हो गयी । तुम्हारा धैर्य भगवती बरित्री के बैंये से बढ़ गया। तुम्हारा धर्म साक्षात् 
बसे का भी धर्म है! तुम वीरता को पराकाष्ठा तक पहुँचा चुके ही, भव धैर्य की 
चरम सीमा भी मनुष्यों की दिखला रहे हो । महावीर ! चिर ब्रह्मचारी देवब्त ! 
तुम्हारा समय समाप्त हो आया है। अपने अमर लोक की याद करो। मनुष्यों को 
अपनी अस्तिस शिक्षा देकर चले जाओ। ऋषियों की भाज्ञा समाप्त होने पर 
देवताओं ने दुन्दुभि बजायी। अपना हर्ष प्रकट किया । 

मह॒र्षियों की आज्ञा सुनकर लोहित-कलेवर महावीर जाह्ववीनन्दन ने प्रति_- 
शेध करना बन्द कर दिया। धनुष रखकर प्रलय की महालीला देखने लगे। उसे 


समय दुशासन उसके पास था। उन्होंने कहा, “देखो, दुश्धासन, वज्ष की तरह यह 
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आवबिरास शर-धारा कभी शिखण्डी के शरासन रो न निकलती होगी, कवच को भेद 
करनेवाले ये तीक्ष्ण तीर कभी शिशवण्डी के छोड़े हुए न होगे, जिन वाणों से मेरा 
शरीर जरजर हआ जा रहा है, ये कभी शिखण्डी के बाण तहीं हो सकते। सनिश्चश्र 
ही इस तीरो का मास्तेवाला अर्जुन है। एक अर्जुन को छोड़कर संसार मे दूसरे 
किसी मनुष्य में यह बल नहीं है, कि बह मेरा कंवच भेद कर सके ।” महावीर भीष्म 
की देह यें कही तिल रखने की जगह भी न रह गयी थी | अंग्र-अंग मे बाण आर- 
पार हो गये थे | सुर्यास्त से कुछ पहले, अट्ल ब्रह्मचारी महाधनुर्धर भीष्म पितामह 
रथ से गिर गये। कौरवों में हाहाकार मच गया। महावीर भीष्म मे गिरकर भी 
सलिक्ा-स्पर्श तहीं किया । 'जित अगणित तीरों से उन्तकी तपदचर्या निरत पविन् 
देह क्षय-विक्षन हो रही थी, उन्हीं के सहारे झरों की मेज पर लेठे हुए-से रह गये । 

भगवती जाह्ववी ने अपने पुत्न का निधनकाल आया हुआ जानकर कुछ 
महर्षियों द्वारा उनदेः निकट अपना सन्देसा कहला भेजा । हंस रूपधारी ऋषि भीष्म 
को गरो की दस्या पर देखकर उनकी प्रदक्षिणा करते हुए आपस में कहने लगे, 
“महावीर भीष्म सूर्य के वक्षिणायत रहते हुए क्‍यों शरीरपात कर रहे हो ? ” भीष्म 
को यह चेतावनी देकर वे दक्षिण की ओर उड गये। प्रशाचक्षु भीष्म को हुंसो के 
आने का कारण और उनकी आपस की बातचीत मालूम हो गयी। उन्होंने कहा, 
“हुस रूपधारी महषियों, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालत करूँगा | जब तक सूर्य 
दक्षिणायन रहेंगे, त्तब तक मैं जीवित रहूँगा। पिता के आशीर्वाद से मृत्यु पर मेरा 
अधिकार है । समय के आने पर ही मैं देह छोड गा | 

भीष्म के गिरते ही दोनों दलो के वीरो ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। 
महावीर अर्जुन भी कवच खोलकर उसकी शर-शय्या के समीप आकर खड़े हो गये। 
हाथ जोड़कर कहा, “पितामहु, दास के लिए आज्ञा दीजिए ।” 

भीष्म ने कहा. “बेटा, सिर लटक रहा है, इसके लिए कोई उपाय करो । तुम 
धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो, क्षत्रियों का धर्म भी तुम्हें मालूम है, मेरे 
लिए उचित तकिये की व्यवस्था कर दो |” 

“जो आज्ञ।” कहकर अर्जुन ने तीन तेज शर साध, गाण्डीव में जोड़े । धनुष 
आकर्ण आकर्षित कर भीष्म के मस्तक पर वाणों का प्रहार किया । बाण सिर से 
निकलकर जभीन में गड़ गये । भीष्म को अर्जुन की बुद्धिमत्ता पर बड़ी' प्रसन्नता 
हुई। चारों ओर जितने राजे-महाराजे खड़े थे, सबसे कहा, “अर्जुन ने मेरे तकिये 
की उचित व्यवस्था कर दी । जब तक सूर्य उत्तरायण न होगे, तब तक मैं इसी 
अवस्था में रहूँगा। तुम लोग मेरे चारों ओर एक खाई खोद दो | मैं भगवान सर्य॑ 
की उपासना करूँगा। तुम लोग चैर-भाव भूलकर आपस में मैत्री करो । इसी से 
कल्याण होगा 

पितामह की चिकित्सा कराने के लिए दुर्योधन मे अच्छे-अच्छे बैद्यों को 
बुलवाया वार्णो की निकानने में ये बढें लघुछुस्त थे और इनकी दवा से घाव भी 
अहुत जल्दी मर जाता था भीष्म ने बैच्चों को दिया उनके गुर्णो की 


प्रशंसा की | फिर दुर्योधन से कहा कि उन्हें उचित पारितोधिक देकर दिदा कर दो। 
मेरी चिकित्सा की अब कोई जरूरत तहीं । 

महाधनु्धर पितामह की वीरगति का संवाद देश भर में फैल गया। राज्य के 
लोग, बच्चे और स्थ्रियाँ भी उतके दर्क्षतों के लिए आने लगीं । बुद्ध, युवक, स्त्रियाँ, 
वबादक, नट, शिल्पी और गणिकाएँ फूल-चन्दत, चावल और इर्वादल लेकर उनकी 
अर्चना के लिए आने लगी। दोनों दलों के लोग बैर-विरोध भूलकर नित्य उनके 
दशैनों के लिए जाया करते थे | राजे-महाराजे भी तरह-तरह के भोग्य पदार्थ लेकर 
उनकी सेवा के लिए जाते थे। परन्तु पितामह को भोगों की क्या आवश्यकता थी * 
आये हुए नरेशों से उन्होंने कहा, “मैं अब इस लोक से सम्बन्ध तोड चुका हूँ। केवल 
सूर्य के परिवतेतकाल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे लिए मोग की अब आवश्यकता 
नहीं रही | परन्तु एक उपकार तुमसे कराता चाहता हूँ । तुम लोगों में कोई जरा 
अर्जुन की खबर भेज दो कि तुम्हारे पितामह तुम्हें बुलाते हैं।” अर्जुन भी पास ही 
खडे थे। बढ़कर वे पितामह के पास आये और आज्ञा की प्रार्थना की। भीष्य से 
हाथ जोड़कर अर्जुन को सामने खड़े हुए देखकर कहा, “वत्स, तुम्हारी तीदषण चोटो 
में मेरा दारीर जल रहा है। प्यास के मारे कण्ठ भी सूखा जा रहा है। मुझे ठण्डा 
पानी पिलाओ 

“जो आज्ञा” कहकर गाण्डीबव मे शर-योजता करते हुए अर्जुन भीष्म की 
प्रवक्षिणा करने लगे । फिर सिर के पास धरती पर लक्ष्य करके बाण मारा। तीर 
तल्ल-प्रदेश तक जा पहुँचा । पत्चित्र स्वच्छ वारिधारा फूट निकली । भीष्म ने इच्छा- 
पूर्वक जलपान किया। अर्जुन की असाध्य साधना से नरेन्द्र मण्डल को बड़ा आदर्चर्य 
हुआ। सबके शरीर से कम्प के कारण स्वेद छूट चला। कपड़े पसीने-पसीने हो' 
गये । अपने पौचत्र की वीरता देख भीष्म की आँखों से आनन्दाश्रु बह चले। आशीर्वाद 
देते हुए उन्होंने कहा, “बीर, यह कार्य तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नारद 
ते तुम्हें पृ जन्म का ऋषि बतलाया है। तुम्हारी सहकारिता की बडें-बडे देवताओं 
को भी इच्छा होती है। धनु्बंद के पारदर्शी वीरों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मैंने दुर्योधन 
को तुम्हारी बीरता पर बहुत समझाया । परन्तु समय के फेर से ये बातें उसके चित्त 
पर नहीं चढ़ सकी । वह अवचेतन जड़ तुल्य ही बता रहा। अब यह निस्सन्देह है 
कि समर काल के उपस्थित होने पर भीम के हाथों उसकी मृत्यु होगी ।* 

पितामह की बातों से दुर्योधन को बड़ा दुःख हुआ। भीष्म ने फिर उसे 
समझाया । भर्जुन की वीरता के कितने ही उदाहरण दिये। पाताल से पाती निकालने 
की बात भी उदाहरण के रूप में कही । इस तरह समझा-बुझाकर मैत्रीं करने के 
लिए आदेश दिया । 

हाथ जोड़कर सामने आ कर्ण ने कहा, “हे कौरव कूल तिलक, जो सदा ही 
आपकी दृष्टि का अतिथि था, आप सदा ही जिस पर द्वेष प्रकट करते थे, में वही 
राधेय हूं 
भीष्म ने बाँसें खोलकर देखा उस समय वहाँ कोई नथा कर्म को पडे हुए 


गसे से लक्ष्य कर कहने लगे, “कर्ण, तुम्हारे सम्बन्ध में मुझे नारद से बहुत-सी बातें 
मालूम हो चुकी है। तुम जो मेरे साथ स्पर्धा का भाव रखते थे, इसके लिए मुझे 
बिल्कुल दु:ख नहीं है । यह तो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल ही था । युमो, तुम कुन्ती' 
के पुत्र हो, राधा के पुत्र नही । तुम्हारा पिता अधिरथ नही है । इस पर विश्वास 
करो और आज तक तुम्हारे श्रति मेरी कटूक्तियों का प्रयोग तुम पर मेरी घृणा के 
कारण न होता था। उसका एक दूसरा ही कारण है। कर्ण, तुम व्यर्थ ही पाण्डवो 
की तिन्‍्दा किया करते थे, इसलिए तुम्हारे गर्व को खबे करने के उद्देंइ्य से मै तुम्हे 
असुचिकर बातें कहा करता था । मैं तुम्हारी वीरता-धीरव! खूब समझता हूँ | तुम 
अर्जून और बायुदेव के समाव वीर हो । काशी पुर में तुमने अकेले जिस तरह कितने 
ही नरेशों को परास्त किया था और महाराज इुयोघन के लिए कन्या जीत लाये थे, 
तुम्हारी वह वीरता सवेधा सराहुतीय है । बह सबकुछ होते हुए भी तुममें कई दोष 
भी है। वत्स, तीच सग में रहने और कुमारी कुन्ती से पैदा होने के कारण तुम्हारा 
क्षत्रिय भाव बहुत कुछ दब गया । शुद्॒त्व के लक्षण तुम्हारे अन्दर प्रवेश कर गये है। 
अस्यथा तुम सब प्रकार से यशस्वी हो। तुम्हारे लिए मेरी अन्तिम यही सलाह है 

कि अपने भाइयों से मिलो और इस वैर-विरोध को भूल जाओ * 

महावीर कर्ण ने पितामह की बात सुतकर कहा, “हे वीरों में शिरोमणि, 
आपकी बातें बिल्कुल सच हैं। मुझे मालूम है कि मैं किसका पुत्र हूँ । परन्तु जिस 
मांवा ने मेरा त्याम कर दिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए, सो अब भी वह भेरी 
भाता के सम्मान पर प्रतिष्ठित है ? जिस महाराज दुर्योधन ने मुझे अपमानित होते 
हुए देखकर मेरी बाँह गह, मुझे बराबर अपने आसत पर बेठाया, जिसका अन्न 
खाकर मैं शविति-सामथ्येबाला बना, कया मैं उन उपकार का त्याग कर दूँ ? नहीं, 
यह तो मैं कदापि ते कर सकूगा। जिस तरह वाशुदेव ने पाण्डबों की भलाई के लिए 
अपना धन, जन, जीवन, श्रर्वस्व त्याग कर दिया है, उसी तरह मै भी दुर्योधन के 
लिए अपना सर्वस्व निछावर कर चुका हुँ। लड़ाई अब रुक नहीं सकती । पाण्डवों 
का दुर्योधन पर जैसा कोप है, इससे अब मेल की आशा जरा भी नही रही। दुर्योधन 
के लिए, उसकी प्रीति के लिए, मैं धनंजव से जकूर समर करूगा। है वीर, आप 
भाशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी आज्ञा के लिए आया हुआ हैं और आपके प्रतिकूल 
मैंने जो कुछ भी आचरण किया हो, आप ज्षमा करें।” 

भीष्म ने मुस्कराते हुए कहा, “कर्ण, अगर बैरन छोड सको तो स्वर्ग की आशा 
से युद्ध करो। दीनता और कोच को छोडकर उत्साह के साथ दुर्योधव की मदद 
करो । इतने दिनों तक सन्धि क्षी चेष्ठा करके भी मैं सफल नही हुआ---ईइवर की 
इच्छा है | / 


हावश परिच्छेद 


प्रलोक गमन 


कुरुक्षेत्र की भयानक समर ज्वाला में कौरवों और पण्डवों की सम्पूर्ण शक्ति स्वाहा 
हो गयी । अन्त में पाण्डवों के हाथ मैदाव रहा । महावीर भीम से धृतराष्ट्र के शत- 
एुवों को यमलोक का यात्री कर महाराज थुत्षिष्ठिर को निष्कण्टक कर दिया। 
द्रोण, कर्ण, घल्य, भुगदर आदि कौरवों के बडे-ब्रठे बीर दुर्योधन के स्टार्थ के लिए 
लइकर मर मिटे । विधवाओं के हाहाकार से भारत का आकाश विदीणे होने 
लगा। भारत के चिरकालिक पतन का पट, भारत वसुत्धरा पर भीष्म के रहते- 
रहते ही लहराने लगा । अन्तिम समध के भावी अच्चकार पर, भारत के भौरव- 
सूर्य, चिर कुमार, देवबत, महावीर भीष्म अस्त हो रहे थे, साथ ही मानी कह गये 
कि प्रभात के लिए भी एक ऐसे ही मूर्य की आवश्यकता होगी ! 

वैरियों से विजय प्राप्त कर गह्याराज युध्चिष्ठिर हस्तिनापुर जाने से पहले 
भीष्म के पास आये | कई दिनों तक पिताभह ने उन्हें इतिहास, धर्म और राजनीति 
आदि राजाओ के लिए जितने उपयोगी और आबइयक विषय हैं, सबकी उचित 
शिक्षा दी। महाभारत का श्रेय पित्तामह की इन्हीं सुक्तियों में है। शान्ति पर्व और 
अनुशासन पर्व, दो खण्ड-के-खण्ड फितामह के अमृतोपम उपदेशों से भरे हुए हैं। 
अस्तु, आदर्श और उपदेश आदि देकर पितासह ते युश्रिष्ठिर को हस्तिदापुर जाने 
की आज्ञा दी । 

महाराज युधिष्ठिर ते नगरवासियाँ के प्रति यथोत्रित सम्मान प्रदर्णनरपूर्वक 
उन्हें अपने-अपने धर जाने के लिए कहा | थरुद्ध मे जिनके प्राणों से प्यारे आत्पीयों 
और क्ुदुम्बियों का संहार हुआ था, उन्हें यथोचित सान्त्वता और सहायता दी। 
ब्राह्मणों को दान-देक्षिणा देकर सम्मान किया। तब लोगों को एक वार रामराज्य 
का स्मरण हो आया। महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक सकुशल समाप्त हो 
गया । 
इन्ही दिनों भगवान अंशुमाली उत्तरायण हुए। युधिष्ठिर को पितामह के 
मृत्यु समय की माद आ गयी । तुरच्त अपने भाइयों को साथ ले, अस्त्येष्टि किया 
के सामान सहित पितामह के निकट आये । उस समय व्यास आदि बहुत ने महात्मा 
भीष्म की अस्तिम गति देखने के लिए आये हुए थे । सबने युधिष्ठिर का यथोचित 
सम्मान किया | ऋषियों की मण्डली में शान्तभाव से भीष्म आत्मचिन्तत कर रहे 
थे। युध्रिष्किर ने कहा, पितामह, आपकी श्रवणा शक्ति तो वैसी ही होगी ! मैं 
युधिष्ठिर ्ट् आपकी चरण-बन्दना कर रहा हूँ। जब आज्ञा बीजिएं, आपकी अन्तिम 
क्रिया के लिए मुझे क्या करना होगा ? आपका यह अन्तिम समय है. जानकर मै 
अग्ति साथ ही ले आया हैँ! मेरे साथ ब्राह्मण, आचार्य ऋत्विक, मेरे भाई, युद्ध से 
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बच्चे हुए कुछ राजा, महात्मा वासुदेव और आपके पुत्र-तुल्य राजा धृवराष्ट्र भी साथ 
ही आये हुए हैं। 

भीष्म ते आँखें खोलकर अपने आत्मीयों को चारों ओर से खड़े हुए देखा | 
फिर युधिष्ठिर से कहने लगे, “वत्स, अब सूर्य उत्तरायण हो गये है। मेरे पास तुम 
अपने आत्मीय बन्धु-बान्धवों को लेकर आये हो, मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। 
मुझे इस गरशय्या पर आज तक लेकर अद्वावन दिल हो गये । अब मैं अपने स्थान 
पर जाना चाहता हैं। सौभाग्य से माघ मास का शुक्लपक्ष भी आ गया है। 
पितामह ने धृतराष्ट्र को समझागा। संत्तार की नश्वरता, भवितव्य की प्रबलता, 
युवधिष्ठिर आदि पाँचों पाण्डवों की धर्मेनिष्ठा, बेराग्य आदि पर बहुत से उपदेश 
दिये। फिर कृष्ण से कहा, “हे कृष्ण ! इस घोर युद्ध की आग में भारत की क्षत्रिय 
शक्ति आग की तरह जलकर राख' हो गयी है। मैंने दु्धोंधन को बहुत समझाया, 
परन्तु समय का प्रभाव । मैं जानता हूं, श्रीकृष्ण / तुम स्षाधारण पुरुष नहीं हो-- 
तुम आदि हो, अद्वितीय और सतातन पुरुष हो, तुम्हारे सम्बन्ध भें नारद की बात 
कमी झूठ न होगी । तुम और अर्जुत नर और नारायण के रूप से, धरा का भार 
उत्तारने के लिए आये ही । अब मेरे देहत्याग का उचित समय आ थया है। एक 
आज्ञा दो कि अन्त में परमगति प्राप्त ही। 

भगवान वासुदेव ते भीष्म की विनय पर असन्त होकर कहा, "है भारत के 
गौरव पुरुष | मैं आजा करता हूँ, आप नश्वर शरीर को छोड़कर अपने बसुलोक 
में विराजमान हों । आपमें पाप का लेशमात्र भी नही है । आप माकेण्डेय के जैसे 
पिता के भक्त थे, मृत्यु आपकी दासी है। 

भगवान केशव की बात समाप्त होने पर भीष्म ने आँखें बन्द कर लीं । कुछ 
काल तक मौन रहकर मूलाधार में चिल को स्थिर करके योग भागे द्वारा नव्बर 
कलेवर का त्याग कर दिया। भारत के हृदय से उसका अनमोल लाल सदा के लिए 


उठ गधा । 


महाराणा प्रताप 


प्रथम परिच्छेद 


राज-सिहासन 


मुप्तल्मानों के शासनकाल में जिन बीरों ने अपने सर्वस्व का बलिदान करके अपनी 
जाति, धर्म, देश और स्वतन्त्रता की रक्षा की, उतमें अधिक संख्या राजपूत बी रो 
की ही देख पड़ती है, जैसे मुसलमानों की दुदंम शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए 
ही उन वीर राजपूतों की ब्क्ति-रेखा विधाता ने खींची हो। दैव के काल्पनिक 
क्रम के भीतर जितनी मात्रा मे बहिजंगत को सत्य का प्रकाज्ञ मिलता है, उतनी 
ही माषा में आध्यात्मिक गौरव की उज्ज्वलता भी परिस्फुटित होकर हमारी 
मानस-दृष्टि को आइंचर्यचकित और स्तब्ध कर देती है। स्वतन्त्रता की सिह- 
बाहिनी के इग्रित मात्र से देश के बचे हुए राजपूत-कुल-हिलक बीरों की आत्मा- 
हुति, जलती हुई चितागिनि में अगणित राजपुत कुंल-ललनाओ द्वारा उज्ज्वब 
सतीत्य रत्व की रक्षा तथा लगातार कई शताब्दियों तक ऐसे ही रक्तोण्ण शौर्य के 
प्रात्यह्ठिक उदाहरण, इन सजीवमूर्ति सत्य घटनाओं के अनुशीलन से वर्तमान काल 
की शिरइवरणविह्वीत, जल्पना मुर्तियाँ भारत के भशान्त आकाश में तत्काल 
विलीन ही जाती हैं और उस जगह वह चिरच्तन सत्यमूर्ति ही आकर प्रतिष्ठित 
होती है। तब हमें मालूम हो जाता है कि जातीय जीवन में साँस किस जगह चल 
रही है | वास्तव में उन वीरों के अमर आदरश की जड़ भारतीय आत्माओं के इतले 
गहन प्रदेश तक पहुँची हुई है कि वहाँ उस जातीय वृक्ष को उन्मुलित कर, इच्छा- 
नुसार किसी दूसरे पौधे की जड़ जमाता बिलकुल अतम्भव, अदृरदर्शिता की ही 
परिचायक कहलाती है । 

हम जिस समय का इतिहास लिख रहे हैं, उस समय भारत के सम्रादू 
“दिल्‍लीश्वरों वा जगद्दी श्वरो वा' मुगल बादशाह अकबर थे। इनके पहले दिल्‍ली 
के सिंहासन पर जितने मुसलमान सम्राद बैठे थे, उनको नीति हिन्दुओं के अति 
खासकर वीर राजपूतों के प्रति मुसलमान-स्वभाव के अनुकूल, प्रत्यक्ष चिरोध 
करतेवाली थी, परच्तु सूक्ष्यदर्शी अकंबर में उस तीति को ग्रहण महीं किया। 
थाज्ाज्य-विस्तार की लालसा अकबर में उध लोगों की अप्रेक्षा चहुत बढ़ी-चढ़ी 
थी परन्तु ये उन नोगो की तरह दुश्मन को वबाकर न मारते थे इनकी नीति थी 
मिलाकर शत्रु को अपने वश्लीमूत करता इस नीति के बस पर हनको सफलता 


भी खब मिली । प्राय: सम्पूर्ण राजपुलाना इनके अधीन हो गधा । उस समय जिस 
वीर महापुरुष ने अकबर का सामना किया, हिन्दुओं की कीति-पताका झुगलों के 
हाथ नही जाने दी, आज हम उसी लोकोज्ज्वल-जरित्र महावीर महाराणा प्रताप- 
सिह की कीति-गाथा अपने पाठकों को भेंट करते है । 

उस समय भारतवर्ष में जितने मानसीय क्षत्रिपर्बश थे, उनमें (सिसी दिया नंश' 
विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, आज भी इस वंश की इज्जत बसी ही 
की जाती है। इस वंश में किसी प्रकार से कलंक की कालिमा नही लग पायी। 
सुसलमानों के छाया-स्पर्श से भी इस बंशवालों को घृणा थी और वे अन्त तक दूध 
के धोये ही बने रहे ) 

महाराणा प्रतापसिह के पिता उदयासिहु अपनी छोटी रानी को और-और 
रानियों से ज्यादा प्यार करते थे। इसका फल यह हुआ कि उन्हें सन्तुष्ट करने के 
लिए मृत्यु के समय उदयसिह ने उन्ही के लडके को शजगही दी। उनका नाम 
जगमल था । उदयसिह का यह कार्य नीति के खिलाफ हुआ। क्योंकि राजगद्टी के 
हकदार प्रतापशशिह थे | ये जबमल से बड़े थे। उदयर्सिह के इस कार्य की प्रजाजनों 
में बडी समालोचसा हो चली और भीतर ही भीतर वे नोग इस अनीति की निच्दा' 
करने लगे। वास्तव मे प्रेम के वशीभूत होकर, दायित्वपूर्ण उत्तराधिकार-क्रम पर 
महाराणा उदयर्सिह का इस तरह स्वेच्छाचार करना, राज-पद्धति के बिल्कुल 
बिपरीत हुआ था। 

यह जहर फैलता गया। धामिक विचारों मे तो राज्य के अधिकारी प्रतापर्सिहु 
ठहरते ही थे, इसके अलावा प्रजाजनों का प्रेम भी उनके ऊपर बहुत ही गहरा था। 
प्रतापसिह का दिल लुभा देनेवाला अक्ृत्रिम बर्ताव, प्रजाजनों को समदृष्टि से 
देखवा, अपने की अपनी प्यारी प्रजा का सेवक समभना, देश और धर्म के नाम पर 
अपने सर्व॑स्व का त्याग, इस तरह के और भी अलेक सदृभुण उनमें थे। जगमल के 
राजगद्टी पाने पर और सभी लोगों को क्लेश हुआ, परन्तु दुद्व्रत प्रताप के चेहरे 
पर शिकन भी न पड़ी। वे पृर्वबत्‌ ही प्रसन्‍न रहते और जैसे स्नेह की दृष्टि से 
जगमल को पहले देखते थे, वैसे ही अब भी देखते । 

महाराणा उदयसिंह का कार्म जिन राजपूत-सरदारों को खटकता था, उनमें 
भालावाड़ के महाराज और उन्दावत कृष्णजी प्रमुख थे । प्रताप कालावाड़ महा राज 
के भानजे थे। भपने भानजे को अपने प्राप्य अधिकार से वंचित होते देखकर 
ऋलावाइ-सरेक्ष से न रहा गया । उन्होंने कृष्णजी के साथ अन्याय और सरदासों 
को एकत्र कर सलाह की और फिर राज्य की प्रजा का रुख देखा । कुमार प्रताय- 
सिंह को उतका उचित अधिकार देने के लिए सब लोग उतावले हो गये और सबने 
महाराणा उदगर्सिह की दुर्बलता की निन्‍्दा की। राज्य के सामन्‍्त सदस्यों और 
प्रजा-समष्टि की राय के अनुसार प्रतापर्सिह को गद्दीनशीन करने की तैयारियां 
भीतर ही भीतर होने लगीं। जगमल का पक्षयात करनेवाले इमे-गिते लोग ही थे । 

इधर जिश्न मुह॒ते से राज्य का शासन भार जगमल के हाथ में आया, उसी 
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28 मे उस राजमद का भयंकर सशा हो गया । वहु सीधे पैर ही वे रखता था। 
स्वभाव का उदण्ड, राजनीति से अनजान, लोगों के रवभाव से अपरिलित, लड़ाई 
के वास से घबड़ानेवाला महामुर्स जगमल सभासश्नदों को सब्तुष्ट त कर सकता था। 
उसके रूखे और अमानुपिक बर्ताव हे सब लोग तंग जा गये । उसने भी शासव को 
बामडोर अपने हाथ मे पते ही अभियन्तण का घोड़ा तेजी से बढ़ाया। फल यह 
हुआ कि अपने सवार को लेकर घोड़ा कुराह चल्लने लगा, काँटों और ऋड़ियों में 
अडने लगा । जगमल की स्वतन्त्रता ने घोर अत्याचार का रूप घारण किया । उप्तसे 
सभासद सरदार-राजपूतो के दिलों मे सछ्त चोट लगी। कुछ एक ते तो घबड़ाकर 
राज्य में ही रहना छोड़ दिया । 

राज्य में इस तरह के उपद्रव देखकर स्वदेश के सहृदय भक्‍त ब्रताप से न रहा 
गया । एक दिन वे जगमल के पास गये और बड़े स्नेहपूर्ण शब्दों में समझते हुए 
कहा, 'जशमल, ईश्वर की इच्छा से आज तुम्र विश्याल ज॑न-सभूह के शासक हो | 
लाखों मनुष्यों के भाय-विधाता हो । परन्तु तुम्हें स्मरण रखना चाहिए, अधिकार 
के माने ये नहीं हैं--कि स्वेच्छाज्ार किया जाय, तिरपराध् भनृष्यों ते तुम अपनी 
शक्ति की थाह लो | देखो तो सही, तुम्हारे अनेक सभासद राज्य छोड़कर चन्र जा 
रहे है। क्या अत्याचार करके तुम अपनी प्रजा को सन्तुष्ट करोगे / तुम्हें अपना 
स्वभाव बदलता चाहिए । समय वड़ा नाजुक है। अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा 
और तुम्हारे राज्य का भविष्यफल बडा विपभय होगा ।” 

प्रताप की संवेदधासूचकक उक्तियों से मदान्ध जग्रभल होश में तही आया, 
बल्कि उससे इसे अपनी राजसी शान के खिलाफ अपमान समझा । कड़ककर उसने 
कहा, “तुम मेरे बड़े भाई हो सही, १₹ल्तु तुम्हें स्मरण रहे कि तुम्हें भुक्के उपदेश 
देने का अधिकार नहीं है। तुम मेरी जाज्ञा के अनुचर हो। मैं वादान नहीं हूँ भौर 
न किसी बनिये के घर से उठाकर लाया हुआ, महाराणा उदयसिह्‌ का गोद लिया 
लड़का ही हूँ। राजा-महाराजाओं के यहाँ का बर्ताव उनके कार्य मुक्के न सिख 
लाओ, पिताजी ने कुछ पमफकर ही मु राजयदी दी है | 

प्रताप--जगमल 7 

जयसल---“ प्रताप, तुम महाराणा की शान के खिलाफ पेश आये हो। तुम्हें 
मैं इसका यथोचित दण्ड दूँगा | तुम आज ही मेरे राज्य की सीमा से वाहर हो जाने 
का प्रबन्ध करो !” 

एक प्रकार के सम्मान के ज्ञान मे प्रताप की आँखों को बरबत भुंका दिया। 
वे चुपचाप वहां से चल दिये | उस समय इध्चर-उच्चर से कुछ नौकर प्रताप और 
जगमल की बातों को कान लगाये हुए सुन रहे थे। जगमल की कठोर दण्डाजञा को 
सुनकर सब चौंक उठे । यह सबको बुरा लगा । वे आपस में जगमल की तीचता 
की समालोचना करने लगे। धीरे-धीरे फैलती हुई बात धरदारों के कानों तक 
पहुँची । उधर प्रताप ने किसी दूसरे से कुछ भी न कहा | जैसे कुछ हुआ ही न हो । 
द्स्न्तु उनकी सुखाकृति उत्तरोत्तर गम्भीर होती गयी, जेसे प्रभात के सूर्य-रदिमि 
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पर मैघों की छाया आ पडी हो। प्रताप अपने अश्ब्रागार में गये और घोड़े कौ 
कमने की झाज्ञ! दी | इधर सरदारों को जगमल की निष्टुर आज्ञा का हाल मालूम 
होते ही सवकरे-सब प्रताप को खोजने लगे । प्रताप नगर को पार कर कुछ दूर चले 
गये थे । उस एकान्त स्थान में चन्दावत कृष्ण ने प्रताप को पीछे से पुकारा, प्रताप 
ते भी घोड़े को रोक लिया। बहुत क्तमझ्काने पर चन्दावत कृष्ण के साथ वे लौठे । 

प्रायः सभी सरदार जगमल से नाराज थे, प्रताप के लौटने पर चल्द्रावत कृष्ण 
ते जगमल की नीचता का प्रमाण पेश करते हुए उसे राज्य-सचालन करने के 
अयोग्य ठहरा, गद्दी से उतार उस पवित्र सिहासन पर सिसोदिया-कुल-सुर्म, पावतर 
चरित्र महाराणा प्रतापसिंह को बैठाया और उनकी अधीनता में रहकर राज्य का 
सवालन और अपनी जाति, धर्म और देश की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। सब 
सरदारों ने एक स्वर से महाराणा प्रतापिहु की जय घोषणा की । महाराणा 
प्रतापसिह के शासन-भार ग्रहण करने का संवाद पा राज्य की समस्त प्रजा को ह॑ 
हुआ ६ सब लोग अपने तवीन महाराणा को अनेक प्रकार की मेंट देते हुए अपने 
हृदय की निविचल सेवा की सूचना देने लगे। महाराणा! प्रताप के राजसिंहासन पर 
बैठते ही मानों राज्य के झरीर भे एक नवीन जीवन का संचार हो गया, चारों भोर 
सजीव स्फूति का कलरव होने लगा । 


द्वितीय परिच्छेद 
शक्तिसिह 


शक्षितिसिंह प्रताप के ही छोटे भाई थे । परच्तु शक्तितसिह और प्रतापर्सि]ह की प्रक्ृत्त 
भे जमीत-आसमान का अन्तर था । दोनों एक ही वायुमण्डल में पले और एक ही' 
पिता के पृत्र थे, फिर भी अलक्ष्य अदृष्ट की म्राथा से दौनों स्वभाव में एक-दूसरे 
से बिलकुल विपरीत थे | प्रताप की उदार और गम्भीर प्रकृति पाठकों को मालम 
दी ही चुकी है। शक्तिसिह उदण्ड, हठी, खूनी-स्वभाव, के मनुष्य थे | प्रतिहिसा 
का सजीव पुतला इन्हें कहिए तो अतिशयोक्ति न होगी । इनमे दोष जो था वह 
यही था, अन्यथा वीर वे प्रताप की ही तरह थे। भय किस चिड़िया का नाम है, 
यह वे न जानते थे । कठिन-से-कठिन संकट में भी: उन्हें कभी घबराहुट नहीं हुई। 
जब ये भूमिष्ठ हुए तब इनकी जन्मकुण्डली तैयार करनेवाले पर्डित ने इनके 
स्वभाव में एक बहुत बड़ा दोष बतलाया । कहा कि इनमें स्वज न-घात आ लगा है । 
कभी-व-कभी समै-सम्बन्धियों से इनका बैर होगा और उस शत्रुता का परिणाम 
इनफे कारण बडा होगा ये उम्के पीछे अपने षमें को जाति और अपने 


दश की भी भूल जायेंगे 

पविड्ेत की यह उकिति सुवकर महाराणा उदय्िह और उसके सभासद बहने 
घबराय | बालक क भविष्य का हाल सुनकर सब मनमानी तरह तरह की क्पनाएं 
करने लगे। लोग ने यह निरचय किया कि इस शमय हम राजपुतों पे मुसतमावों 
की जैसी चल रही है और दूसरे-दूसरे कुलांगर राजपूत जिस तरह अपने धर्म और 
स्वदेश प्रेम से सम्बन्ध तोड़ अपनी बेटियों की भेंट लेकर घुमलमानों से मिल रहे 
हैं, अपने देश का सत्वानाश करते हुए ज़रा भी सकोच नही करते, अपने स्वाधीन 
राजाओं से लडकर मुसतमानों के गुलाम बता रहे हैं, अपनी-पी हालत सबकी 
कर देने पर तुले हुए हैं, यह सब देखते हुए जात पड़ता है कि पीड़ित मेवाड़ के 
साथ थह्द शक्तिसिह भी बैत्मा ही बर्ताव करेया। यह सोचकर सरदार राजपूत बहुत 
घबराये । अधी तक सैकड़ों बार भीषण कष्ट शेलकर भी मेवाड़ की कीतिपताका 
मू-लुण्टित नहीं हुई थी। चित्तौड़ का ध्वंस हो चुकने पर भी विजयलक्ष्मी वीर 
राजपूरतों के ही हाथों में रही थी । सैकड़ों वर्षो से लगातार युद्ध करते हुए भी राज- 
पूत्ों की बाँहें कमजोर न पड़ी थीं। वे शत्रु से न घकराते थे, पर घर की फूट से 
उच्छें बड़ा भय था, कारण कि वे धोखा देना त जानते थे, इसलिए धोखा खाना भी 
उन्हें प्रकृति के खिलाफ जँच रहा था। 

उन विनों भारत शस्तर-कासून का शिकार त हुआ था। उस पराधीन हालत में 
भी लोग तलवार, भाला, बरछी आदि तेज हुथियार बड़ी शान से बाधते थे लोगों 
को सैलिक शिक्षा भी काफी दी जाती थी। पढठेवाजी और तलवार-भालों की मार 
हरएक को सिखलामी जाती थी। क्षत्रिय तो कभी बचते ही मं थे, बल्कि अपनी 
बहु-बेटियों और अपनी प्यारी जस्मभूमि की रक्षा के लिए ब्राह्मणों ने भी वेद-पाठ 
और द्ञास्वाध्यमन को छोड़कर तलवार ग्रहण करता उचित और अपना परध धर्म 
समझा था। उस संघर्षकाल में, जबकि मुगल-राज्य के भासित प्रदेशवाले ब्राह्मण भी 
अस्त्र-शिक्षा अपना धर्म मानते थे, जो वीर चिरकात से अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा 
कस्ते आए रहे थे, उत राजपुत क्षत्रियों की शस्त्र-विक्षा के सम्बन्ध में तो अधिक 
लिखता ही व्यर्थ है। ते बाल्यकाल से सब प्रकार के शास्त्रों का प्रयोग सीखते थे । 
बालक गोरा अपनी अद्भुत शूरता के लिए इतिहास में प्रपिद्ध ही है। अस्त्र-शिक्षा, 
स्वजातीय-कौशल, बचपह से ही प्रताप और शवितत्तिहु की सिखलाय! बया था । 

जब दाक्तिर्सिह की. उच् पाँच साल की थी, उस समय एक नयी धटता हुई, 
जिसे देखकर उदयर्सित और उतके दरबार के सामन्‍्त सरदार काँप गये। बात यहु 
थी कि उप्त समय एक नयी तहवार बनाबायी गयी। तल्वार विशेष आज्ञाक्रम के 
अनुसार बनती थी। यानो बाजारों में बिकतेव ली उन दिनों की मामूली तल्वारों से 
उसमे विशेषता थी । जब वह बंन गयी, तब उसकी धार की परीक्षा करने की 
बातचीत होने लगी । किसी ने कहां --यूत का लच्छा काटकर आर की परीक्षा 
ली जाय। किसी ने कहा- नहीं, एक बड़ी-सी मछली रस्सी से बाधकर लटका 
दी जाय और तब परीक्षा ही कि तलवार के एक ही वार से मछली कंठती है या 
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टी, किसी न कह नहीं, गैंड के पुद्ठे पर वार करके देखा! जाय किसी ने कहा 
बह भी ठीक नही, लोहे का सींजचा काटकर देखिये । बीरो में परस्पर जब इस 
तरह की कहपताएँ लड़ रही थी, उच्च समय महाराणा उदय्तिहू की बगल में पाँच 
बर्ष का बालक शक्तिसिह भी खड़ा यह कौतुक देख रहा था। उसकी नभों में उसते- 
जित रक्‍तधारा बहु चली ( बालक की मुखाक्ृति गुस्से से बदल गयी। आविश मे 
आकर उसने कहा -सूत के लच्छे आदि काटते की क्या जरूरत है ? यह देखो,- 
तलवार की अभी मैं परीक्षा करता हूँ । इतना कहकर उसने तलवार उठा ली और 
#पनी एक अँगूली पर एक ऐसा निमंप वार किया कि अँगुली कट गयी, उससे खून 
का फौवारा छूटवे लगा । लोगों ने देखा कि इसने कष्ट मे भी बालक श्बित सिह के 
मुख पर कष्ट के भाव की ऋलक ते आगी । औरों की तरह वह भी चुपचाप अपनी 
जगूली से बहते हुए खूत की और एक दृष्दि से देख रहा था। महाराणा उदयसिह्‌ 
तो स्तब्ध रह गये, जैस काठ मार गया । और लोग भी देखकर दंग रह गये। बच्चे 
की जन्मकुण्डली की बाल प्रत्यक्ष चित्र की तरह लोगों के सामने आ गयी । यदेपि 
शक्ति का यह कार्य उसकी वीरता का द्योतक था, तथापि प्रसत््ता के बदले, 
भविष्य के किसी कठोर कार्य का स्मरण करके उनके सुखसण्डल मलिये पड़े गये । 
महाराणा उदयसिह ने बालक के वध की आज्ञा दी। राजाज्ञा की प्रतिकूलता 
अथवा शक्ति्सिहु को बचाने के लिए कुछ कहने की किसी को हिम्मत ने पड़ी । सब 
लोग चित्र की तरह खड़े देखते रहे । जब घातक शक्तिसिहू को बध-भूमि की ओर 
से चलने १९ तैयार हुआ, तब सालुम्त्रा सरदार के हृदय मे शक्षितिसिह को देखकर 
दया आ गयी । उन्होंने हाथ जोड़कर महाराणा से प्रार्थना की--महाराज, बालक 
निर्दोष है । परच्तु मैं महाराज की आज्ञा की प्रतिकूलता नहीं करता चाहता । केवल 
एक प्रार्थना है, सहाराज उसे पुरा करें। अब तक महाराज की छत्न-छाया मे रहकर 
झनेक प्रकार के युवोपभोग मैंने किये है। मेरी कोई भी इच्छा महाराज की क्रंपा 
से अपुर्ण नही रही, आज एक और अभिलाषा हुदय में उठ रही है, महाराज उसे 
भी पूरा करें [7 
उदयमसिह कुछ देर तक एक दृष्टि से सालुस्त्राध्िपति को देखते रहे, उस करुण 
मुहूर्त में सालुम्ब्राधिप जैसे उनके प्रिय पात्र किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए 
प्राथंता कर रहे हैं, यह उनकी समझ में न आया। स्मेहपूर्ण शब्दों में उन्होंने कहा, 
“सालुम्ग्राधिप, इतनी उलफनदार प्रार्थना किस कोटि की होगी, यह सोचकर भी 
न समझ पाया, आप खूलकर कहें, आप जैसे राज्य के शिरोमणि सरदार की 
प्रार्थना भव्य ही पूरी की जायगी।* 
उदयसिह को इस प्रकार वचनबद्ध होते हुए देखकर सालुम्ब्राध्षिष को पूर्ण 

विश्वास हो गया प्रार्थना की जो रुकाबर्टे थीं वे भी त रहीं । उन्होंने विनीत शब्दी 
में कहा, “महाराज, आपकी कृपा से मुझे सत्र प्रकार का सुख और सब प्रकार र्क 
सम्पत्तियाँ प्राप्त हैं। धन. जन- बल- वैभव - प्रभूता सब भुझे मिल चुकी है कर्म 
केयल एक वात्त की थी जिसको पूति अब तक ईदवर की हृष्छा पर ही थी पररू 


आज महाराज स्व ईश्वर के आसन से मेरी उप्त अपूर्णतता को पूर्ण कर रहे है । मैं 
सबितय सिवेदव करता हूँ कि दुर्भागववशात्‌ मेरे कोई सन्तान नहीं है। आज जिस 
राजकुमार शक्तिशि]ह की प्राणदण्ड की आज्ञा दी ययी है, उसे ही मुझे पुत्र के रूप 
में महाराज दात देने की कृपा करें। बन्दाबत गोत्र का दीपक गुल हो रहा है, इस 
लक के द्वारा मह।राज उसकी ज्योति बढ़ावें, मैं इसे प्रहण कर पूर्वजों की 
प्िण्डोदक-क्रिया की रक्षा करूँगा । 
उदर्यासिह सालुम्वराधित की प्रार्थना का अनुमान भी नही कर सक्क थे । उनके 
शब्दों को सुनते ही इसके हुदय को बड़ा क्षीभ हुआ। जिस काँटे को राजपुतों के 
स्षियों दिया-बंग-वुक्ष से निकाल देने के लिए उन्होंने अपनी राजसत्ता का सबसे 
बल्लबात प्रयोग किग्रा था, वह काँटा रह ही गया। क्षत्रियों का सर्वस्व चाहे भष्ट- 
अप्ट हो जाय परन्तु ने अपने अमूल्य शब्दी की अवश्य रक्षा करते हैं। यह घामिक 
विच २, महाराज की राजशक्ति का विरोध कर हुढय में प्रबल भावी विपद्‌ की 
सूलना देने लगा। महाराज सहम गये। परन्तु लाचार थे, तत्काल उन्होने दण्बाज्ञा 
वापस ली, शक्तिसिह के आशों की रक्षा हुई | उन्हें हालुम्क्राघिप अपने यहाँ ले 
गये और धर्मपुत्र की तरह उतका पानन-पोषण बड़े आदर-बत्न से करने लगे | 
बिधाता की प्रगति का निर्णय करता बड़ा ही कठिन है। उत्ती दी इच्छा से 
बृद्ध सालुस्तादिप के एक पृत्र हुंआ। जब से इस बालक का जन्म हुआ तब से ये 
एक विशेष जिल्ता में पड गये। इसकी सम्पत्ति १र धामिक दृष्टि से उस मद्य.असुत' 
बालक का ही अधिकार था, उधर शक्तितिहु को विख्यात महाराणा के वंश से अपने 
पुत्र के रूप में वे पहले ही ले चुके थे, यद्दि पुत्र को सम्पत्ति का अधिकारी बचाया 
जाय तो शक्तिसिह को साधारण-सी सम्पत्ति का कितना अंश देना उचित होगा, 
उतने थे शक्तितिह को सन्‍्तोष होगा या नही, इस तरह की भावसा से उनकी 
मानसिक परिस्थित्ति चंचल रहा करती थी। दरदर्शी प्रतापतिह को भी सालुस्का- 
ध्रिप के मानसिक विक्षेप का कारण मालूम हो गया, शव्तिसि]ह के तम्बन्ध में उनके 
जन्मपत्निका काल मे जी कुछ कहा गया था, उसे भी जानते थे, १२तू इस्त स्थल में 
उन्होंने बाक्तिसिह के गृह-विरोध की चिल्ता नहीं की, साखलुम्प्राधिष के मव की' 
चंचलला को दूर करने के लिए उन्होंने शक्तिर्सिह को अपने पास बुला लिया। दोनों 
भाई आनन्दपूर्वक एक ही महल में रहने लगे। 
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तृतीय परिच्छेद 


बन्धु-विवाद 


देखते ही देखते विजयाब्शमी आ गयी, उसी दिन भगवान्‌ रामचन्द्र की श क्ति की 
साधना सफल हुई थी। उप दिन भा र॒तवर्ष के प्रत्येक शहर, नगर औ- प्रत्येक्त ग्राम 
भे पूर्ण उपचारों से महोत्लव॒ की रचना की जाती & । हिन्दुओं के त्योहारों मे यहू 
एक प्रधान त्योहार है। भगवान्‌ रामचन्द्र की विजय-तिथि को भारतवासी अपनी 
विजय-तिथि मानते और उसी विचार से उसका स्वागत भी करते हैं। यह साधा- 
रण श्रेणो के हिन्दुओं की बात है, राजपूतों की नहीं। राजपुत-क्षत्रिय भौर उनमे 
भी जिन्हें सूंबंशी क्षत्रो कहलाते का गर्व है, इस त्योहार को बड़े ठाट से मनाते 
हैं। अपने प्रचलित उपचारों से वे इसे विजय का ही रूपक कर दिखाते हैं। इस 
दिम वे अहेरिया खेलते और उस शिकार मे अपते भाग्य की विजय-परीक्षा करते 
हैं। आज राजपुताने मे भी उसी विजय की प्रभाती स्वर्ण-किरण फैली हुई है, »ाज 
बाहरी प्रकृति के स्वागत-सौन्दर्य में राजपूत बीरों के हृदय में एक प्रकार की नवीच 
स्फूति, तबीन संजीवनी-शक्ति का सचार हो रहा है| दूर तक फैली हुई हरियाली, 
उससे सप्रेम लिपटी हुई किरणें, सुविस्तृत प्रान्व का भगन चुम्बन, सरोवर और 
क्षुद्र नदियों की हतकी हिलोरें, राजप्रासादों की दिव्य सजधज और सबसे पहले 
राजपृत बालकों की चहल-पहल देखने ही लायक हो रही है। कही बीरों के स्फीत 
वक्ष से गर्व सूचित हो रहा है, कही शिकार के लिए शूरो की क्षिप्रता, उत्तावलापन, 
कोघस्थ असि की भनकार, कही बालकों का सदलबल आह्वाव, कही तारियों का 
साननन्‍्द-धथंगार | 

उदयपुर के आनन्द महासागर में जैसे चारो ओर से आनन्द के स्रोत आकर 
सम्मिलित हो रहे हों । राजपुरी में सहल्ल-सहुख बीर राजपूत एकत्र हो हार्दिक हर्ष 
सूचित कर रहे हैं। एक-दूसरे का सम आर्लिगयन कर रहे हैं। अहेरिया के लिए 
प्रत्येक के मुख पर उत्सुकता भलक रही है । उन्तकी साज-सज्जा भी उनके जातीय 
गये और वीरता की व्यंजना कर रही है । उनकी प्रसन्नता, उनकी स्वतन्वत्ता और 
आध्यबल के भावों को प्रोत्साहित करती, उन्हें मूतिमान हर्ष बना रही है। 

कुछ ब्राह्मण जल से पूर्ण विस्तीर्ण स्वच्छ सरोवर में स्तान कर सूर्यदेव को 
अंजलि दे शिवालय के द्वार पर वन्दनाएँ कर रहे है । उधर क्षत्रिय मुगया के लब्ध 
पश्चु से देवी को बलि-प्रदान कर सन्तुष्ट करने का संकल्प कर रहे हैं। कुछ लोग 
मित्रों के साथ इधर-उधर टहलते हुए राजपूतों के गत गौरव की की ति-गाथा स्मरण 
कर रहे है। कोई बप्पारावल की वीरता और उनकी गजनी-विजय का प्रसंग छेडे 
हुए है। कोई महाराणा समरसिह की क्षत्रिय रूप सें परशु यामत्व की कथा उठाये 
हुए है. कोई कह रहा है फि यदि सग्रामसिह के साथ सम्पूण राज[[त जाति सहंयोर 


देती तो गुलाम-बादशाहों के बाद दिल्‍ली के सिहासन पर मुगलों की जगह राजपूर्त 
ही दृष्ठिगोचर होते। कोई कह रहा है कि “भाई, हम लोगों पर बड़ी-बड़ी 
आपत्तियाँ आयी, ईश्वर की क्या इच्छा है, कुछ सम में नहीं बाता । देखो, भीच 
मुखलमानों ते हमारी सती-नारियों पर भी दृष्टि डाली । अहा | एद्मिनी ! बह 
भती-शिरोमणि; सौग्दर्य की देवी, अन्त तक अपने उज्जवल सत्तीस्व के माथ चिता 
की राख ही गयी, और उसके साथ कितने वीर ! ओह ! कितनी बारियाँ स्मरण 
आता है तो त्मों में बिजली दौड़ जाती है, कितेता बड़ा भहायप्र लय हआ था चित्तौड़ 
में ! भाई ! भुसलमार्ी ते हमारी स्वतन्त्रता छीनने का हो इरादा नही किया, 
उन लोगों में हमारी सतो-कुलवधुओं पर भी दृष्टि डाली है । शिव | शिव ! हम 
राजपूत ही इसका बदला चुकायेंगे, हम्मीं अपता घाटा पूरा करेंगे ।” कोई कहता, 
“आई, आज भी हमारा दुश्मन भारत के सम्राद पद पर बैठा राज्य कर रहा है। 
अकबर ! चित्तौड़ की युन्दरता के अच्तिम शत्रु ! राजपुत चापजुसों की सहायता 
लेकर तुमने हमारा सर्वस्व छीन लिया। परत्तु याद रखना, राजपृत सर्प से भी 
अधिक जह रोना, काल से भी अधिक क्र और अनय से भी भीषण भर्यंकर है। 
राजपृत जाति तुम्हें सुख की दीद न सोने देगी। अह्ा ! सहद्न-सहुस वीर समर 
की ज्वाला में भस्म हो गये । माता देवी ! " 

महाराणा के आगमन का स्वागन-वाचद्य बजने लगा। लोग सजग होकर महा» 
शणा के आने की बाट जोहने लगे । कतार बाँधकर सलामी देने के लिए सुसज्जित 
राजपुत सेना खड़ी हो गयी । महाराणा अपने महल से उतरे । वीरताव्यंजक विश्य 
देह से एक अपूर्व नैसभिक ज्योति निकल रही है। प्रशस्त ललाट, प्रसन्त शान्त 
मुख-मण्डल, प्रलम्बबाहु, उन्तत वक्षस्थल, संक्रीर्ण कटि, मुख पर दृढ़ता का भाव, 
आँखों में प्रतिज्ञा, घिबुक में दृढ़ता, कपोलों में प्रसाद । जैसे ईश्वर की इच्छा से 
किसी विशेष उ्दृश्य की पूत्ति के लिए इद्ध अवतीर्ण हुए हों! धर बान्त गति से 
महाराणा वीचे उत्तत्कर खड़े हो गये। सरदारों ने सलामी दी । एक साथ सहल् 
कणष्ठों से जयध्वनि हुई, “महाराणा की जय [ ” “राजपुत-कुल-कीति गौरव महा- 
राणा प्रतापमिह को क्षय ! ” "हिन्दुओं के मध्याक्न भास्कर महाराणा की जय  * 
महाराणा के उत्तरते से पहले ही शक्तिसिह महल के द्वार पर उतरकर प्रतीक्षा कर 
रहे थे । महाराणा के आते ही वे भी पास जा प्रणाम कर उनके साथ हो लिगे ) 

घोड़ा चेतक सजा हुआ खड़ा था। अपने मालिक को देखते ही हिनेहिनाता 
हुआ अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगर । महा राणा चेतक की ओर देखकर युस्कृराये ! 
टापों से मिट्ढी खोदता हुआ चेतक अपनी स्फूर्ति में चंचल हो रहा है। महाराणा 
में एक दृष्टि उस जससमुद्र पर फेरी और सबको अपनी हार्दिक प्रसच्तता चुचित 
करते हुए बढ़कर चेतक की लगाम थाम ही! साईस अलग हो गया। महाराणा 
घोड़े पर चढ़े । धाथ-प्राथ शक्ति्सिह और दूसरे-दूसरे सामस्त सरदार तथा सिपाही 
शरीर-रक्षक आदि भी थोड़ों पर सवार हो जंगल की घोर चले | 

इस विजयादशमी के दिन राजपूतवीर शिकार खेलकर अपने भाग्य की 
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सौशा करते हैं। जिन्हें शिकार मिल जाता है, वे समभते हैं, कि >ग वह साले 
बड़ी प्रसन्‍्चता से बीतेगा, जिन्हें तही मिलता वे अपने भविष्य को दुर्दव के अन्धकार 
में ढका हुआ समझकर विशेष चिन्ता से युक्त रहते हू ! न ; 
घोड़ा बढ़ाते हुए वीर राजपूत जंगल मे पहुँचे । बहु महाराणा ने अपने बीरे 
को स्तच्छन्द भाव से बिखश्कर शिकार खेलसे की आज्ञा दी। वीर राजपूत अपने- 
अपने साथियों को लेकर जंगल से तितर-बितर हो गये। एक ओर महाराणा ने भी 
अपना घोड़ा बढ़ाया | उनके साथ सिर्फ शक्तिसिह और कुछ चुने हुए उनके शरीर- 
रक्षक ही रह गये | चेतक जंगल मे फ्राड़ियों को पार करता हुआ कम: उस जगह 
जा पहुँचा, जहाँ एक-दूसरे से सहे हुग्‌ बड़े-बड़े 3 की घनी छाया के नीचे दिन में 
भी पूरा अन्धचकार रहा करता था। जंगल में चारों ओर जानवरों के राज्य था, 
और खावकर उस जगल में बराहों की अधिकता थी । देखते-देखते एक बराह कुछ 
हूर पर घिखायी दिया | महाराणा प्रताप और शक्ति दोनों ते उसके पीछे घोड़े 
बढ़ाये | सूअर भी जाच लेकर भागा। परल्तु ये छोड़नेवाले कब थे, ये पीछा क्श्ते 
गये । कुछ नजदीक पहुँचकर दोनों ने अपने-अपने वछों से बार किया। एक 
निशा अचूक बैठा और उसी से बराह का दम निकल गया । बराह को गिरते हुए 
देखकर दोनों भाई घोड़े बढ़ाकर उसके पास पहुँचे । 
निशाना एक ही लगा था, देखकर शक्तिसिह की चंचल अकृति अपनी' स्वाभा- 
बिक उत्तेजना और यशोलिप्सा के कारण अनर्थ कर बैठी । शक्तिसिंह ने कहा, 
“देखा भैयाजी, मेरा निशाना कैसा अचुक बैठा है ?” बराह को देखकर, * बिच्च्‌ 
बिल्कुल बेहोश हो गये है-- अरे ! शायद जान भी नही रह गयी। बराह थकता 
था? 
प्रताय मुस्कुराये और चुप हो गये। झक्तिसिह को प्रताप का प्रुस्कराना 
अच्छा नहीं लगा। वे प्रताप से अपने लक्ष्य-बध की प्रशंसा चुनना चाहते थे । अद्न. 
अविश में आकर कहा, “क्यों भैयाजी, आप सुस्कुराये कैसे ? जान पड़ता है मेरी 
बात पर आपको विश्वास नहीं हुआ (” 
इस वार प्रताप को कुछ क्रोध आा गया, परन्तु अपने भाव को उन्होंने भरसक 
छिपाने की चेष्टा की । मूँह केर लिया और बेस ही चुप हो रहे । अपने सेवकों की 
तरफ फिरकर उन्होंने गम्भीर भावष से कहा, “इसको उठा सो, हमार! मनोस्थ 
भगवती की कप से यूरा हो गया है। अब यहाँ से चलना चाहिए ॥/ 
प्रतापसिह के शब्दों की ध्वनि शक्तिसिह की भी समझ में आा गयी। इससे 
उनके हृदय में अपसान का भाव जाग्रत हो गया । रूछे स्वर से उन्होंने कहा, “ते 
क्या महाराणा, इस अपना शिकार समझते हैं ?” 
प्रताप (वध गम्भीर ध्वत्ति से) -“शक्तिसिह ! ” राजसी दृष्टि से शक्ति 
सिंह को देखते हुए । 
“मैं त्योरियों से दबंकर चापलूसी न करेगा महाराणा घुडकियों से डर जा 
वाले कोई बौर क्षत्रिय होंगे क्या आपने मुझ भी जगमल समझ सिया है? ता 


तमाकर शब्ितिसि]ह ने कहा 
सेंग्रल जाजी, शक्ति सिह अब भी सैर है |” 

“मुझे महाराणा के व्यर्थ शब्दों की विल्कुंल चिन्ता नहीं, शिकार मेरा है 

“झूठ है, हमारा है ।” 

“सुबूत ? 7 

“सुबूत है शक्तिलविह 

"यह घोर अत्याय है, अधिकार के मद में इस तरह की स्वेच्छाचार मेवाड़ के 
किसी भी नरेश ते आज तक नहीं किया था (' 

“साथ ही, मेवाड के स्वतन्‍्त्र चरेशों की इस तरह की समानोचना का फल 
भी तुम्हें स्मरण होगा शवितासिह ? 

“मुझे फल का भग वहीं दिखाइये दार-वार, मैं किसी भी तरह स्वीकार नहीं 
कर सकता कि शिकार मेरा वहीं, आपका है।'' 

“तुम्हारे बछ की पहचान ? ” प्रताप की आँखें खून हो रही थी। 

“बछे की पहचान मैंवे नहीं की ।_ अवज्ञा से । 

“हमारे बछे का फलक तीरनुमा है |” 

“शिकार के पास आकर आपने बछ की नोक देख ही मी होगी ? पके अपने 
निक्षाने पर पुरा विश्वास है।' 

ऋौध की भीषणता से प्रताप की भूति बडी भवावनी होतो' थी, उधर शक्ति- 
सिह के अत्दर भी उतनी ही अवज्ञा और घृणा का भाव जाग्रत हो रहा था। और 
चारों ओर सत्माहा था, जैसे हुवा में भी शब्द करने का साहस न रहा हो। नौकर 
सपचाप अस्त भाव मे खड़े हुए प्रताप और शक्तिसिह के मुख की और ताक रहे थे, 
कुछ बोलने की उन्हें भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। रह-रहकर दीनों राजपूत वीरों 
की उत्तेजना से भरा हुआ स्वर भरण्य की शान्ति भंग करता, उम्र क्षुर्ध कर देता। 

केबल एक मनुष्य से यह बन्धु-विरोध न देखा गथा । थे जाति के ब्राह्मण और 
राजकुल के पुरोहित थे | ब्राह्मण के उवार हुदय पर सश्त चोट लगी। झ्षत्रियत्व को 
इस तरह कलंकित होते हुए देखकर दर्द से उतका हुदय भर आया। जिस राज्य 
के वे पुरोहित थे, संदेव जिसकी उन्नति जाहते थे, जिन राजकुमारों की श्रीबृद्धि 
ओर सुख ही उनकी तपस्या का प्रथम लक्ष्य था, उस राज्य के उन्हीं राजपुत्रों को 
इस प्रकार एक साधारण से विषय को लेकर कोश न्ध होते हुए रेखकर शान्ति प्रिय 
बाह्ाण से न रह गया । प्रताप और शक्ति के सामने उपस्थित द्वोकर ब्राह्मण से 
बड़ी ही दीमता से कहा, “ईश्वर के लिए अब बस करों, बहुत हो चुका, शिसोदिया 
बश के गौरव को घूल से न मिलाओं। मैं आप लोगों का पृज्य कुन-पुरोहित हूं 
भेरे बंशवालों के उवित शब्दों की राजवंशवालों ने सदा ही रक्षा की है, इसलिए 
में प्रार्थना करता हूँ कि इतना बहुत हो चुका, अब बस करो 

परल्तु ब्राह्मण की प्रार्थना पर किसी का ध्यान न गया, उसी तरह दोनों एक-दूसरे 
को छेड़ें हुए शेर की तरह देख रहे थे। पहले-पहल प्रताप ने जितनी सहनशीलता 
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ख़नायी थी, उस समय गक्तिसिंह की उद्दण्डता के कारण वह उतने ही क्रोध मे 
दल रही थी । उधर झक्तिसिह तो प्रताप के बड़प्पन को पहले ही स भूले हुए थे 
प्रताप, “शक्तिसिह, इसका परिणाम अच्छी तरह सोच लो [* 
शक्ति्सिह, “मैं कह चुका हूँ कि त्योरियों पर बल देखकर डर जानेवाला 
ऐ्रेई और होगा । व्यर्थ का घमण्ड क्यों करते हो, अताप, शिकार मेरा है। 
ऋधान्ध शक्तिसिह का हाथ वार-वार तलवार के कब्जे मे जा रहा था, यह 
देखकर प्रताप के धैये का बाँध टूट गया। उन्होंने भी कब्जे में हाथ लगाया। 
तत्काल दोनों की तलवारें म्यान से मुक्त होकर वायुमण्डल से बिजली की तरह 
चमकसे लगीं। नौकर सहम गये, नजर फूलस गयी, नस्त होकर सबने आल मीच 
ली। 
प्रताप और शक्तिर्सिह की नजर एक थी, दोनों भाई एक-दूसरे की सग्रे-शत्रु 
की निगाह से देख रहे थे । यह भयानक दुश्य राजकुल के पुरोहित उदार ब्राह्मण 
से न देखा गया। जिनकी छाया से उनके वंशजों ते अनेक प्रकार का सुल्लीपभोग 
करते हुए तपस्या और ईश्वरोपासना में अपना समय पार किया, इस समय भी 
जिस राजवंश की बदौलत ब्राह्मण की शक्ति और स्वतन्त्रता मे कोई विध्न नही, 
आज विपत्ति के समय उस वंश की किस प्रकार रक्षा हो, यह एकाएक उनके मस्तिष्क 
में व आया, उनका हृदय आवेश से ही क्षुब्ध हो रहा था। प्रतिहिसा की वेदी पर 
सगे भाई का बलिदान करते के लिए दो प्यासी लाल जिह्लाएँ लप्क रही थीं। स्व- 
धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अधिक देर तक यह दृश्य न देख सके । बढ़कर प्रताप से उन्होने 
कहा, “महाराणा, शान्त हुजिए, आपका पुरोहित ब्राह्मण विनयपूर्वक आपसे 
प्रार्थना कर रहा है। घर्म, देश और जाति की रक्षा का ध्यान कीजिए । यह जिस 
महाअनर्थ की ज्वाला धधक उठी है, महाराणा, इसका निवारण होना असाध्य हो 
जायगा। अपने ही हाथों लगाये हुए पौधे को काटकर हरा-भरा बाग न उजाडिए । 
घर की फूट से, बंश की नींव न खोदिए। अभी मेवाड़ के भार्याकाश से लिपत्ति 
के बादल टल नहीं गये है। यवनों की शक्ति प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, बदि 
उन्हें मृह-कलह का हाल संक्षेप में भी मालूम हो जाथगा, तो यवततों की सेना से 
मेवाड़ की मूमि पर तिल रखने की जगह भी न रह जायगी । महाराणा, अपने 
कुल-पुरोहित का विरोधाचरण न कीजिए, शान्त हुजिए ।” 
अब तक दोनों एक-दूसरे का विनाश करने के लिए मौका ताक रहे थे | पैती 
से चक्कर काटते, धोखा देंते और बार करने की जगह देख रहे थे। 
अताप ने ब्राह्मण के शब्दों का उत्तर संक्षेप्र में देते हुए कहा, “महाराज, * 
राजघर्म के प्रतिकूल नहीं हूँ, अपराधी को अवश्य दण्ड दूँगा ।” 
पुरोहित अधीर हो गये । प्रताप ने उसके घाव्दों पर ध्यान न दिया, यह सो+ 
कर ब्राह्मण के हृदय में एक-दूसरे प्रकार का भाव सजभ हो रहा था, वे क्षत्रि. 
भूरता से ब्राह्मण के त्याग का सुकाबला करने के लिए हृदय से शक्ति भर रहे » 
इसी समय उतको अन्तरात्मा ने कहा एक बार शक्तिशसिं]ह से भी प्रार्भता का 


प्र 


देखी यदि व तुम्हारा बात पर आ जाय स्नेह और करुणा की मूर्ति उस ब्राह्मण 
ने शक्तिसिह को कहा कुमार तुम अपने बड भाई का विरोध करके अपन माय 
को कष्टकाकाण कर रहे हो शात हो जाओ बड़ भाई से दब जाता ही तुम्हारा 
धम है 

“नहीं महाराज, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय का झौये और सम्मान ही उसका 
सर्वोत्तम धर्म है।” शवितिरि]ह ने प्रताप की ओर ईर्ष्या-भरी दृष्टि से देखते हुए 
कहां । 

“मैं समझ गया, माता, तुम्हारी इच्छा ही पूरी हो। मातृभूमि मेवाड़ ! 
तुम्हारी गोद के कितने ही लाल अपने हृदय के तप्त शोणित से तुम्हारी पूजा कर 
चुके हैं । माता ! उत्त बीर क्षत्रियों ने देश के गिरते हुए आदर्श को ऊँचा उठाया है, 
तुम्हारे ज्योतिर्म य मुख-संण्डल की बासना-व्यसन के बसन से हककर तुम्हारी देवी- 
मूरति को कलंकित करने की चेष्टा नहीं की । वे तुम्हारे सच्चे पुत्र थे, तुम्हारे 
गौरव को समझते थे । अपनी आत्मा की आहृति देकर, वारम्वार उन लोगों वे 
तुम्हारे पुत्र होने की योग्यता के प्रमाण दिये हैं, बाहुर से भागे हुए कल्लुष को अपने 
रक्त से धोकर तुम्हारी घिर निर्मल दीप्ति को प्रखर कर दिया हैं। माता ! इस- 
लिए उनकी पराजय में ही मे उनकी विजय देखता हूँ । आज तुम अपने एक ब्राह्मण 
पुत्र को भी लो; मेवाड़ ! माता ! यवनों का वारम्वार प्लावन तुम्हारे गवे को 
बढाने के लिए ही हुआ है, यह मैं सम गया हूँ! / देशभक्त उदार ब्राह्मण ने माता 
की सेवा में मन-ही-मन यह स्तुति करके उन दोनों क्षुब्ध क्षत्रियों की ओर मुडकर 
कहा, “सुनो प्रताप, अपनी राजनीति का पक्ष तुमने लिया है और शक्तिसिह तुम 
अपने क्षत्रियत्व की दुह्दाई देते हो । मैंने पहले अपनो स्वाभाविक विचय से तुम 
लोगों को शान्त करने का इरादा किया था, परन्तु तुम दोनो की अन्ध बुद्धि ते मेरी 
बुद्धि पर ध्यात देना उचित नहीं समझा। साथ हो मैं कहूँगा, तुम्हारे पूव॑धृरुषों 
से जो घराना पृज्यवृष्टि से देखा जाता था, जिस ब्राह्मण-वंश की आज्ञा का कभी 
उल्लंघन नहीं किया गया, आज तुम लोगों ने बह भी कर दिखाया और इस' तरह 
मेरा कितना बड़ा अपमान सुम लोगों ने किया है, पीछे समभोगे। लो तैयार हो 
जाओ  गर्वान्षर क्षत्रियों, मै देखूंगा, क्षत्रियत्व की मैं ब्राह्मपत्व के बल से शान्त और 
पराभूत कर सकता हूँ था नही ! ” 

तपस्वी ब्राह्मण के सुख की श्री ने विचित्र शोभा धारण कर रखी थी। एक 
स्वर्गीय ज्योति ने जैसे ब्राह्मण को ढक लिया हो, जैसे ये पहले के पुरोहित महा राज 
नही, प्रताप और शक्तिसिंह को शिक्षा देने के लिए कोई दूसरी शक्ति भा गयी 
हो । साक्षात्‌ भगवती गायत्री जैसे ब्राह्मण को घेरकर खडी हो गयी हों । त्याग की 
उस तप्त मृतत्ति को देखकर महाराणा के नौकरों के ती होश ही उड़ गये । कुछ देर 
के लिए उन्हें विस्मरण हो गया कि प्रताप और शक्तिर्तिह में समर छिड़ा हुआ है, 
एव स्तब्ध होकर एक दृष्टि से सब लोग ब्राह्मण की ओर देख रहे थे। 

बराह्मणदेव से अपनी आत्मबलि का निश्चय कर लिया। भट उन्होंने एक 
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गही-सी छरी तिकाली । घाहिने हाथ में उसे लेकर आकाश की और ताकते हुए 
स्होंने कहा, “ईश्वर, तुम अन्तर्याती ही, मगवन्‌, मेरी प्रतिज्ञा है इस राजवंश 
5 ये दोनों ही लाल अक्षत रहेगे। इनकी प्रतिज्ञा अपूर्ण होगी, तुम सवके हृदय की 
अभिलाषा पूर्ण करते हो, आज तुम्हारे शक्रीचरणों में मेरे आत्मनिवेदन का अर्थ 
यह्ठी ह्ठै | १ 
यह कहकर कल्याणकामी बाहाण ने अस्लान भाव से अपने हुदय में छूरी 
चुभो ली। गे खूत का फौवारा छूट चला। क्षत्रियत्व के जोश में पायल प्रताप 
और शब्तितिह के ऊपर भी खून के छींठे जा पड़े । प्रताप का अनुचर-समुदाय 
उच्च स्व॒र से “ब्रह्म हत्या हो गयी * ब्रह्म हत्या हो गयी” कहकर जिल्लादे लगा ) 
क्राह्मण के शरीर से खूब की घारा बह रही है, देखकर प्रताप चक्रित हो गये, शस्त्र 
सेभालकर आश्चर्य-भरी दृष्टि से ब्राह्मण को देखने लगे। भय से शक्ति्धिह का 
हाथ भी न उठा | महान्‌ अपराधी की तरह वे भी तड़फडाती हुईं ब्राह्मण की 
भूलुण्ठित देह को देखने लगे। मारया, वार करना भूल गया। बात-की-बात् में 
क्षत्रियव्॒व का तशा इस महान्‌ त्याग को देखकर उतर गया। जहाँ दोनों भाडइयो में 
घनघोर शत्रुता ठमी हुई थी, वहाँ दोनों सशक दृष्टि से उस सृतप्राय ब्राह्मण 
को देख रहे हैं। शक्तिसतिह को तो बिलकुल काठ मार गया। महाराणा प्रताप ने 
होश सेभालकर ब्राह्मण को उठा उनका मस्तक अपनी छाती पर रख लिया। वे' 
दम तोड ही रहे थे | देखते-ही-देखते उनका शरीर प्रताप की गोद में निष्थाण हो 
गया। एक आह के साथ प्रताप के दो बंद आँसू उस गम्भीर मौन में मृत ब्राह्मण की 
छाती पर टपक पड़े । 

ब्राह्मण की ओर से प्रताप की नजर शक्तिसिहु की ओर उठी | तमाम खून 
खौल उठा; सोचने लगे, शक्तिसिह ही इस घोर ब्रह्म॒हत्या का कारण है। प्रताप 
में अपने स्वाभाविक स्वर से शकितासह को देखते हुए कहां, “शक्तितिह, आज 
इसी मुह॒ते तुम मेरे राज्य की सीमा पार कर जाओ ) अपने राज्य से तुम्हुँ निर्वासन 
दण्ड दिया । 

शक्तिर्सि]ह के मुह से कोई शब्द न निकजा, चुपदाप इस दण्ड को उस्होंने 
स्वीकार कर लिया और वहाँ से राज्य पार कर जाने के लिए घोड़े पर सवार हो 
चल दिये | 

इधर ब्राह्मण की अन्त्येष्टि-क्रिया बडी घृमधाम से समाप्त की गयी । उसी 
जगह पर एक स्मृति सच्दिर भी प्रताप ने तैयार करा दिया और उसके परिवाः 
को एक अच्छी जागीर दी, जिसका उपभोग इस समय भी उस त्यागवीर ब्रह्म 
के वंशज करते आ रहे हैं । 


चतुथ परिच्छेद 


राजधानी-चित्तौड़ 


फाल्युन सुदी 5 से. 6]8 का दिन हिन्दुओं को स्मरण रखना चाहिए | हिन्दू 
कुलपति महा राणा प्रतापसिह को इसी दिन राजगदी मिन्री थी। कापुरुष उद्यभिह्‌ 
के औरस् से प्रताप-जैसा वी रशिरोमणि पैदा हुआ, यह कम आउचये की बात नहीं | 
यदि उदर्याननह के समय अकबर के योवन-काल में, उनके दिल्ली-मिहासत्त प्राप्त 
करते समय उदर्यासह न ह्ीकर महाराणा प्रताप होते, तो आज इतिहास-लेसकों 
को आपके सम्बन्ध मे कुछ ओर ही शब्द, और-और ही वटयाएँ लिखती पहती । 

शक्ति्सिह को राजधात्ी से तो प्रताप ने निक्रात दिया था, परन्तु अपने हुदय 
से न भिकाल सके थे । क/रण और अनेक दुर्गुणों के रहते हुए भी एक बहुत बड़ा गुण 
शक्तिसि में था। बह थी निर्भकेता | गत-शत शत्रुओं के बीच ये घिरकर प्री 
हाक्तिनिंह पीठ न फेरते थे, भागते के लिए उनके पैर ही न उठते थे । जितने उदृष्ड 
थे, उतने बडे वे वीर भी थे, उतके सरदारों में शविसमिदू का अभाव दूर करनेवाला 
कोई न था। सेना-संचालन की शक्ति तो शक्तिभिह में न थी, पर अपने प्रबल 
पराक्रम और अनिवार्य बारों से शतुदल को विधलित ऋरते और अपनी पैसा को 
उत्साह देने में शक्तिसिह से बढ़कर बीर प्रताप की फौज में त था। आज उसी वौर 
के अभाव से महाराणा विचार कर रहे हैं! कभी मुग्लों की शक्ति बाद आदी, 
कभी भाई शवितिसिह की । 

गकितने अत्याचार मुगलों ने साजपुत जाति पर किये हैं। शत-शत वर्ष काल 
के अथाह गर्म में समा गये; परन्तु इत दोनों जातियों का भाव एक-हुसरे से बैसा 
ही बना है। यह दोष किसका है ? क्या राजपुत इसके लिए दोषी हैं ?वे तो मृगलों 
को कभी भी सताने के लिए नहीं गये । दब्न, क्या दोष मुगलों का है ! केवल मुगल 
ही नहीं पठानों के राज्यकाल से ही मेवाड़ भूमि पर ऐसे ही आक्रमण हो रहे है, 
जँसे हम मेवाड़वासी आकमण सहने और अन्त तक श्राणों की आहुति देने के लिए 
ही पैदा हुए हों । जैसे यहाँ के अधिवासियों का इसके अतिरिक्त और कोई उहेदय 
ही न हो। मुसलमान अपनी विजय के लिए आते हैं, है ईश्वर, इस विजय और 
रक्षा के भीतर तुम्हारी कौन-सी इच्छा छिपी हुई है ? अगणित बार पराजय, सहसों 
राजपूत अंग्रार की तरह जलकर 'राख हो गये, अगणित स्ल्रियाँ सती हो गयीं, अपनी 
धर्म-रक्षा के लिए, और यह भयंकर प्रहार हुआ-- एकमात्र चित्तौड पर विद्वेष रूप 
से। 

“चित्तौड़ गैवाड़ की रानी है, हमारे बंधजों की शताब्दियो तक राजधानी रह 
चुकी है। केवल पिताजी ने वहाँ से राजधानी उठा दी. उदयपुर चले आये परन्तु 
जचिचौड़ की-सी थी क्या ससार में और कहीं होगी ? इ्नैष्य पहाट के मस्तक पर 


॥काश के चन्द्र की तरह दीभा दे रही है । नही है, क्यों थी; अब क्‍या है, अब तो 
इकबर की कृपा से चास, टीले, स्तम्भ, खण्डहुर, यही उसकी पहुचात के लिए रहु 
ये हैं। परन्तु जो भुषण उसके छित गये हैं, यदि फिर से पहना दिये जायें, तो वह 
रानी ही रहेगी । स्थिति उसकी कितती सुरक्षित है। शायद इसीलिए उस पर 
प्रहार-पर-प्रहार होते गये | तीन ओर से पहाड़ के कारण एक सुरक्षित मधच्यभाग 
लगभग डेढ़ मील चौड़ा, जहाँ कभी लोगों की अश्ञान्त चहल-पहल थी। सम्पूर्ण 
घेरा आठ मील तक का --कितता सुन्दर एक तगर के लिए, पवेत भी सी गज' से 
ज्यादा ऊँचा नहीं। चारों ओर ये चारदीबारी नगर की रक्षा कर रही थी, और 
रात की इसी चारदीवारी की मरम्मत कराते समय सेनापति हमीर--ओफ 
हमीर मारे गये । घानक अकबर की गोली से छिपकर सारा गया वीर तो यह 
जातता था कि रात को लड़ाई नहीं होती । जहाँ स्वाधीतता कौ विजय्-बैजयन्ती 
उड़ रही थी, आज वहाँ भयानक दमशान है ! ऊँचे-ऊेचे विजयस्तम्भ दुर्गम आकाश 
को आलिगत करने के लिए बढ़ रहे हैं, मानो अब इस पृथ्वी के अत्याचार को देख 
नहीं सकते । हाय |! आज चित्तौड़ अप्तह्याय भिखारियों को तरह मिरस्त तथा 
काच्तिहीन-सा हो रहा है । मेरी ओर कसी करुणाभरी दृष्टि से देखता है ! 

“अह ! मेवाड़, बहु भी एक दित हो गया कि नर्हें-तनन्‍्हें बालकों को उनकी 
माताएँ केसरिया वसुत्र पहना, आशीर्वाद देकर, मुख चूम लड़ाई के लिए विदा करती 
थीं, और सगये कहती थी कि बेटा मर जाना पर हारकर न आना। कितनी ही 
देवियाँ अपने पूज्य पतियों को बाँह में भरकर, डबड़बाई आँखों से विदा करती हुई 
कहती थीं, विजय के साथ आना, नहीं तो स्वर्ग में मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षान 
करूँगी । क्या संसार में कही इतनी बड़ी विभ्ति होगी ? 

'पक्ततने अच्छे ढंग से रक्षा की गयी थी। नगर में प्रवेश करने का मार्ग पूर्व 
दक्षिण के कोने से था, यहाँ से ऋमश: बस्ती ऊँची होती गयी, पर बीच-बीच में 
नींचे की जगहें भी मोजूद, अग॒म अथाह जलाशय सवा ही भरे हुए, पानी का कभी 
भी अज्ञाव त हो ! जो राहु किले तक गयी थी, वह बिल्कुल चकव्युह्मकःर ) दुर्ग तक 
पहुँचने में सात दरवाजे पड़ते थे। इव दरवाजों मे रामपोल सबसे बड़ा था | और 
यहू चित्तौड़ से पश्चिम की ओर था। पूर्व में सूर्दपोल। भोजन और पानी का 
अभाव यहाँ प्रथम से अन्त तक कभी नहीं हुआ। कितने विजयस्तस्भ, जैनियों के 
कीतिस्तस्म और देव मन्दिर राजा कुम्ण के ऐक्चर्य की साक्षी दे रहे हैं।' 

भानतिक चिन्ता के कारण महाराणा त्रिस्कुल शिथिल हो रहे थे । ऐसे समः 
द्वार-रक्षक ने चन्दाबत कृष्ण के आने की सूचना दी। महाराणा ने सहृ्ष बुलाया 
प्रभांत के थके हुए मुख की ओर देखकर आदचर्य प्रकट करते हुए सरदार चन्दाव 
कृष्ण ने कहा, “मुझे महाराणा को देखकर जात पडता है, वे किसी विशेष चिक् 
में पड़े हैं। क्या मैं इसका कारण पूछने का साहस करूँ ? ” 

उदास भाव से चन्दावत कृष्ण को एक बार महाराणा ने देखा, एक लम्बी- 
साँस ली और कहा “हाँ आपकं अनुमान बिल्कुल ठीक है; सुझे चित्तौड़ 


याव भा बयी है । में एक बार आपके मुख से चित्तौड़ की कथा सुनना चाइदा हूँ 
प्रताप आग्रह से सरदार चन्दावत को वेखने लगे । 

सरदार ने एक लम्बी सांस ली। बांखें दीदी कर लीं और कहा, “महाराणा, 
मुसलमानों के शासतकाल के आरम्भ से ही चिचौड पर विपत्ति की बिजल्नियाँ 
टूटती आ रही है, अब जित्तीड़ का वह वे मव कहाँ ? आपको तो वैभवरहित राज्य 
का सिहासन भिल्ला है, जिसके मणि-रत्त मुसलमानों के हाथ हूग चुके हैं, और 
जिसका वीर्य समर की चिता पर जलकर अमरलोक को चला गया है। इसश्ास 
के सझाहू ! इसके प्राचीन शौय॑ की समानता मैं ते करूँगा, केवल आपके पिला के 
सम्मान का हाल बताता हैं। जब आपके पिता चिलौड़ से प्ागकर सपती 
संक्ीर्णता, कापुरुषता का परिचय देते हुए प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ आा छिपे थे, 
उस समय, अकबर के प्रबल आक्रमण की चोट अल्यसंस्यक्ष राजपुत वीरे हारा 
सह्ठी नहीं गयी, उम्र भंवकर समर की ज्वाला में तीस हजार राजपूत भस्म हो गये! 
राजपूती की सहत्न-सहुल् साध्वी स्त्रियाँ भी जिनमें उदयर्सिह की नो रासियाँ, पाँच 
राजकुमारियाँ तथा अन्यान्य वीर सरदारों की अगणित स्त्रियाँ थीं, अपने सत्तीत्य 
और सम्मान की रक्षा के लिए जलते हुए अग्निकुण्ड में जीवत विसर्जन कर स्वर्भ में 
अपने प्रियजनों मे जा मिल्री और कुछ पहले ही से स्वर्य॑ मे चलकर अपने कापुरुष 
पतियों को आत्मविसर्जन की शिक्षा देती हुई सुबोषभोग करने लगी । विशेष दुःख 
होता है उन अविवाहिता छोटी-छोटी बालिकाओं की जलती हुई चितारिन में अपनी 
माता के अनुसरण-धर्म प्रहण करने की ब्रात से। सोचिए महाराणा, वह राजपूत 
जाति की कितनी बड़ी आहुति थी । 

प्रताप की दृष्टि स्थिर, जलती हुईं, भश्न रहित, श्वास अवरुद्ध, निदचल, 
सम्पूर्ण मन सरदार के विगत पीढ़ी के इतिहास-क़थन पर मानों प्रबल तूफान उठाने 
के लिए वायुमण्डल ने यह पूर्व यम्भीर रूप धारण किया हैं। सरदार कहते गये, 
“एक ओर मुगलों की हर्ष-ध्वति ही रही थी, दूसरी और राजपुत वीरांगनानों का 
जौहर ! चित्तौड़ गढ़ के टूटने पर बढ़ा कोलाहल करते हुए युगल-सम्राट्‌ उस नगर 
के भीतर घुले । उन्हें आशा थी कि तुर्की पे आये हुए सिपाहियों के घर विधवा 
राणपूत-रमणियों पे आजाद होंगे ।* 

“उहरो”, प्रताप की आँख जाग उगल रही थीं। सरदार चन्दावत अब तक 
अपनी कथा की ओर ही ध्यान लगाये हुए थे, प्रताप की भीमगौरव मुखाकुति देख- 
कर सहम गये। परन्तु बृद्धिमान्‌ सरदार ने प्रताप को ध्षास्त कर फिर कहा, 
“महाराज, हम राजपूतों की आशा के दीपक ! तुम्हारा प्रकाश चिरुतत्र हो, मैं 
वही तैल तम्हारे अन्दर भर रहा हूँ। घैये से सुनो, स्वभाव की उत्तेजना से कार्य- 
सिद्धि नही होती ।” प्रताप शान्त हो गये। सरदार कहने लगे, “अकबर चित्तौड़ 
के अन्दर गये, तब उनकी सम्पूर्ण आशा घूल में मिल गयी, कृछ भी हाथ लू जया | 
एकयात्र चतुर्मजी देवी के मन्दिर का जलता हुआ दीपक और जम शून्य भवरों के 
विशाल अद्भुत कारीगरी के साक्षी दरवाजे, मुगल बादशाह की छुष्ठत वृत्ति को 
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छ मन्तोष देते के लिए सजग खड़ थे। जैसे आत्माहुति के लिए वे भी तैयार 

कर उस विपुल शुच्यता में उसे ललकार रहे हों।” चन्दावत कृष्ण इतना कहकर 
उक दृष्टि से प्रताप के मुख की ओर देखने लगे। उस्तके कपोलों पर से आँसुओं 
ते मुक्ताएँ चित्तौड़ की दरिद्रता को श्री-समृद्ध करते के लिए अविराम भाव से 
.ह रही थीं । 


पंच्रम-परिच्छेद 


वीर-वृत ग्रहण 


प्रातःकाल की सुनहरी किरणों में जब और ही चहल-पहल, एक दूसरी ही छू 
दिखलायी दे रही थी। संसार के इतिहास में यह एक सर्वश्रेष्ठ आत्याभिमानी 
स्वदेशमबत का गौरव-दिवस था। शरीर की प्रत्येक शिरोपशिरा में इसी दिन प्रताप 
की प्रतिज्ञा-शक्तित का संचार हुआ था, जिससे आजीवन उन्हें उद्देश्य पथ पर अठल 
हिमाचल की तरह स्थित और वेगवान वायु की तरह गतिशील कभी सुख की तीद 
नसीब न हुई । कभी प्रखर आतप-तप्त शिलाओं पर विचरते, कभी प्रलय की बाढ 
में बिपुल शत्र-सेता से सम्मुख समर करते, कभी प्रचण्ड शीत की निशा में पराणित 
होकर पकडे जाने के भय से वास-वस्त्र रहित होकर पार्व॑त्य-पदेशों में छिपते 
फिरते | आज यह उन्हीं असंख्य विध्न-बाधाओं के स्वीकार करने का दिन है। 

वारों ओर राजधाती में खबर फैल गयी, राजदरबा र होगा। बड़े-बड़े सामन्‍्त 
परदवारों का वहाँ सम्मिलित होता आवश्यक हैं। महाराणा की आज्ञा का उत्लघन 
किसी ने न किया। राज्य के प्रतिष्ठित प्रायः सभी सामन्‍्त सरदार बहाँ एकत्र हुए, 
साधारण जनों का तो हाल ही न पूछिए । सबके हृदय में महाराणा के सम्बन्ध से 
तरह-तरह की तरंगें लहरें मार रही थीं। उदय्तिह के पदचात्‌ प्रताप को प्राप्त कर 
लुप्त गौरव मेवाड़ की अस्तरात्मा उत्फुल्ल ही उठी । सब लोगों को यह चिइंवास 
हो रहा था कि हमारे भूतपूर्व राणा उदयसिह न होकर प्रतापसिह होते तो हमारे 
खित्तौड़ का इस तरह विनाश न होता । लोग अनेक प्रकार की जल्पना-कल्पना 
कर रहे थे। जब तक सभ्ना मे अधिकारी वर्ग नहीं था ग़ये, तब तक लोग एक-दूस' 
से तर्क-वितर्क करते हुए खासा कोलाहल मचाये हुए थे ! 

देखते-देखते सभा में सच्ताटा छा गया, जैसे लोगों की साँस भी न च॑ज् र 
हो। विस्तुत सभा-मण्डप की साज-सज्जा बिल्कुल नये ढंग की थी। चारो भो 
आम के पत्तों की झालर टेंगी थी । द्वार पर जलपुर्ण कलश रकक्‍्खे थे, ऊपर मज 
और शस्त्र से भरा पाज । इसी मष्डप में एक जगह महाराणा के बैठने की जर 
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परी । सब लोग गला बढ़ा-बढ़ाकर महाराणा को देश्व रहे हैं कि इतनी देर हो गयी, 
ज्यों नहीं आये ? 

एकाएक भेरी बज उठी! सिपाही कतार बाधकर खड़े हो गये | सलामी दगन्े 
लगी । लोग उत्सुकता से चचल हो रहे थे। महाराणा मण्डप के भीतर गये ! सम्पूर्ण 
सभासदों ने उठकर महाराणा का स्वागत किया | वे धीरे-धीरे अपने आदइन पर मा 
बेठे । महाराणा के दोनों ओर उत्तके शरीर-रक्षक, सरदार-राजपूत गे से गर्दन 
ऊँची किये खड़े हो गये । कुछ चुने हुए राजकर्मेचारियों और सामन्त प्तरदारों को 
ही महाराणा की बगल में बैठने का सौभाग्य सिला था। समग्र के आ जाने पर 
महाराणा बड़े घैये और गम्भी रता से उठकर खड़े हो गये और सम्मिलित जतभमृहू 
को लक्ष्य कर कहने लगे, 

“भाइयों, आज एक विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ 
आते का कष्ट दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कष्ट को तुम लोगों ने सह्ष 
स्वीकार किया होगा, परिश्रम की सुकुंमारता को अवश्य ही तुम लोग मुझे उपहार 
दे चुके होगे, और मेरे उद्देश्य-परथ पर आजीवन चलने के लिए तिदचय कर लिया 
होगा। में जानता हैं मेरे श्रति तुम्हारा यह श्रेमातिरेक है। बह कभी उस तरह की 
राजभक्ति नही, जिसके हाथ हमेशा भय के कारण ही भंजलिवद्ध हुआ करते है, 
जिसका मस्तक केवल प्रहार के भव से तत हुआ करता है, जिसकी आज्ञाकारिता में 
स्वामी की कुटिल गति मिली रहती है, जिसे मालूम नहीं आत्मत्याग क्‍या है, जो' 
नहीं जानता हृदय का आदान-प्रदान किस प्रकार से हुआ करता है ।” 

लोग सस्त्रमुग्ध की तरह एक दृष्टि से महाराणा को देखते और उनका हुदय 
के अन्तिम स्तर तक पहुंचकर अपना प्रभाव छोड़नेवाला अभिभाषण सुन रहे हैं, 
कभी-कभी वे अपने साथियों से भी मौत दृष्ठि से कुछ प्रध्म कर लेते हैं। महाराणा 
कहते गये,-- 

“आज मैंने तुम लोगों को जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ बुलाया है, बहू 
हिमासथ से भी महान्‌ और समुद्र से भी गम्भीर है, आक्राश से भी अगय और 
अरण्य से भी गहन है। भाइयो, एक वार उस जाति की ओर आँख उठाकर देखो, 
उसजाति की ओरजो वेदों की अवादि व्याख्या की तरह अपनी उत्पत्ति को अनादि- 
काल-प्रसुत बतलाती है, भगवान्‌ रामचद्ध को, भगवान कृष्णचल्दध को जन्म देने 
का गर्व करती है, देखो, भाज कुछ ही शताब्दियों के अन्दर कितना घोर परिवर्तत 
हो गया । उस जाति को आादझ से भ्रष्ट, धर्म से पतित, सहावुभूति से बहिष्कृत, देश 
की हिताकांक्षा से विमुख और तुककों की सदा में तत्पर होते देखकर क्या कभी कोई 
सच्चा स्वदेश-भकक्‍त एक क्षण के लिए भी स्थिर रह सकता है ? 

“कृदापि नही, कदापि नहीं | समुद्र की एक प्रबल तरंग जैसे एक छोर से उठी 
और दूसरे छोर तक गजेना करती हुई चली गयी। प्रताप कहते लगे, “भाइयों, 
आज हिन्दू जाति के दुर्भाग्य के कारण उसके मुख्य-मुख्य सभी आधार मुसलमानों के 
आश्रय में अपनी दीतता के दित काठ रहे हैं, आज ऐसा कोई नही जिसे भारतवर्ष 
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पत्री जाति का सिरताज, अपने अपमान का बदला चुकानेचाला, स्वाबीत सम्रीट 
अमझे | आज जयपुर, जोधपुर, अम्बर जैमे क्षात्रियों के गर्वोच्तत भाल पर एक ही 
इलंक का दीका लग रहा है ! मुगलों के प्रताप-भोजी इन क्षत्रियों ने देश को परा- 
धीत कर देने में अपनी सम्पर्ण शक्ति का उपयोग किया है । अब तक सुसलमातों 
की अधीनता में रहकर अपने धर्म के बचाने का उपाय हो जाता था, परन्तु अब तो 
वह बात भी नहीं रही, अब मिलना तभी हो सकता है, जब अपने घर की एक कन्या 
को भी तुकों की सेवा में सम पित न किया जाय ! भाइयों, राजपुण क्षत्रियों के बंच 
की क्या, महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र के वंश की कन्या, सुसल- 
सात बादशाहों की खिदमत में हाजिर ही, क्या यह तुम्हें स्वीकार है ? ” 

"कभी नहीं, कभी नहीं ! प्राणों के रहते कदापि नहीं, हम अपनी भर्थादा की 
रक्षा के लिए अपने प्राणों को तुच्छ समझते हैं |! महाराणा कहते गये, -- 

“जिस प्रकार प्रलय की अग्नि चारों ओर से पार्॑त्य प्रदेश को घे रकर जलती 
रहती है. आज हम उसी तरह चारों ओर से घिरे हुए है जौर तभी तक हमारा 
अस्तित्व है, जब तक हम अपनी स्वतन्त्रता के साथ अपनी जननी-जन्म भूमि की गोद 
में सुख से विचरण करते हैं। हमारे देश के हृतश्री महाराजाओं को हमारी यह 
स्व॒तन्जता पसन्द तही। वे अपनी तरह हमे भी गुलाम बना लेना चाहते हैं। यह 
मनुष्यों की प्रकृति है। भाइयो, तुम्हारे जैसे भाता के गर्वीले लालों के रहते क्या मैं 
यह आजा कहे कि एक दिन मुझे भी तुकों की गुलामी के लिए साजो-सामानर से 
तैयार होकर जाना पड़ेगा ? ” 

“नहीं--कभी नहीं ! एक भी राजपूत जब तक भैवाड की भूमि पर महाराणा 
की सेवा के लिए जीवित है, तब तक महाराणा का केशाग्र भी लुर्क स्पर्श नहीं कर 
सकते, कदापि नहीं स्पर्श कर सकते ! हम फिर तुर्कों को अपनी चमकती हुईं तल- 
बारों का पाती दिखायेंगे, फिर मेवाड़ के वक्ष पर जौहर होगा। इस बार मेवाड़ का 
बच्चा-बच्चा, मेवाड़ के सौ-सौ पुत्र माता के उद्धार के लिए बलि-बेदी पर चढ़ 
जायेंगे, महाराणा की रक्षा के लिए अपने सर्वस्थ का अपेण कर देंगे। परन्तु 
तुकों की अधीनता कदापि स्वीकृत नहीं होगी!” एक मधुर दृष्ठि उस विपुत्र 
जन-स्षमुह पर फेरकर बड़े उत्साह से महाराणा कहने लगे, “हमें अपने भाइयों 
पर, अपने सरदारों पर, अपने बीरों पर पूरा बिश्वास है, हमें उन पर पूरा 
भरोसा है। हम जातते हैं कि चाहे हिमालय पृथ्वी के वक्ष पर चल हो जाय, 
चाहे सूर्य पूर्व से पश्चिम प्ें उगे, चाहे विधाता की लिपि का खण्डन हो जाय 
परन्तु मेरे वीरों की भतिज्ञा का भंग होना असम्भव है। भेरे बीरो, मेरे सहायव 
मित्रो, मेरे भाइयो, मेवाड़ के लाडले बच्चो, यह प्रतिज्ञा तुम्हारे योग्य ही हुई है 
अगणित बार प्राणों की आहति देकर काल को भी तुमते पराह्स कर दिया है 
भाइयों, जिस कारण से तुम्त लोगों को यहाँ मैंते निमस्त्रित किया है, वह कार! 
तुम्हें मैं अब सुनाता हूँ । चित्तौड़ की विपत-कथा लुप लोग अच्छी तरह जान 
हो मेवाड़ के पुत्रों मातृमृमभि चित्तौर के दुख के दिन तुम्हें न मूले होंगे सरदा 


कैष्यजी से उसकी करुण-कहानी सुनकर जो निश्चय मैंने किया है, तुम्हें सुनाता हैं। 
आज की इस कथा को जीवन के उस मुंहुर्ते तक स्मरण रखना होगा, जब तक 
चित्तौड़ के झत्रु से उसका पूरा प्रतिशोध व लिया जा सके | भाइयो, हमारी माता 
की आँखों से अविराम अश्रु-गवाह जारी है, ऐसी दशा में हुमे सुख-भोग करवा 
किसी तरह से भी शोभा नही देता, वल्कि यह हमारी दुर्बलता है; राजपूत जाति 
के लिए घोर कल्ंक है। 

सब्र लोग विस्मय से मुख होकर एकटक महाराणा को देख रहे हैं । महाराणा 
कहते गयगे,--- 

“हमने तिशवय किया है कि जब तक चित्तौड की यह अवश्था दूर त होगी, 
हम उसे उसी विव्यरूप में न देख लेंगे, तब तक उसके दुःख में हम भी शोक-चिल्लनू 
बारण करेंगे, तब तक हमारा ब्ह्मचर्य ब्रत रहेगा, हम किसी तरह का आनत्द- 
मंगल से सनायेंगे, सख और ब्राल ने कटवायेंगे, सोने और चाँदी के बरततों में हम 
अब तक भोजन करते आये है, परन्तु अब से हम पत्तत पर भोजन किया करेगे। 

“महलों में हमें अब तक आनन्द के ही साधन मिलते आये हैं और हम उनसे 
अपने उच्चतर कार्यों को भुलते गये, अब हम उन्त महलों का रहना भी छोड़ देंगे, 
राजवेश की भड़क और चकाचौंध से लोगों पर व्यथ्थ प्रभाव डालने की धृष्टला त 
करेंगे, सब भाजयों की तरह मामूली पोशाक, साधारण रहत-सहुर् के साथ कुट्िया 
में जीवन बितावेंगे ! 

लोगों पर जैसे वश्लीकरण मम्त्र का प्रभाव पड़ रहा हो, जेपे स्वर्ण में भी इस 
दृष्टान्त की लोग आशा न करते हों, जैसे देवताओं में भी इतना बड़ा चरित्र-जल 
ने हो, महुधियों मे भी इतता कठोर त्याग न हो, लोग गम्भीर श्रद्धा की दृष्द्ि से 
उस महावीर, महात्यागी की पत्रित्र वाणी को सुनने लगे । 

“भ(इयो, जब तक चित्तौड़ का उद्धार 4 होगा, तब तक हम किसी प्रकार का 
उत्सव न करेंगे, कोई त्योहार न मनायेगे। हमारे सामने जो नगाड़ा बजता हुआ 
जाता भा, अब वह वैसे न बजेगा | अब बह हमारी सता के पीछे बजा करेगा 

भहाराणा चुप हो गये। यहसों व्याकुल कण्ठ महाराणा को पस्यवाद देते लगे। 
जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से सरदार चन्दरावत उस मंच पर से उठकर ख़ड़े 
हो गये और अपने मेघ-ग्रम्भीर कणष्ठ से कहने लगे, “भाइयों, महाराणा ने हमारे 
इुःख-कष्टों को दूर करते के लिए जिस कठोर-ब्रत को ब्रहण किया है, हम इसके 
लिए अपने निएकछल हृदय से उन्हें धन्यवाद देते है और अतिज्ञा करते है कि जब तक 
हमारे दारीर में एक बिन्दु भी उष्ण रक्त बहुता रहेगा, हम महाराणा की भाज्ञा का 
उल्लंघन नहीं करेंगे । हमारी जाति के यथार्थ हित॒चित्तक महाराषा को रक्षा के 
लिए हमें जो कुछ भी त्याग करना पड़े, हम सहर्ष उसे स्वीकार करेंगे देश में जहाँ 
मर्यादा का पर्दाफाश होता है, जहाँ हमारी बहु-बेटियो के सतीत्व की रक्षा का उपाय 
नहीं, जहाँ सदा ही हमे सशंक रहकर विचरता पड़ता है. जहाँ हमारे ही---हमारे 
शत्रु हैं, वहाँ अपने धर्मे, देश, मर्यादा, बहु-बेटियों और ग्राणों की रक्षा के लिए 
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हाराणा मै बढ़कर दुःख में सहायक हमारा और कोई नहीं, हम अपने लक्ष्य तक 
सी रास्ते में एकत्र होकर पहुँचेंगे, जिससे हमे महाराणा ले चलेंगे, क्यों भाइयो, 
सा इसमें कहीं किसी को कोई सन्देह भी हैं? 
“बिलकुल नहीं, बहुत ठीक कहा है आपने, हम अपनी रक्षा का सम्पूर्ण भार 
प्रहाराणा के हाथों में अर्पण करते है। 
सब लोगों ने भक्तिपूर्वक महाराणा को प्रणाम किया। सभा समाप्त की गयी। 
लोग महाराणा के गुणगान करते हुए आनन्द से अपने-अपने घर पहुँचे और बात- 
की-बात में महाराणा के त्याग और प्रतिज्ञा की खबर राज्य में फेल गयी थी । दूसरे 
हिन्दू राज्यों में भी महाराणा की उदारता और भ्रजावत्तलता की कथाएँ बडी तेजी 


में फैलने लगीं । 


घष्ठ परिष्छेद 


मान-मर्देत 


अब उदयपुर के गगनचुम्ती धवल धारमों का रहता महाराणा प्रताप ने छोड दिया। 
अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के उद्देष्य से राजसुखों का उन्होंने तिरस्कार कर 
दिया है। अब पहले की तरह पस्त्राभ्रृंषणों की जगमगाहुंट नहीं रही, अब बिल्कुल 
साधारण मलुष्य के बेश मे साधारण भाव से रहकर देश और जांति में लवजीवन 
संचार करने के लिए वे दृढ़प्रतिज्ञ ही रहे हैं। उदय सागर के विशाल तट पर अब 
उनकी पर्ण कुटी की नवीन राजधानी शोभा दे रही है। चहाँ चारों ओर से हिल 
पशुओं की भीषण ध्वनि सुनायी पड़ती है । तपश्वी महाराणा के साथ उनकी सह- 
धमिणी और उनकी पुत्र-कन्याएँ भी हैं, वैसा ही वेश धारण किये हुए, वैसे ही भोजन 
और बस्त्रों से अपनी तपस्या के दिन पार करते हुए । पति के कार्म को सविध 
सम्पूर्ण करने के लिए सत्ती, पद्मावती की तपस्या बड़ी ही अद्भुत थी। वे उस महान्‌ 
प्रिवतन में कभी विचलित नहीं हुई । उत्तकी गम्भीरता मद्दाराणा के ब्रत में पूर्ण 
सहायसा देती रही ! उनका तिष्कलंक सुखमभण्डल सदा ही अपने बच्चों के सामने 
प्रफुल्ल रहा करता, जिससे उन अबीध बालकों को अपने दुःख का अनुभव नही 
होता था। घर और गृहस्थी के कार्य में उत्तकी चारुता देखने ही लायक थी। 

इस राजपरिवार के अपूर्व त्याग के आदशोें ने प्रजाजनों में विस्मय का परि 
वर्तेत पैदा कर दिया । एक अव्यक्त भक्त का संचार अज्ञातभाव से उनमें होर 
लगा। जब कभी उन्हें विपत्ति का सामता करना पडता बे मद्दाराणा के त्याग क 
स्मरण करते मौर उस विपत्ति का बोध एकाएक उनके मस्तिष्क से छूट जाता 


राज्य में घर-घर देशोद्धार की चर्चा होने लगी । लौग अपनी स्त्रियों और बच्चौं 
को भी यही शिक्षा देते लगे। सबके अन्दर स्वधरम और स्वदेश का विचित्र अनुराग 
पल गम! ! ऐश्वर्य की बासता, भोग की लालसः सबके हुदय से निस्तार स्वप्त की 
तरह वचिलीन ही गयी । सब लोग कठोरता को ही अपने लक्ष्य पर पहुँचाने का 
एकमात्र उपाय समझने लगे। 

उस विर्जत बनभूमि में भी लोगों की भीड़ लगी रहती। पूजा-पाठ, बज्ञ-होभ 
आदपि समाप्त करके एकत्र होकर सब नोग देश के विग्त-गौरव की चर्चा किया 
ऋरते | बीज में महाराणः प्रताप को बैठाकर देशोद्धार की कल्पनाएँ लड़ाया करते, 
उन्ते उपचेश लिया करते, व्यूहु रचना और संगठित सिपाहियों के युदध-कोशल की 
शिक्षा अअरहुण करते। देखते-ही-बेखते वह एकास्त स्थान, त्याग और वीरख का 
विश्वविद्यालय हो गया | 

एक रोज पद्मावती प्रताप के पास बैठी थी, पास और कोई रे था, बच्चे जंगल 
में इधर-उध्चर खेल रहे ये | महारामी ने प्रताप से पूछा, “आज तुम्हें छोड़कर प्रायः 
और सब राजपूत अकबर के अधीन हो गये है, ऐसी परिस्थिति में क्या तुम्हें आशा 
है कि इस जाति का उद्भार हो सकेगा ?” 

प्रताष---”हमें इतता ही अधिकार है कि हम अपने आचरणो को पूरी तरह 
से मिबाहते जायें । हमें किसी दूसरे को शिक्षा देने का अधिकार नहीं है।' 

पद्म बती--- यदि शिक्षा देने का अधिकारी ही नहीं, वो यह इतना सब किस- 
लिए करते ही ? 

प्रताप--'अपने लिए। हमारे धर्म का यह बड़ा जटिल रहत्य है। सनातद 
धर्म का अर्थ यही हैं कि हम अश्ता कत्तेंव्य पूरा करते रहें, जो कार्य ईश्वर कौ 
करता होगा, वे हमारी कर्तव्यपरायणता की शक्ति से पूरा करेंगे। हमारी कर्मव्य- 
परायणता की वाक्ति ही ईव्वर की शक्ति है, उसमें महान्‌ आकर्षण है, यदि बह 
सत्य है, देखो, हमारे वंश के मर्थादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचर् ने कितना महास 
कार्य किया, उतके अवतार की शक्ति उनके कार्य से ही अकट हुई और उसका 
आकर्षण भी देखो कि आज इतने दित हो गये, परन्‍खु भगवान्‌ रामचन्ध का आदर 
हमारे अन्दर जीवन का संचार करता जा रहा है । 

पश्चाबती-- “परच्तु उन्होंने रावण की शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए 
कितसी विद्ञाल बन्दरों की सेना एकत्र की थी, तुम मुट्ठी भर आदमियों को लेकर 
कैसे अगणित बबनों का सामना करोगे ? / 

प्रताप --" बन्दरों की सेवा भगवान्‌ रामचन्द्र की ही शक्ति मे एकत्र हुई थी, 
रावण-बिजय के केन्द्र वही है, पहले उत्का सहायक कोई न था, उनकी शक्ति के 
विकास ने ही इतना महान्‌ रूप धारण किया । हमारे बन्दर उस शक्ति का जितना 
विकास होगा, उतना बड़ा बाह्य हूप, उत्तनी बड़ी सेता भी अवड्य ही संगुहीत 
होगी । बह आकर्षण किसो लोभ या लालच का नहीं, इसमे आगों की पुकार हैं। 
यदि सेना एकन्र न हो तो, क्या हमारा यह कर्तव्य होगा कि हम अपना धर्म ही 
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छोड़ द मुसलमानों की अधीनता स्वोकार कर ले ? देखो यही लाजसा और भौग 
का रूप आता है। हम मुसलमानों से क्यों मिलें ? --बम क्यो छोड़ ? --अर्थात्‌ 
अपने को दुबंल समझें, सूख की तलाश में फिरें, यही है न अधर्म, यही है । थही हृप 
अपसे यथार्थ कार्य का पता चलता है । अपने धर्म मु मर जाना भी अच्छा, परस्तु 
दूसरे का धर्म कदापि ग्रहण तन करवा चाहिए, भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र की वाणी का 
सत्य अर्थ यहाँ खुल जाता है ।'' 

प्मावती--यदिं तुमसे राजपूत राजा ही लडने के [लए आबें, तो तुम क्या 
करोगे ? अपने भाइयों का संहार करोगे ? 

प्रताप-- वे मेरे भाई नहीं, वे भेरे शत्रु हैं और मुसलमानों से भी भयंकर। 
हमारा धर्म बड़ा ही गहन है | देखो, जो लोग अकबर से जा मिले है, उनके मिलते 
का कारण भी सोचो, वे जिस तरह अपने को घोखा देते है, उसी तरह दृसरो को 
भी धोखा देना चाहते है, उनके भीतर तो भरा है भय, मालमा, भोग, ऐश्वर्यमद | 
परन्तु बाहुर वे अपनी प्रजा को समझाते है कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए, 
तुम्हारे धन को लुटने से बचाने के इरादे से' हम बादशाह से मिले हैं, उन्हे अपनी 
लड़कियाँ दी है. कितनी नीचता है ! जिसकी दृष्टि इसनी बहिर्मुख है, वह क्या 
हमारे धर्म को समझेगा ? हमारे धर्म में कही भी प्राणों की माया नहीं की गथी, 
जहाँ प्राणों पर कुछ भी प्रेम है, वहाँ हमारा पविन्न धर्म भी नहीं, फिर क्षत्रिय-धर्म 
का आभादश तो बहुत ही महान है!” 

पश्मावती---'अभी अच्छी तरह मैं नही समझी ।” 

प्रताप--“प्राणों पर विजय प्राप्त करना ही हमारे धर्म की शिक्षा है। ब्राह्मण 
तपस्या के बल से, क्षत्रिय गौये से, वैदय दान से और शुद्ध सेवा से विजय को प्राप्त 
करते हैं। चारों के कम तो अलग-अलग है, परन्तु लक्ष्य चारों का एक ही है। देखो, 
युद्ध के समय बदि हम पीठ दिखायें तो जैसे मरने से डरे, वैसे ही धर्म से पतित हुए। 
यदि तुम अपने पति का संग एक मुहूर्त के लिए भी छोड़ दो, तो जैसे पत्ति से अलग 
रहकर किसी दूसरे सुख की कामना तुम्हारे मन में हुई हो, इसलिए तुम सती-धर्म 
से गिर गयीं, इस विचार से ही कहा गया है कि पत्ति-पत्मी का सम्बन्ध चिरकालिक 
है, पति के व्‌ रहने से पत्ती उसकी कामना करके स्वर्ग लोक में तत्काल उससे मिले, 
इससे सिद्ध है कि तुम्हें प्रेम के पीछे प्राणों की बलि देने की ही शिक्षा दी गयी है । 
इसी तरह ग्राणों का मोह छोड़ने के बाद धर्म की व्याख्या होती है। जो राजपुतत 
राजा हमारा विरोध करने के लिए आयेंगे, वे अनाय॑ धर्मंवाले हैं, एक धर्म निष्ठ को 
घर्म-अष्ट करने से बढ़कर पाप दूसरा नहीं | इसलिए हम उनका संहार करेंगे, हमें 
कुछ भी संकोच न होगा । 

पद्मावती--तुम्हारा साथ देनेवाले इस समय कौन-कौन हैं ? ” 

प्रताप --“कोई नही, हमारे राज्य के सरदारों को छोड़कर | मारचाड़, 
बीकानेर, अम्बर, अजमेर सबके-सब अकबर से जा मिले हैं। राजपुताना राजपूत- 
विद्वीन हो रहा है. एक-एक करके सब्न राजाओं मे अपना घर्म देश और अपनी 


आत्म-मयादा अकबर के हाथों सौंप दी है | “ 

पद्मावती --“पहले तो ऐसा न हुआ था, इस अकबर के समय में कैसे हो 
गया ? 

प्रताए-- “अकबर बड़ा ही चतुर है, वह मिलाकर मारता है। अभी तक 
मुसलमान अपने ही धरे की श्रेष्ठता साबित करते आये थे, हमारे धर्म को घृणा 
की दृष्टि में देखते थे, इसलिए शाजपूतों से मेल न हुआ था, परु्तु अकबर ने एक 
दूसरी माया फैलायी है, वह सब घर्मों में सत्य के देखने का ढोग करता है और 
राजपुत-राजाओं को दिखावटी स्वेह्‌ के जाल में फॉसकर उन्हें वश में जा रहा 
है ।' 

पदुमावती --“मुगलों के चरणों में अपनी स्वाधीनता की डाली बढ़ानेवाले 
उस कुलांगार राजपुतों को अलग कर देते से यहाँ और कितने राजवराने रह बाते 
हैं, जिनये विवाह का सम्बन्ध रखा जा सके | !! 

ब्रताप--- एक भी नहीं, परन्तु यह निश्यय है कि स्िसोदिया-वंश का सस्वस्थ 
अब उन कुलकलंक पिशाचों से कदापि ते होगा। हमारे वंश का दीपक चाहे सले 
ही न रहे, परन्तु प्रकाश धुँधला न हो पायेगा । न 

इसी समय प्रताप को एकाएक ख़बर मिली कि उनका आतिश्य ग्रहण करने 
के उद्देश्य री महाराजा अस्वरपति मानवविह आगे हुए है । 

सुनकर प्रताप कुछ आदचयं चकित हुए। कुछ देर तक सिर भुकाये विचार करते 
रहे। अस्त में एक निश्चय पर पहुँचकर कहा, “महाराज मार्नाविह आये हुए हैं, 
अच्छा, कुमार अमरसिह को भेजो 

दूत चला गया । अमर्रातहू को उसने महाराणा की आज्ञा सुता दी। अमरसिह्‌ 
अपने सार्थियों से ब्ातलिाप कर रहे थे। तत्काल महाराणा के पास पहुँचे । प्रण/म 
कर एक और खड़े ही गये । प्रताप ने कहा, “सुता है अपर, महा राज मानसिह जाये 
हुए हैं, अतिथि होकर, भग्रवातंदास के तामी सपृत जिनकी बहन से जहँगीर का 
विवाह हुआ है | | 

“हाँ, वही ! ” प्रताप ने गम्भीर होकर कहा, “अमर, कया शोलापुर १२ धुगलों 
की विजय हुई है ? “ 

“मुगलों की तो नहीं हुई, हाँ मानतिह की हुई हैं।” अमरसिह ते रविनिय 
उत्तर दिया। 

“राजपुतों का कलंक, शायद अपनी विजय का गर्व दिखलाने के लिए आया 
है ।” पद्मावती ते घृणा से कहां। 

“हाँ, बादशाह की कीति-पताका का अभाव दिखलाना इसका उद्देश्य अवहय 
होगा, परन्तु हमें इस समालोचना से कोई काम नहीं, जिस अभिप्राय के साथ वें 
आये हैं, उसी की पूर्ति हमें करती चाहिए 7” महाराणा ने गस्भी रतापूर्वेक कहा, 
“देखी, अमर, हमारा धर्म है कि हम पथाशक्ति उत्तकी अभ्यर्थता करें, अतिथि का 
यथीचित सत्कार करें। जाओ, अपने सहायक मित्रों कै साथ उनके रहने और 
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भौजन-पानी आदि का उचित प्रबन्ध करो। जब तक उनका भौजन न हो जाय, 
हमे न बुलाना। अभी तो उतके स्वागत के लिए ही जाते हैं, परन्तु मिलकर ही चले 
आयेंगे, कुल प्रबन्ध तुम्हें ही करना होगा ।* 

अमरसिह चले गये। महाराणा भी इधर मानसिह के स्वागत के लिए अपने 
कुछ सरदारों को साथ लेकर चले । 

मानसिह जिस जगह पर महाराणा की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह स्थान कमल- 
मीर के बिल्कुल पास ही था। प्रताप राजकुलोचित शिष्टाचार के साथ महाराज 
अम्बरपत्ति से मिले और उनके इस परिश्नम के लिए वारम्वार धन्यवाद दिया। 

मानसिह ने भी मुगली सम्यता की काफी शब्द-जाल-रचना की, कहा, “इससे 
उत्तम अवसर शायद मेरे भाग्य में कभी आया ही नहीं, आज मैं सिसोदिया-वंश के 
उज्ज्वल रत्न महाराणा प्रताप से मिल रहा हूँ, महाराणा का व्यक्ति-महत्त्त और 
वश-महत्त्व भारतवर्ष मे किस मालूम न होगा ? मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि 
आज मेरे हृदय क्षी चिरकाल की अभिलाषा पूरी हुई [7 

महाराणा प्रताप ने नम्नता से कहा, “मेरा परम सौभाग्य है कि अम्बर-नरेश 
श्रीमान्‌ मार्सिह ने भेरे यहाँ पदार्पण करने का कष्ट स्वीकार किया। उनकी 
उदारता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण होगा ? बिना प्रार्थना के ही मुझे 
सौभाग्य मिला, यह महाराज की ही महत्ता है ।' 

भानसिंह को बड़े आदर-यत्व से महाराणा अपने यहाँ ले आये, उघर उनके 
टिकने का समुचित प्रबन्ध महाराणा-कुमार अमरसिह ने कर ही रखा था। मसान- 
सिंह अपने साथियोंसहित आनन्द से उसी भवन में ठहरे । 

अमर्रसह के प्रबन्ध से मानसिंह के भोजन आदि की तेयारी उदय सागर के 
तट पर ही बड़े समारोह से की जाने लगी । वेनीस का ही रूपक खड़ा कर दिया 
गया । तालाब के चारों ओर पाती के ऊपर घाट बँधवा दिये, अनेक प्रकार के पत्र 
पृष्पों के तोरण-द्वार बनवाये गग्ने, उत्तमें झालरें लगी, बडे-बडे झाड़ और फानूस 
टाँगे गये, चारों ओर रोशनी की जगमगाहुट से विचित्र शोभा फैल गयी । फर्श पर 
सोने और चाँदी के अगणित बर्तन रक्ब्े हुए थे, जित्तकी प्रभा से दर्शकों की आखें 
चकाचौंध हो रही थी । लोगों के चेहरे पर एक अद्भुत चंचलता थी, गलती न हो, 
इसके लिए जैसे हजार आँखें हमेशा सतक हों। 

सानसिह साधारण मतुष्य न थे। वे बादशाह अकबर के दाहिने हाथ थे। मान- 
सिह न होते तो अकबर का इतना प्रभाव इतिहासकारों की वृष्टि में शायद ही 
रहता । अकबर के समय में जितनी नड़ाइयाँ मुगलों ने फतह की उसमें अधिकांश 
सानसिह की ही जीती हुई थी, और ये अकबर वही अकबर हैं, जिन्होंने चित्तौड 
का समूल ही नाश कर दिया, महाराणा प्रताप के जो प्रबल प्रतिद्वन्द्दी हैं, मेवाड 
की स्वतन्त्रता के प्रधात श्र । उधर मानसिह राजपुत है, विधियों से वैवाहिक 

करनेवाले हिन्दू ओर हिन्दू कौति का नाश करके मुसलमानों का 

गौरव बढानेवाले इन अनेक कारभों से महू अतिथि विशेष महत्त्व 


रखता था, और उसकी पूर्ति भी उसी तरह से की जा रही थी। जब से महाराणा 
ते क्त ग्रहण किया था, तेव से उनका जीवत एक तपस्‍्वी का जीवन हो रहा था; वे 
फल-फूल और साधारण सीजन करके ही दिन पार क्र रहें थे, उनके साथ उनके 
परिवारवाले और उत्तकी प्रजा भी सुख की कल्पता छोड़ चुकी थी। किन्तु यहां 
भानभिह के लिए सभी साभान तैयार किया गया था और विलासी मानभिह के 
भोजत के लिए राजसी प्रबन्ध हुआ था। 

सब सामात तैयार हो गया । कुमार अमरसिह महाराज गानसिह को भोजन 
करने के लिए बुलाने गये । इबर चारों ओर अतसन लग गये सौर लोग महाराज 
मार्नासह के आने की बाद जोहने लगे । सब लोग बड़े अदव-कायदे से खड़े प्रतीक्षा 
कर रहे थे 

राजसी ठाट-बाट से महाराज मानसिह कुमार अमरसिह के साथ उप्त सजे हुए 
घाद पर आये | सजावट देखकर बहुत प्रसन्‍त हुए । बार-बार महाराणा को घत्य- 
बाद देने लगे और शिष्टानचार विछाने के विधार से त्रिमीत शब्दों में,--इनने 
समारोह की क्या जरूरत थी, वार-बार कहने लगे। मानसिह के क्ाथी भी उनके 
स्वर में स्वर मिलाकर कुमार अमरसिह को हर तरह पे सम्तुष्ट कर रहे थे । 

माह अपने साथियों के साथ आसन पर बैठ गये । सबके सामने धालियाँ 
रख दी गयीं । सब लोगों ने आवमन किया, अपने-अपने इष्टदेव के शाम से अग्न- 
भाग निकाल दिया ! 

सानसिह इस समय कुछ चिन्तित ये हो रहे थे। के महाराणा प्रताप से किसी 
शिष्टाचार के विचार से मिलते नहीं आये थे। उनका उद्देश्य कुछ भौर ही था । 
उसका भीतरी मतलब उसके साथी भी नहीं जानते थे। मारसिह को मुगलों के 
साथ रहकर धूतेता की खासी आदत पड़ गयी थी । कितने ही राज्यों को उन्होने 
घोखा दिया। राजनीति के वे मशहूर जाता थे। अपने समय के वे प्रसिद्ध कृटिल 
मनुध्य थे । उन्होंने सोचा था कि इस बार महाराणा से मिलकर अपनी चालाकी 
और दिखाबटी प्रेम के प्रभाव से प्रतापरसिह को धोखा देकर अपदा मतज़व अच्छी 
तरह गाँठ लूँगा । बात यह थी कि जब से जहाँगीर के साथ उन्होंने अपनी बहुन की 
शादी को थी, तब से राजपूतों की दृष्टि में वे गिर गये थे! और सब तरह की 
प्रतिष्ठा ती वे प्राप्त कर चुके ये, परन्तु सामाजिक श्रेष्ठता उन्हें तहीं मिली, बड़े- 
बड़े तामी घटाने के क्षत्रियों ने उनके साथ खान-पान बन्द कर दिया था। इसके 
लिए अकबर भी कुछ न कर धकते थे | क्योंकि के खुद अपना उल्लू सीधा कर रहे 
में, उन्हें किसी दूसरे के दर्द की कया फिक्र थी । पूसरे उन्होंने पहले ही से घोषणा 
कर रखी थी कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप हम न करेंगे, इस धीषणा के कारण 
किसी राजपूत पर बे धार्मिक दबाव ने डाल सकते ये, किसी से कहे ने सकते थे कि 
तुम मानसिह के यहाँ भोजन करो, इससे उन्हें कोई लाभ भी ते था, बल्कि राजपयूनों 
के लड़ जाते से उन्हें तृकसान ही था। वे पहले ती प्रवर्नक होने का कुछ गर्व रखते 
थे, परन्तु पीछे से उन्हें हादिक कष्ट हो रहा था, साम्राजिक शत की सत्ता 
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स्वीकार करने लगे , अस्तु, समाज के लोगो भ मिलने के लिए उ होने यही उत्तम 
सोचा कि प्रताप से यदि किसी प्रकार से भोजन-पान का सम्बन्ध हो जाय तो 
जातिवालों पर इसका प्रभाव पड़े बिना न रहेगा। इस समय प्रताप जैसा बंश- 
मर्यादा में श्रेष्ठ राजपुत और कोई नहीं । वे एक घूर्तता से प्रताप से मिलना चाहते 
थे। उन्होंने सोचा,--'मिवाड़ की इंस समय बड़ी खराब हालत है, चित्तौड़ के 
नष्ट होने के बाद से सिसोंदिया-बंश निर्जीव हो रहा है, यदि शोलापुर-विजय के 
पश्चात्‌ महाराणा के यहाँ जाऊँगा तो इस विजय का प्रभाव अवश्य महाराणा पर 
पड़ेगा और अपने राज्य को अकबर के ग्रास से बचाने के लिए वे अधदय ही भेरे 
सामने विनयपूर्वक पेश आयेंगे, और उप्त समय इन्हें निश्चिन्त रहने का मौका 
हामिल कर लूँगा, यदि प्रताप के साथ भोजन-पात का प्रवन्ध हो गया तो जाति के 
सब लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और मेरी गयी हुई सामाजिक प्रततिप्ठा आ 
जायगी। 

लेकिन जब भोजन के लिए आसन पर बैठे, तब उनकी कल्पना की कच्ची 
दौवार आप ही ढह गयी, एकाएक कलेजे से तीर-सा आकर चुभ गया, अभिमान' 
की ज्वाला में त्माम बदत धधक उठा। उसी आगसें जलते हुए अमरसिह से 
उन्होंने कहा, “क्यों कुमार, तुम्हारे पिता अभी नही आये, उनके बिना हम कैसे 
भोजन करें ?” 

अमराभिह ने आँखें नीची किये हुए उत्तर दिया, “आप भोजन कीजिए, वे आते 
ही होंगे, कोई विशेष कारण होगा, शायद इसीलिए उन्हें हक जाना पडा । 

मानसिंह ने कुछ देर और प्रतीक्षा की । उनका थैर्य॑ जाता रहा | आवेश और 
उत्कणष्ठा में भरकर कुछ रूखे स्वर से उन्होंने कहा, “महाराणा का यही अतिथि- 
सत्कार है ? इतनी देर हो गयी और न आये |” 

विनयपुर्वक महाराणा के मन्‍्तरी ने कहा, “महाराज, इसने अधीर च हों, महा- 
राणा की तबीयत' अच्छी नहीं होगी, नहीं तो अब तक वे अवश्य आ गये होते । 
आदमी भेजा हैं, अभी महाराज को खबर मिल जायगी ।* 

भानाभह कुछ देर बैठे रहे। उत्के साथी भूख के मारे हैरान हो रहे थे, यह 
प्रसंग उन्हें बिलकुल त सुहाया, वे मानसिह पर मत-ही-मन बिगड़ रहे थे। 

सानरसिह उठ खड़े हो गये। उनके साथियों ने भी उन्तका अनुसरण किया। 
अपमान के विचार से मानसिह का चेहरा उतर रहा था। उन्होने गम्भीर स्वर मे 
कुमार से पूछा, “क्यों कूमा र, कोई खबर आयी ? 

“पिताजी तो सिर-दर्द से बेचैन हैं।” वितयपुर्वक अमरसिह ने उत्तर दिया ! 

सावन की अँधेरी रात में तालाब का पानी जिस तरह घोर काला-ही-काला 
हो जाता है, उसी तरह म्रानसिंह की चेष्टा भी भयावनी हो गयी । प्रतिहिसा के 
कारण तमाम देह काँपले लगी । काल की गति तीत्र हो वयी । मानसिह ने सूखे गसे 
से कहा “सिर-दर्द का कारण हमारी समझ में जा गया ' ईइवर करे उनका सिर 
नलद अच्छा हो इसकी दवा हमें भी मालूम है यथाश्नक्ति हम बहुत शीघ्र इसकी 


दवा करमे चलने से पहने हम एक बार अपनी आजो महाराणा की हालत देख 
कर जाना चाहते हैं।. विषाक्त सर्प फर खोलकर खड़ा था पर हु दूसरी भार भा 
काफी जहर या बह चोट नहा कर सका 

मैं महाराणा का आपकी याज्ञा अभी चलकर सुवाता हूँ, आए क्पा करके 
कुछ बेर ठहरिए । कुमार ने वितयपृर्वक कहा 

“हाँ | अपनी आँखी देखकर जाइए, अम्बर नरेश !” कहते-कहते महाराणा 
भूविमान धैर्य की तरह अपने गरीर-रक्षकों को साथ लिये हुए गवित मानविह के 
सामने आकर खड़े हो गये | सब लोग बृद्धिरहित हो, महाराणा की उदार गम्भीर 
मूर्ति की कूछ देर तक एकदुप्टि से देखते रहे | 

मानसिहु--“अतिथि-सत्कार की अच्छी विधि रही यहाँ महाराणा [7 

“त्रुटि क्या हुई कुछ समझ में व आया राजा साहब, कहिए ?” महाराणा ने 
उतनी ही मात्रा में कहा ! 

“मुझे शायद आपने अपने राज्य का कियात समझ लिया था ? ” मानयिह ने 
घृणा से नाक-भौ सिकोड़कर कहा ) 

“मेरे किसानीं की महत्ता आप व समझेंगे ! मैंने आपको भारत-प्रसिद्ध मानसिह 
ही समझा था और आपका स्वागत भी तदनुसार ही किया । आप मुझे अपनी और 
किस सेवा में लाना चाहते थे ?” प्रहाराणा ने शान्त भाव हे कहा | 

“खूब स्वागत किया आपने घर बैठे हुए । भुझे स्वागत की गवेष्ट शिक्षा दी |” 
विरक्ति से मा्नसह ने कहा । 

“मेरा पुत्र, मेरे राज्य का उत्तराधिकारी आपकी सेवा में मौजूद था, अम्बर- 
नरेश | 

“बहु बालक है, प्रताप ! 

"प्रताप ब्ती है सानसिह ! 

“बुत ग्रहण भेरे स्पर्श से व छूट जाता, प्रवाप ! 

“मानरिह ! तुम्हारी बुद्धि अष्ट हो चुकी है । तेट्पर्श दोष किसे कहते है, अब 
तुम न समझोगे। मुसलमानों की अभेद मित्रता ने तुम्हारे उस भाव को नष्ट कर 
दिया है। धर्म की शिक्षा तुम्हें नही मिली | मानसिह ! तुम हिन्दू के नेश में स्लेख्छ 
हो गये ही, तुम्हारे विचार इसीलिए असंस्कृत हुआ करते हैं। यदि मेरी झचि 
तुम्हारे साथ भीजन करने की न हो, तो तुम्हें क्या बचिकार है कि तुम इस तरह 
के अनुचित शब्दों का प्रयोग करो ? यह अधिकार तुम अकबर से श्राप्त कर पड़ते 
हो, जिसके सुपुत्र से तुमने अपनी बहुन की शादी की है, मारसिह ! अभी दो 
पीढियाँ भी नहीं बीतीं, तुम शुद्ध क्षत्रिय थे, आज मान के घमण्ड ने तुम्हें अच्या कर 
दिया है, तुम समझते हो हुम्हारे सम्मान से डरकर बीर क्षत्रिय तुम्हारे साथ धोजव 
कर लेगा आज अध्यर का इतिहास, चित्तौड़ का इतिहास होता. सहसों राजपूत 
तुम्हारे छोड़े हुए अन्न को प्रसाद की तरह ग्रहण करते ! यदि ुस्‍्हें अपने वंश का 
कुछ भी गौरव होता, तो आज दिल्‍ली के तख्त पर थकबर की बता न रहती, वहाँ 
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राजपूत दिखलायी पड़े - 

“कल्पना से सत्य बिल्कुल पृथक है अताप, कुछ ओजस्ती शब्दों के सहारे 
कृभी जीवन का निर्वाह नहीं होता। यह अहूरबदशिता है। मुसलमानों को कई 
दताब्दियाँ इस वेश्ष मे राज्य करते हो गयीं । अब उनसे सम्बन्ध करना ही धर्म है। 
धर्म एक है। मनुष्य-मात्र से मनुष्य का सम्बन्ध हो सकेता है प्रताप ।” मात्तसिह ने 
गम्भीर होकर कहा । 

“अपनी कमजो रियों को इस तरह से छिपाते हो मानसिह : तुम्हारे वाग्जाल 
को साधुवाद है | शायद यह भी अकबर के संग का फल है और अपने को धोखा 
देने के पाप से शायद निश्चल भी इसीलिए हो | सहयोग की बात जो तुमने कही, 
यह किसी हुद तक मान्य है। परन्तु सहयोग कभी एकतरफा नहीं हुआ करता । 
बादशाह ने तुम्हें या तम्हारे किसी घराने को मुगल-लड़कियाँ दीं? यह वैसा ही 
सम्बन्ध है, जैपे मालिकऔर गुलाम में हुआ करता है। इस सहयोग की इतनी 
वैज्ञातिक व्याख्या बाहियात है, मानसिहु, अपनी भावना को देखी ।” 

“प्रताप को सभ्यतापूर्वक वार्तालाय करना भी नहीं भाता, यह मालूम न 


१ 8॥ 


था। 
“और वह सभ्यता भी तुर्की-सभ्यता होगी ! / प्रताप हँसे । 


“प्रताप, तुम अवश्य ही समझते होगे ज्ञाज तुम जिसके साथ इतसे स्वच्छन्द 
भाव से वार्तालाप कर रहे हो, वह कौन है ? 

“एक मुमलों का गुलाम, कुल का कलंक, घर्मे का नास्ति, देश की आग, 
अकबर की छूरी और जहाँगीर का--] 

४महाराणा--- मम्त्री ने रोक दिया । 

“याव रखना प्रताप इन दाब्दों को | उत्तर कभी दूंगा ।” 

“प्रतीक्षा रहेगी, मानासिह ! 


सप्तम परिच्छेंद 


दिल्‍लली-दरबार 


एक नतवयुवक घोडें पर चढ़ा, प्रचण्ड घृप बरदाइत करता हुआ उद्देश्य से रहित 
मुरझाया हुआ-सा जा रहा है | चिच्ता की कालिमा तमाम मुखसण्डल पर छाथी हुई 
युवक की परिस्थिति का परिचय दे रही है । नियत्ति के निर्मय कराघात से जैसे 
उम्रका सम्पूर्ण जीवन जजेर हो गया हो. शीत की कठोरता की मार न सद्द सकने 
के कारण जैसे कोमप्त पहलव मुरक्षाकर अन्तिम साँस मर रहा हो थशुवक अन्य 


मनस्क्ष हो रहा है, मानो तमाम विश्वपक्षोति उसके साथ अभ्ृह्योग करने के लिए 
तुली हुई है, जहाँ कही बह सफल मनोस्थ होने को पहायता प्राप्ति के लिए जाता 
है, बढ़ीं से प्रकृति की कठोर एद्ृण्डता के कारण उसके पैर उसड़ जाते, उसे 
आश्रय नहीं मिल्नता, बहु उज्ज्वल आकाश को भिस्पीम शृब्यता को एक बार 
उदास द्ष्टि से देखकर आंखें नीची कर लेता । अपसे सुल-समृद्धिवान जीवन के 
पिछले हर्ष की याद करके बर्तेमान समय की बदली हुई अवस्था पर क्षदे विवार 
करता है, सृष्टि एक दूसरे ही रूप में उसके पास आकर छड़ी हो जाती है, उसके 
साथ पूर्वसेसय का कोई चिह्कू नही रहता । 

युवक सोच रहा है, घोड़ा विर्क्ष्य रास्ते पर बीरे-थोरे चला जा रहा है, 
अब क्या करता ठीक होगा ? जिस किसी तरफ़ दृष्टि जाती है, कहीं भी तो 
भोजन-वस्त्र का उपाय दुष्टिगोचर नहीं होता, और राजपूत-महाराज के यहाँ 
जाऊँ भी किस तरह जब कि गुलाम हैं, वे--क्या करेंगे सेरे लिए? बदनागी 
द्वोगी, इससे तो सर जाना लाख दर्जे अच्छा है। महँ ? तही, क्यों भरें ? आत्म- 
चात महापापतक कहा गया है। फिर ?' 

थुवक ने आँखे उठाकर देखा, कुछ भोग सामने मे आते हुए दीख पड़े, एकाएक 
युवक की विचारधारा पलट गयी। जोगों से उसने पूछा, 'दर्यों भाई, दिल्‍ली का 
रास्ता यही है 2?” “हाँ! 

श्रुवक ने एक बार उतने लोगों को भच्छी तरह देखा। उसने उत्नलवोगों से 
दूसरा प्रश्न ने किया, शामद अपनी उच्चता के विचार ते उसने एक वार काकाश 
की ओर देखा, ठीक दीपहूर था, उसने सामते देखा, गौर भे देखता रहा, फिर कूछ 
तेजी से घोड़ा बढ़ाया ! 

एक पेड़ की डाल से घोड़े की तगाम बाँध दी और छुद एक पत्थर पर पेड 
की छाया में बैठ गया, सोचते हुए आए ही उसका धिर घुटने मे लगी हुई दोनों 
हथेलियों के बीच गे आप ही अहर रखा गया। जब होश में आकर उसने आँख 
उठायी, तब दोपहर दल चुका था। एक साँस छोड़कर वहू उठा, पा के तालाब में 
घोड़े को पाती पिभाया और फिर उसी तरह उते वाधकर उच्च शिला पर जा बैठा। 
चिन्ता का तार विचता-खिचबत्ता जैप समाप्त ही न होता हो और इससे वहु और 
परेशान ही रहा हो। ललाट की मिकू बनें, गाल और होंठों की माकुतित युद्रा उसकी 
विरक्ित के प्रकट चिह्ठु थे। विश्वाम से जैसे और जी ऊब रहा हो ! एस संघ्य की 
तिरस्कृत चिन्ता द्वारा किये गये प्रबल भाक्रमण के कारण, युवक ने ढाल से लगाम 
खील ली और फिर घोड़े पर सवार हो एया | 

कितना बड़ा अध्याय है? अधिकार के मद में मनुष्य अपनी शक्ति का 
कितना दुश्प्योग करता है ? और यही एक शक्ति किसी दूसरी जाति का गन्ना 
घोटती, दूसरी जाति के बच्चों को तेस्तोताबुद कर देती, अपनी जाति के अहुकार 
का झण्डा ऊँचा उठाती, एस समय विजयी जातिवाणे उस शासक को स्तुति- 
बन्दना करते, उसे देवता से भी श्रेष्ठ मानते हैं। और जब दुररी जाति के एदा- 
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धातौ से उनकी अपनी स्वत बता की रगभूमि भूमिसात हो जाती है, बालको के 
चीत्कार से आकाश गूंज उठता है, तब दूसरे की विजय का यथार्थ सम्मान करना, 
उसे न्याय पुरस्कार देना वे भूल जाते हैं । युवक सोच रहा है । 

“पुप्त श्रम कर रहे हो; सत्य की परीक्षा इसे नहीं कहते; जिस तरह मनुष्य- 
धर्म है, उसी तरह एक जाति-धर्म भी है; विचार जाति-धर्म से करो, 'स्वधर्म 
मरणं श्रेय: परधर्मो भयावह: । सोचो; एक जाति दूसरी जाति को सताती है; 
उसे अपना गुलाम बनाती है; उसका सर्वेस्व लेकर बदले में उसे कुछ भी नहीं 
देती; उसके सम्राट के आसन पर बैठकर उसकी शिक्षा और भोजव-वस्त्र का 
उपाय नहीं करती; वह जाति हरगिज वरेण्य नहीं ही सकती; उससे लड़नेवाली 
जाति उसकी नौचता का ही विरोध करती है येन-कैन-प्रका रेण; आदर्श भी यही 
है; दोना भी ऐसा ही चाहिए; अपनी उन्नति के लिए करना भी यही श्रेयस्कर 
है।” किसी ने युवक के कान में बड़े प्रभावशाली स्वर से कहा । 

एक बार उसे चक्‍्कर-सा आ गया; वह कुछ स्थिर भी हुआ; परन्तु उसकी 
प्रकृति इससे सहमत नहीं हो सकी; उसने फिर क्रोध किया, “बाहु! तमाम 
विराट पक्ृति अच्छेद्य भाव से एक-दूसरे को गूँथे हुए हैं; कीट से लेकर प्रत्येक 
मनुष्य तक उस एक ही धागे मे पिरोये हुए हैं; इस विचार से विरोध किसी भी 
प्रकृति का न करता चाहिए । चाहे वह विजातीय भी क्यों न हो; इस विरोध को 
दुर्बलता ही समझना चाहिए ।* 

“सभाज में इस तरह की दुर्बलला का होना अनिवायें है; यदि सुख के ताम से 
कोई चित्र होगा भी तो दू ख के आकार की कोई वस्तु होगी, पारस्परिक विरोधी 
ज्ञार्वों के बिना कभी प्रगति हो नहीं सकती; उत्थान और पतन, विद्धत्ता और 
मूर्खता, विजय और पराजय इस तरह के ही चित्रों से संसार, जाति, एक और 
अनेकों की व्याख्या हो सकती है; जब तक तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, सोच 
संकते हो, अपने कत्तेंब्य का विचार कर सकते हो, तब तक तुम्हें इन दोनों को 
स्वीकार करना होगा । फिर युवक की उसी तरह पुरणोर उत्तर भिला । 

उसने सोचा, 'तो मैं क्यों अपने अपमान का बदला न लूँ, चाहे जिस तरह से 
हो, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म तो सब बगे ही हुए हैं ।' 

“पाप का आश्रय लेना शास्त्र का विरोध करना है। पाप का आश्रय लोगे 
तो समाज से तुम पतित होगे, समाज के शब्दार्थ का उस तरह से विरोध होता है, 
समाज, संमाज नही रह जाता | समाज तो वही है, जिसमें तुम्हारी सम्यक्‌ उन्नति 
हो, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक हमने जो पहले यहू कहा 
है कि धर्म के साथ अधर्म का होना अनिवाय है, उसके ये अथे नहीं हैं कि अधर्म 
जानबूझकर किया जाय, इस तरह दृष्टि अधोमुखी हो जाती है, लक्ष्य से च्युत 
होकर पत्तित होना पडता है। वहाँ अधर्म की व्याख्या सिपों इसलिए है कि वह 
हत का समर्थेन करती है: बरम्हारी जाति के सर्वोच्च लक्ष्य में यह घर्माधर्म कुछ मभ॑ 
नहीं है परन्तु समाज को उस जमहू तक ले जाने के लिए पसन के 


होने पर भी, उन्नति उसका लक्ष्य रखा गया है, तुम अपने मनुष्यत्व के ब्रम से 
बढ़ी । 

युवक का भस्तिष्क तप्त हो उठा, धिशवय जाता रहा, विंक्षिप्व की तरह वह 
फिर संसार में द्य अन्चकार-हो-अन्चकार देखने लगा । 

इस तरह के मानसिक प्रशनोत्तरों की विशचित्र परिस्यिति मे विक्षब्ध युवक 
को कई दिन हो गये । वह रास्ता पार करता जा रह है। वारम्बार उसकी अस्त:- 
प्रकृति उसे उसके लक्ष्य से हुटाने की चेष्टा करती थी, परस्तु बाहर पंकिल ग्रकृति 
को ही युवक महत्त्व वैता और उस्ती के दल पर भरोसा रखे हुए जीवन के दीपक 
को कअनिर्वापित रखने के इरादे से कल्पना की आड़ लेकर बढ़ता चला जा रहः है) 

“ज्यों भाई, दिल्‍ली अभी कितनी दूर हैं ?” युवक ने पूछा । 

“बस आ गये, आज शाम तक पहुँच जाओगे, कौन हो ? ” 

“मैं राजपुत हूँ ! ” युवक ने परीक्षा की दृष्टि पे मुगल को देखा | 

“लौकरी करोगे ? 

“हाँ, कुछ ऐसा ही विचार है।" 

“साफ खुलकर क्यों नहीं कहते ? 

“और कितना साफ सुनना चाहते हो ? ” 

“आखिर को गंवार ही उहरा । मुगल से लापरवाही से कहा । 

'शरठे शाठ्य समाचरेत्‌ । युवक ने सोचा । 

“कया सोचता है वे ! मुगल ने मुस्कूराकर घमण्ड थे कहा। 

युवक की निगाह बदल गयी | दायें-बार्ये देखा, कही कोई व था। साससे देखा, 
रास्ता साफ़ नजर आयः । एक तैज निगाह मुगल पर डाली । मुगल ते तलवार के 
कब्जे पर हाथ लगाशा। “कुछ हौसला भी रखता है ?” घुगल्न ने युवक की ओर 
सामने ही धोड़ा बढ़ाया ! 

“अच्छा, हे ईश्वर !” एक वार फिर आकाश की ओर ताककर युवक ने 
तलवार फुर्ती से मिकाल ली । कुछ ही समय से मुगल-तैनिक का शरीर विष्याण 
हो गया। यूबक ने तेजी से घोड़ा बढ़ाया । 

राजपूत युवा के अशान्त मत को इस घटना में और भी चंचल कर दिया । 
अब तक हुदय में निराशा की मलिनता थी; अब धाणों का भय समा गया। र२ह- 
रहकर क्षपराधी की दृष्टि से आगे-पीछे देखकर शुवक घोड़ा बढ़ाने लगा। किसी 
को साभने से आते हुए देखकर एक वार प्राणों में खलबनी मच जाती, हृदय कॉप 
उठता । उसकी यह चिन्ता, दुख, भय और शंका को ढेंकने के लिए ही माती शत- 
शत्त प्राथनाओं के पश्चात भगवान सूर्यदेव अस्यानचल की और अग्रसर हुए। प्रृच्वी 
पर अँधेरा छा गया । युवक ने दिल्‍ली में प्रवेश किया । 

युवक सीधा महाराज मानसिह के डेरे पर पहुँचा। परिचय शा महाराज 
सानसिह ने युवक को बड़े आदर-यत्त से रखा । दूसरे दिय दरबार ले चलने का 
बचन भी दिया। हृदय में एक दुसरे प्रकार का आनन्द अनुभव हुआ; जैसे एक 
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अमस्मव प्रश्न के हल होने की सम्भावता दीख पड़ती हो । 

एक ही दिन के बाद उस युवक में जो आकस्मिक परिवर्तन हुआ, देखकर 
उसके आइचर्य की सीमा न रही । अब किसी कर्मचारी से मुलाकात होती है, तो 
तजर आप ही झुक जाती है, पहले का गर्व न जाने किस अतजान दाकषित ने नष्ट 
कर दिया । न वह आत्म-मौरव रहा, व वह पहला अभिमान। मन्त्र की तरह युवक 
अपने परिवर्तन को देखता जा रहा है। इस समय भी उसके पृर्वाजित संस्कार उसे 
सावधान कर रहे है। जीविकार्जन के लिए अन्य उपाय मिकालकर चलने का 
इशारा कर रहे हैं; पर उस्तके स्वाभिमान की वक्षता की ही विजय होती गयी | 
धर्म को उसमे ढोंग करार दिया ! जाति के अभिभात को उसने व्यर्थ का ढकोसला 
समझा । संसार को अपना स्वार्थ निकालनेवाला तीच सिद्ध करता गया। कही 
भी जैसे दया, प्रेम, मैत्री, कहणा, त्याग और परोपकार का अस्तित्व न हो, 
बल्कि ये स्वार्थ-साधना के ही एकाएक आकर्षक रूप हों। इस समय उसके हुदय 
में घोर रजोगुण का राज्य हो रहा है, अपने बाहुबल से वह संसार को दिखा देना 
चाहता है कि एक असहाय मनुष्य भी अपनी शक्ति और साभथ्ये से उन्नति के 
उच्च शिखर पर पहुँच सकता है। जिस समय से मुगल-बादशाह से मिलने की 
धूचना उसे मिली, बह अनेक प्रकार की युख्कर कल्पनाओं में बह रहा है। उसकी 
उदृण्ड प्रकृति को जैसे अत्याचार करने का जबरदस्त सहारा मिल गया हो और 
बहु अयनी मानसिक विजय के गर्व में उन्मत्त हो रही हो । 


आज शाही दरबार ने कुछ और ही रूप धारण कर लिया है, मानो वेह्था ने 
किसी प्रसिद्ध ऐश्वर्यवाले को फँसाने के लिए कृत्रिम अनेक प्रकार के हाव-भाव 
दिखाने के लिए अपनी सम्मोहन गक्ति का पूर्ण प्रयोग किया हो । युवक फाटक के 
पास आया तो किले की रक्षा का प्रबन्ध देखकर दंग रह गया। सहझ्लों मुगल और 
राजपुत सैनिक पद्मस्‍्त्र किले के पहरे मे चक्कर लगा रहे थे। वैभव ने बरबस 
युवक का मस्तक झुका दिया । अपने साधथयों के साथ बहू भीतर गया। बहाँ की 
मणि-रत्तों से जटित विशाल जट्टालिकाएँ जैसे गये से युबक को देख रही थी। 
उसकी तुच्छता पर हँस रही थी। मानो कह रही थी' कि संसार की कोई भी शक्ति 
हमारे ऐड्वर्य की समता तहीं कर सकती और तु घमण्डी युवक्ष अब तक हमारे 
विरोध का दावा कर रहा था ? युवक को एक प्रकार को नशा चढ़ आया; यह 
बह नशा था जो मनुष्य को विवश करके वज्चीभुत कर लेता है। युवक ने आत्म- 
समर्पेण कर दिया, उसके मतनृप्यत्व की पराजय हुई, बादशाह अकबर का सार्व- 
भीम प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। चारों ओर की प्रसस्तता पर उसकी दृष्टि 
गयी; अब वह उसी प्रसन्नता का हो गया, उसे भी आनन्द हुआ | चारों और 
के ग्रचुर फूलों पर निगाह गयी, फब्बारे देखे; कीमती पत्थर की बनी हुईं वक्त 
रा्हीं के कुटिल सौन्दर्य पर ध्यान गया क्यारियों की भव्यता देखी सब सुन्दर 
थे उसे जानन्द भी मिन्ता 


देखा हम लोग जिम तरहू स सलाम करें, उसी तरह मे बाइशाह को सलाम 

करना, नहीं ती वेअदवी समझी जायगी. और इसकी सजा बड़ी कड़ी है ।” एक 
साथी राजपूत ते कहा । युवक ने सुन लिया। सिर जुकाये हुए कुछ सोचने लगा, 
चिन्ता आप ही आयी, किसी ने हुदय में कहा, तुम्हारी शक्ति का नाक्ष अभी नही 
हुआ, अब भी सँभलो, लौट चल्नो, क्या रक्‍्खा है, कुछ चमकती हुई इमारतों और 
पत्थरों में होगे वे बहुमुल्य हीरे, संत्रार मे जनभ्य। परन्तु तुम्हारी आत्मा का हीरा 
इनसे बहुत मूल्यवान है, अपने सौरव का कुछ तो विचार करो ! 

धुवक मुस्कूराथा। मत-ही-मन कहा, 'तुम उस समय कहाँ थे, जब मेरा अप- 
मान किय्रा गया था ? तुम्हारी शवित उस समय कहाँ छिपी थी, जब मेरे किसो 
भी अधिकार का सूल्य नहीं, समझा! गया,जान पड़ता है कि तुप मेरे शत्रु की सिद्धि 
की हुई ऐन्द्रजालिक शक्षित हो । तुम जाओ, तुम्हारे जाल मे मैं अवश्य बाहुर हैगा 
>>सीच 

“देखो, सावधान हो जाओ, बादशाह सलामत दरबार में आने ही वाले हैं--- 
बह देखो, तख्त दिखलायी पड़ रहा है! बड़े-बड़े राजा-पहाराजा, अमीर-उम्रा, 
बजीरे-आजम और सुवेदार आदि दरबार में हाजिर ही गये है। बह देखी, उम्र 
तरफवाली कतार हम राजपुत राजाओं को है ।' 

युवक ने सुन लिया। ध्यान से देखा। एक बार हृदय काँप उठा। इतना बड़ा 
बैभव उसने कभी तही देखा था । 

राजपूत साथी अपने वबागत युवक को स्वाथ लिये हुए अपनो जगह पर जाकर 
खड़े ही गये | सब लोग खडे हुए बादशाह के आने की प्रतीक्षा में ही थे । युवक सी 
अपने साथियों के साथ खड़ा रहा | 

बादशाह आयगे। वरबार गर्म हो उठा। लोग साँस भी विचार करके छोड़ने 
लेगे। शाहंशाह आज दूसरी ही पोशाक में थे। लोगों में आइवर्य की मात्रा बढ़ रही 
थी। साथ ही श्रद्धा भी हद तक पहुँच रही थी। बड़े अदब से झुककर अपनी जगह 
से सलाम करते हुए बड़े-बड़े राजा-महाराजा शाह के सिहासन तक जाते और उसी 
तरह सलाम करते हुए आज्ञा के लिए सिर झुका खड़े हो जाते । 

युवक को बारी आयी । उससे भी वैसा ही किया । जब वह अपनी जगह पर 
आकर खड़ा हुआ, तब महाराजा मावसिह मे गाहुगाह को युवक का परिचय 
दिया । 

अकबर सुस्कु राये । उसी मौत्त कटाक्ष से अपने सिपहुसलार की और देखकर 
अपनी चंचलता का अर्थ प्रकट किया। मुसलमान बीरों में एक छोर से हुसरे छोर 
तक वैसी ही अवज्ञा की मिली हुई सुस्कुराहट फैल ययी । 

राजपूत सरदारों की दुष्टि मे जैसे तीर चुन गया, परन्तु यह भाव छिपा ने 
रहा । वृर्बलता से पैदा हुई ग्लानि का गाढ़ा रंग चह गया । सबने आँखें चीची कर 
सी । मन को सैकड़ों विल्‍्छू इंक मारने लगे । कलेजे पर सौ मत का पत्थर रखा 
गया। युवक ने भी समझा । एक बार उसके गौरव की बड़ी क्षीण झलक उसके 
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हुदय में आथी और करुणा-भरी दृष्टि से उसकी ओर होकर चली गयौ। सर्वांग 
विवश्ता ने जेकड़ लिया। सन्‍्त्र की तरह वह चुपचाप खड़ा रहा। 

इसी समय शाहशाह ने मुस्कुराते हुए युवक से पूछा, “तुम्हारा ताम कया है !” 
“शक्तिरसिह, आवाज भरी हुई थी, गला सुख रहा था| 

“आधितासिह, तुम प्रताप के भाई हो ? अकबर की दृष्टि युवक का भर्मस्थतत 
देख रही थी | 

“हाँ, जहाँपनाह !  शक्तिसिहू को परतन्चता का बीज मालूम हुआ । 

“जहाँपनाह, इसके साथ अन्याय किया गया है, प्रताप ने इन्हें अपने राज्य से 
बाहर निकाल दिया | अब शाहशाह की खिदमत में थे अपने दिन गुजारना चाहते 
है। मानसिह ने कहा । 

“राजा मानसिह, इन्हें पाँच हजारी मतसव दिया गया । अकबर ने सहानु- 
भूति की दृष्टि से देखा । 

भक्त से शवितिसिह का माथा झुक गया। अकबर दूसरे सरदारों को राजपूतों 
पर की गयी अपनी कृपा की दार्शनिक मौलिकता समझाने लगे। 


अष्टम परिच्छेद 


हल्दीघाटी का सूत्रपात 


मानसिह चले गये । हृदय में प्रतिहिसा की प्रचण्ड ज्वाला धधक रही थी। प्रताप 
का किया हुआ अपमान मानर्सिह को असह्य हो रहा था। आशा की पूर्ति न होने 
पर क्रोध का प्रबल रूप घारण करना बिल्कुल स्वाभाविक था। दिल्‍ली तक तमाम 
रास्ते मे वे यही सोचते गये कि क्रिस तरह प्रताप की ईंट का जवाब पत्थर से दिया 
जाय। मानसिंह शोलापुर विजय करके लौटे थे। इसलिए दिल्‍ली में उनका बड़ा 
स्वागत हुआ स्वयं बादशाह अकबर किले की फाटक तक चलकर उनसे मिले। 
बड़े प्रेम से उन्हें भीतर अपने कमरे से ले गये । एकान्त में उनसे युद्ध-सम्बन्धी सब्र 
बातों की जानकारी हासिल करने लगे । 

सानसिह के चेहरे पर वह रोशनी न थी, जो विजयी मनुष्य मे होनी चाहिए । 
अकबर को उनका चेहरा देखकर पहले ही आश्चर्य हुआ था ! शुद्ध की विजय पर 
सनन्‍दह हुआ। परल्तु खबर झूठ नहीं हो सकती, कभी-कन्ी उन्हें विश्वास भी होता 
रहा फिर मानसिह के मार्ग-श्रम को ही उनके मुसझाये हुए मुख्त का कारण 
समझा । के प्रद्नों का उत्तर मानसिह «» होकर दे र० थे, जैसे 


उनके प्रदता स उनका कोई सम्बन्ध ने हो, जैसे युद्ध में वे थे ही नहीं । 

अकबर से न रहा गया। भाशचर्य से उन्होंने पुछा, “राजा मानसिह, आप 
इतने मुरकझ्षाये हुए क्यों हैं ? आपको तो खुश होना चाहिए ।” 

“शक दूसरी बात पैदा हो गयी है। मैं ब्धा कहूँ शाहंशाह से, भेरा घोर अप- 
सान किया गया है । 

“किसने आपका अपमान किया ? क्या उसे मालूम नहीं था कि मानसिह कौन 
हैं? मेरी समझ सें नहीं भा रहा मा्सिहु, मामला क्या है ? साफ-साफ कहो । 

“में महाराणा प्रताप से मिलने गया था। मेरा मतलब यहू था कि उसे झाहं- 
शाह से मिलने के लिए राजी करूँ, उसे यमझाऊ कि हुठ छोड़कर दूसरे राजपुतों 
की तरह वहु भी मिले और छुल्ल से रहे । बागी होकर ज्यादा दिनों तक उसका 
रहना दुश्बार है। गाहंशाह मे कहते हुए मेरा खून खौल रहा है कि उसने सम्राद्‌ 
का अपमान किया । सुझे कहा कि जहाँगीर को अपनी बहुन देकर अब मुझे नसीहत 
करने आये हो ! 

“तब आपने इस गैवार राजपुत के लिए क्या सोचा ? 

“मैं चाहता है कि इसको कब्जे में लाऊं, शाहशाह के यह बागी राह पर 
आये, नहीं वो राजपूत-भर में यह आग फैलेगी और तमाम गँवार राजपुत शाहंशाह 
के खिलाफ बलवा करने के लिए तैयार हो जायेगे | 

“हीक है, ऐसा ही करो, मै जरा और सोच लूँ, अच्छा, जाज तुम्र जाओ, 
आराम करो 

मानसिंह चले गये | अकबर अपने कमरे में अकेले बैठे हुए सोचते रहे। जिस 
बुनियाद पर इतने बड़े साञआाज्य की उन्होने प्रतिष्ठा की है, उसका विरोध करने- 
वाला एक राजपूत शाहंशाह का सामना करने के लिए तैयार है ! उसे अपने वह 
में लाना जरूरी है। मानसिह ने ठीक कहा है कि यह आग तेमाम राजपूतों में फैल 
सकती है और राजपूतों से बढ़कर मुगल-साम्राज्य का शत्रु कोई नहीं है । 

दूसरे दिन शाहंशाह ने अपने चुने हुए तरदारों को बुलाया, जो राजपुत थे 
और राजपूतों के कुल भेद जानते थे। सबसे पहले लत्नादू की शक्तिसिह की याद 
आयी। इस दिन के लिए हीं उन्होंने शक्तितिह कों खखा था। सजाटु बाद कर 
रहे हैं, यह सुनते ही शक्तिसिह को जैसे स्वर्ग का राज्य मिल गया। जब एकान्त ग्रे 
अकबर के पास पहुँचे और बड़े आदर से अकबर ने उन्हें बगल में बैठाया, तब तो 
उनकी रही-सही अक्ल भी आलन्द-रस में घुल्कर पिघल गयी । उन्होंने अपने को 
महाभाग्यवान्‌ समझा और शीक्ष ही मातसिह की तरह किसी उच्च पद पर 
अधिकार करते की कत्पता करने लगे । 

अकबर मे बडे प्रेम से पूछा, “शवितर्सिह, आज एक जरूरी काम जा पड़ा है 
और बह तुम्हीं से पूरा होगा।' मे 

“मैं शाहुणाह की आज्ञा पूरी करने के लिए कोई बाते उठा न रखूगा। 
शक्तिसि]ह ते गर्व से सीता तानकर कही । 
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मुझ परा विदवास है शक्तिमिह तुम्हारा बदला चुकाया जायगा बहू दिन 
तुम्हें न भूला होगा, जब प्रताप ने तुम्हें अपने राज्य से बाहर निकाल द्विया भा। 
तुम्हारे लिए कोई इन्साफ नहीं किया। तुम्हारी जान की कुछ भी कीमत नहीं 
समझी / 

“हाँ, शाहशाह !  शक्तिसिह शंका की दृष्टि से अकबर को देखने लगे। 

“अब तुम हमारी फौज लेकर अपना बदला चुकाओ । तीन दुष्टि से शक्ि- 
सिंह को देखते हुए । 

'मैं हर तरह से शाहंशाह की आज्ञा पालन के लिए तैयार हूँ ।” 

कितनी फौज चाहिए तुमको ? 

“फौज से काम न होगा सम्राट्‌ | राजपूतों को फौज के बल से वश में करना 
कठिन है। फौज तो बहुत बड़ी चाहिए ही, साथ ही तोपों की भी जरूरत है। 
राजपूत अगर हटेंगे तो तोपों की मार खाकर, सामने से लड़कर उन पर विजय 
पाना असाध्य है। 

“कितनी फौज और कितनी तोपें चाहिए ?” 

“कम-से-कम दो लाख सैनिक और पचास तोपें ।” “हाँ ?” 

“हाँ शाहुंशाहू, प्रताप की ब्राईस हजार सेना सदैव देश की रक्षा के लिए 
तैयार रहती है। वे बाईस हजार वीर आपको दो लाख सेना के लिए काफी है। 
प्रताप को मदद देनेवाली भीलों की मार अभी आपने नही देखी । पर्वत पर आपकी 
दो लाख सेना काम आ जायगी और वे बाईस हजार वश में न आयेंगे, यदि तोपो 
से उनकी काफी सहायता न की गयी । तीर-तलवार और बछे की मार से वीर 
राजपूत हटनेवाले नहीं । और आजकल तो उनके अन्दर एक नया जोश भी फैला 
हुआ है। वे वर्षो से सम्राट का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तित्तौड- 
गढ़ के दूदने के बाद से उनके अन्दर एक आग सुलग रही है । अगर पूरी तैयारी से 
न जाया जायगा तो सम्नादु के गवित् मस्तक को वे अवदय क्षुका देंगे ।” 

“ठीक कहते हो शव्तिसिह, अच्छा, तुम्हारी सलाह से सेना तैयार की जायगी, 
अब तुम जाकर आराम करो | 

शक्तिसिह चले गये | इसके बाद राजपृतों के कई लाइले लालों को बुलवाकर 
अकबर ने राय ली। मानसिह भी आये। निश्चय हुआ कि सम्राट के प्रतिनिधि 
स्वरूप सेना के नायक सलीम रहेंगे। मोहब्बत खाँ, मानमिंह, शक्ततिसिंह उनके 
सहायक होकर रहेंगे । 

ऐसा ही हुआ सुगलों की विरादू सेना के पद-दर्प से मेदनी काँप उठी। लोगों 
के हृदय हिल गये। जिस रास्ते से होकर वह सर्पाकार विशालाग्रतन, लम्बी सेना 
निकलती थी, धूल से आकाश भर जाता, सूर्य ढक जाता, दिन में अन्धकार हो 
जाता। सबके हृदय में विजय का निश्चित रूप चित्रित था, सब जोग आत्म्द मे 
तराने छेझते हुए चले जा रहे थे एतनी बढ़ी सेना अकबर के समय मे कौर कट्ठीं 
भी नहीं भेजी गयी थी सिपाहिमो के हृदयों में लूटकर घर भरने की घुन॑ छूट 


की रकम के अनेक रगीत चित उठने और उहू बहुलाकर मान श्रम की संहत 
शक्ति द जाते 

इधर प्रताप भी निश्चित न भे या ता पहुल् हा मर वे वीर-ब्रत के उथासक 
हो रहे थे, परतु जब स मानमिह का अपमान हुआ, वे प्रताप को चेताददी देकर 
ग्रये, तब से विशेष रूप से युद्ध की तैयार कर रहे थे। बाईस हजार राजपुत 
स्वदेश के ताम पर अपने प्राणो की आहुति चढ़ाने, प्रताप के साथ मुगलों से लोहा 
बजाने के लिए तैयार थे । हल्दीबाटी का भाका इस बीरों की विजय-ध्वनि से गूंज 
रहा था। सर्देव मे मुगलों के क्षाकमण की पदीक्षा कर रहे भे । 

इल्दीघादी की स्थिति वड़ी ही सुरक्षित है। इसके उत्तर में कुम्भलमेर या 
कमलमीर जो उदयपुर से 40 मील और मेवाह के दक्षिण एक पहाड़ी पर बसा हैं, 
दक्षिण में ऋकुम्भगाथ और पश्चिम में मीरपुर से मातोल तक इसकी सीमा है। 
इसकी लम्बाई-बौड़ाई 40 मील के लगभग होगी। चारों ओर से दुरारोह 
पहाड़ियाँ घेरे हुए बीच का स्थान जैसे पहुड़ के कोट के भीतर एक सुरक्षित बगह 
दी। यहाँ भी अनेक छोठे-बड़े पहाड़ और पहाडी-मदियाँ, हरी-भरी भूति, उपत्यका 
और चिर्जन अरण्य विराजमान हैं। प्राकृतिक शोभा की जितती प्रशंसा की जाय, 
थोडी है । इसे मेवाड़ का काइमीर कहना चाहिए और वीरत्व की दृष्टि से मेवाड़ 
की धर्मापनी समझता चाहिए । सहसा बाहर से अ्षमुदल यहाँ आकमण नही कर 
सकता ! चारों ओर से इतने संक्रीर्ण पहाड़ी मार्ग इंतके भीतर आने के है कि एका- 
एक विश्ञाल वाहिनी इसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती । अनेक दुरारोह पार्वत्य- 
पथ है। एक ऐसे ही गथ का नाम हल्दीघादी है । यह कमलमीर के पास ही है। 
बाहर से आऋमणकारियों के भीतर घुसने का यही धार्य है। अजमेर से होकर 
आनेवाली फौज के लिए यही रास्ता है। प्रताप अपनी सेवा के साथ इसी स्थान 
की रक्षा कर रहे थे । यहाँ वाईस हजार सेवा का जमधट था। होशियार रहकर सब 
शषत्र की बाद जोह रहे थे । यहाँ के रक्षकों में मील थे। ये जितने लड़ाके थे, उतने 
ही साहनी । प्रताप को इन्हीं का सबसे अधिक भरोसा था। पहाड़ की लड़ाई में 
इनसे जीतकर लीटता बड़ा मुश्किल था। श्रवाप की शक्ति के आगे आत्मसम्तीन 
पर मर-मिट्मेवाले रहे ये लोग, ये बढ़ी भवित से उतकी आज्ञा का पराचम करते 
थे। प्रताप ने इन्हें अपने वश में कर इन १र किसी दूसरे प्रकार का दबाव नहीं 
डाला । ये पहले हो की तरह स्वच्छन्द भाव से विचरण करते, शिकार करते और 
अपने-अपने काम करते तथा बाल-बच्चो में सुख से रहते थे । प्रताप की विफत्ति 
देखकर ये लोग बड़े उत्साह से उत्तकी मदद कर रहे थे। 

उधर सलीम और मारनासह की संरक्षता में विशाल मुगल सेता अताप का ग्वे 
खर्ब॑ करने के लिए आ रही थी, साथ सह्दायक थे समरप्तिह के विधर्मी पुत्र महावत्त 
खाँ, राजा भगवानदास, आसफ खाँ, सैयद हाशिम, गांजी का, सेयद-महस्मद, 
मीरबख्य, रासलनकरण और शक्तिसिहु आदि । चैत्र चुदी 5 संवतत !633 की 
बह मुदध-यात्रा हुई थी और श्रावण बदी सप्तमी 633 को प्रतापसिह से इस 
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भ्रयानक युद्ध की औरध्भ हुआ । 
श्रावण मास, चाशे ओर से बादल घिरे हुए, दिन में भी घोर अन्धकार। 


कभी-कभी मेघों की गुरु-यर्जता और बिजली की ज्वालामयी भृक्कूटि। पार्वत्य- 
भूमि लता-गुल्मों से ढकी हुई। एक-एक झाड़ी के भीतर स्वदेश रक्षा के लिए 
सशस्त्र राजपुत-वीरों का एक-एक दल बड़ी सावधानी से शत्रुओं की प्रतीक्षा कर 
रहा है। 

दूर से गुप्तवरों ने संकेत किया कि छात्रुओं की सता आ रही है। बात-की- 
बात मे बिजली की तरह वीर योद्धाओं में यह ख़बर फैल गयी | महाराणा उठकर 
खड़ें हो गये । एक बार अरावली पार्वेत्य-भूमि, 'हर-हर शंकर महादेव ! ' के भीम- 
चोष से प्रतिध्वनित हो उठी । महाराणा ने एक वार आकाश की ओर देखा, फिर 
अपनी सेना के मध्य भाग से खड़े होकर कहते लगे, “वीरो, आज मुगलों और 
राजपूतों की भाग्य-परीक्षा का दिन है | स्मरण करो अपने धर्म और देश की रक्षा 
के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या शिक्षा दी है | क्षत्रियों के लिए बड़ें भाग्य से ऐसा 
अवसर प्राप्त होता है | एक वो युद्ध-भूमि, दूसरे धर्म और देश की रक्षा, मृत्यु के 
लिए इससे बढ़कर अवसर दूसरा न मिलेग। । वीरो, मानसिंह के उत गवित शब्दो 
को याद करो, जो वे चलते समय सुना गये थे। आज मुगलों की सहायता लेकर दे 
हमें शिक्षा देने आ रहे हैं। भाइयो, ऐसे नीच कुलांगार क्षत्रिय की कुटिल भौंहो 
को देखकर डर जाना क्या हमारा धर्म होगा ? 

“कदापि नहीं, कदापि नही | * 

'तीच के प्रति वैसा ही व्यवहार करता चाहिए। हमें आश्या है कि हमारे वीर 
बहादुर उस नीच को और उसकी सहायता करनेवाले को उचित शिक्षा ही देंगे। 
हमें विश्वास है कि आज एक-एक राजपूत पाँच-पॉच शत्रुओ को मारकर मरेगा। 
अब समय नहीं है बीरो, अपने-अपने स्थान पर डट जाओ और कभी एकव ते 
होना, अलग-अलग फटे रहना और अपने दल की सहायता फासला रखकर करना। 
एक साथ सट जाओगे, तो अधिक सेना के मरने का भय है। पहाड़ी-लडाई में फट- 
कर बढ़ना ही ठीक होगा । जाओं, भगवान्‌ एकर्सिंग तुम्हारी सहायता करें ।” 

“महाराणा अतापसिह की जय ! 

भरावली की कन्दरा-कन्दरा गूँज उठी । एक दूत ने आकर खबर दी, शत्रुओं 
की सेना महुत समीप भा गयी है। भव उनसे भिड़े बगैर ठीक ने होगा । यह खबर 
पाते ही राजपुत-बीरों में एक अदुभुत स्फूरति का संचार हो गया। आनन्दातिरेक 
से वे बराबर हर्षध्वनि करने लगे । महाराणा जानते थे कि एकाएक अपनी समस्त 
शक्ति के साथ मुगलों पर आक्रमण करना ठीक न होगा। थकी हुईं सेता को 
विश्वाम करने का समय न मिलेगा। और यदि थोड़ी-थोड़ी सेना के कई विभाग 
कर दिये जायेंगे, तो वह सेना हत्रुओं की अगणित सेता के सामने ज्यादा देर तक 
६ ठहर सकेगी। उन्हें मालूम हो चुका था कि मुसलमानों के साथ दो लाख सेना 
और कई तोपें हैं इस में किस तरह की लदाई छुमारे लिए विजय प्रद 


होगी, यह स्थिर करना है। महाराणा ते निदयय किया कि पहले खपड-युद्ध लड़ा 
जाय । जब तक हम ऊँचे पर हैं, तब तक दत्रुओं को ऊपर चढ़ने से रोक रखता ही 
हमारे सुरक्षित रहने का अच्छा उपाय है। एकसाथ कई तोपो की गजेंदा सुनायी 
दी। महाराण! कुछ आरचयंच्कित और अन्यमनस्क हो सोचने लगे। तोपों की 
काफी संख्या है । मुट्ठी मर सेवा तोरों में आाहुति देने भर को भी न होगी। यदि 
अपनी सम्पूर्ण सेसा के जोर से शत्रुओं की तोपें छीन लें. नहीं यह असम्भव है, दोपों 
के पीछे दो लाख पैदल श्रक्ति है | बाईस हजार सेना कब तक टिक सकेगी 7 हाँ, 
ठीक है !--स रदार चन्दावत | --सरदार उन्दावत ! 

सामने प्रणाम करके सरदार चन्दाबत कृष्ण आकर खडे हुए। महाराणा वे 
कहा, “परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं सरदार, कुछ सोची ?” "नहीं महाराणा, 
यहाँ तो आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ । सोचना मैंने नहीं सीखा। कितने गौरव 
का दिन है थह हमारे लिए ! 

“सुनो सरदार, पहले हमने कहा था, एक-एक दल अलग करके लड़ना ठीक 
होगा, परल्तु नहीं, इससे हमारी संख्या घट जायगी। तोपों से हटकर लड़ना घातक 
है। तोपें छीन लो । दो लाख के साथ आईस हजार का सम्मुख-समर ही अच्छा है, 
एक दल तोपों पर फौरन कब्जा कर ले! जब तक तोपों का मुँह बन्द न होगा, 
हमारे लिए बड़ी भ्यालक परिस्थिति होगी। हम काफी संख्या में मरेंगे, पहले ही 
भागा बोल दी। तोपों का मुँह बन्द हो तो हम सब लोग उत वीरों की मदद करें।” 

आज्ञानुसार कार्य करने के लिए, प्रणाम कर सरदार चन्दावत कृष्ण चले गये। 
परन्तु थोडे ही समय में प्रताप के प्राम दूसरी खबर लेकर लौट भाये। प्रताप ने 
लौटने का कारण पुृछा। सरदार ने कहा, “महाराणा ने जो आशा दी थी, दसके 
अनुसार कार्य करता असम्भव है, क्योंकि झत्रु-सेवा कई हिस्सों में बेटी हुई है। 
यदि हम लोग एकसाथ धावा करेंगे तो हमारे घिर जाते का भय है। उधर मुगवों 
की सेना हम लोगों से कई गुनी अधिक हैं! 

“तो तुम्हारी क्या सलाह है सरदार ? 

“जब जैसा उचित समझ में आये, उसी के अनुसार सैन्य-संचालन करवा 
उचित होगा ।” ह॒ 

“अच्छा, चलो |” प्रताप भी उठे । एक बार हाथ जोड़कर इष्टदेव को अगाम 
किया, फिर चारों ओर की पहाड़ियों को एकदृष्ठि से कुछ देर तक देखते रहे, फिर 
प्रणाम किया | उधर से होती हुई बार-बार तोपों की भयानक गर्णना सुनायी दे 
रही थी। अविचरलित सिंह की तरह महावीर प्रतापर्तिह अपनी आँखों से समर 
भूमि को अत्यक्ष करने के लिए चले पड़े । 
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नवभ्‌ परिच्छेद 
हल्दी बाटी का युद्ध 


देश की स्वाधीनता और अपने धर्म की रक्षा के लिए राजपुतों का यह हल्वीघादी 
का महासमर, संसार के इतिहास में चिरप्रतिद्ध हैं। इसका फल राजपूर्तों के लिए 
हुआ तो बड़ा ही विषमय, परन्तु उनकी वीरता और अम्लान मृत्यु का गौरव भी 
इसने अक्षुण्ण रखा। देश को एक वह आदशे मिला, जो उसे उन्नति के परम शिखर 
पर पहुँचाने मे समर्थ है। और हिन्दू जाति जब तक जीवित रहेगी, हल्दी घाटी का 
पवित्र नाम, उसकी दीर-क्षीति उसके हृदय में तब तक अपनी प्रभा विकी्ण करती 
रहेगी । 

मुगलों की सेना प्रलयकालीन घटा की तरह उमड़ती चली आ रही थी । जैसे 
भादों की नदी की मन्‍्द गति पूर्ण यौबतावस्था, छक्कती, फूलती, झूमती, तरंग 
भरती, भेँवरों में तृत्य करती अपनी उतावली उत्फुल्लता में संसार की ओर दृष्टि- 
पात भी नहीं करती, अन्य सम्पूर्ण शक्तियों के प्रति उपेक्षा करती चत्री जाती है, 
बैंसे ही मुगल्रों की दुर्दम शक्ति भी संसार की क्षुद्रता पर हँसती हुई अपनी अजेय 
गक्त के पूर्ण विश्वास से जली आ रही थी । इधर राजपूतों की दृष्टि में इतनी 
स्वतस्वता, दूसरों की क्षीणता पर इतना गर्द, विभूति का इतना भेद, इतना दुरु- 
फ्योग असह्य था (खमतौर तामक स्थान पर दोनो दलों का संघर्ष हो गया | लिकिन 
भानसिह व्यर्थ का सैच्य-क्षय नहीं करना चाहते थे । वे ऋमशः आगे बढ़ रहेथे। 
महाराणा से बहुत शीघ्र सिलकर अपमान की ज्वाला शान्त' करता चाहते थे । 

एक ओर असंख्य भुगल और राजपुतों की सम्मिलित शक्ति और दूसरी ओर 
महाराणा के केवल बाईस हजार बीर ! एक ओर भारतवर्ष की संचित सम्पूर्ण 
राजशजित और दूसरी ओर स्वतस्त्रता के उपासक' वीरजब्ती महाराणा प्रताप के 
सुद्दी-भर सहायक ! मार्नसिह को अपने सैन्य-बल का गर्व था, पूर्ण त्रिश्वास था कि 
यह सेना कभी पराजित न होगी । इतनी बड़ी सेना का संगठित रूप अपनी किसी 
लवाई में उन्होंने न देखा था। इस इतनी बड़ी सेना का उस सभय की कोई शक्ति 
विरोध कर सकती, संसार से इतना प्रभाव किसी शक्ति का ते था। मानसिह 
को यह सब मालूम था। महाराणा को घोखा देने के लिए उन्होंने अपनी सेना के 
कई भाग कर दिय्रे और एक-एक सेनापति को अलग रहकर उन्तके संचालन की 
आज्ञा दी । एक बृहत व्यूइ-सा बताया गया--कि यदि उसके भीतर किसी तरह भी 
शत्रुदल आ जाय, तो घिरकर मरने के सिवा बचने का कोई उपाय न रहें। दूसरे 
फैली हुई शत्रु-से ना की संख्या का अनुमातल भी न हो सकेगा । 

उधर प्रतापसिष्ठ भी चौसिखिये न थे। सेनापति के लिए जिन गुणों की 

होती है वे सभी गुण प्रताप मे मौजूद थे बल्कि कहना चाहिए वा 


कि अपन समय के वे सवश्ष्ठ दीर थे | इतने बड़े विवेचक मनुष्य को घोखा देना 
आसान न था | प्रताप के धुचतुर अनुचरों ने पहले ही बुगलों की शक्ति का अनुमान 
कर लिया था। चारों ओर उतके युप्तचर लगे हुए भे-.और बात-कौ-बान में 
यथार्थ ख़बर प्रताप के एस तक पहुँच जाती थी । हे 

सानसिंह एक दूसरी चाल में थे। वे समझते थे कि सेना के कई विभाग करके 
व्यूइ-आम मे सस्तिवेश किया जायगा, तो प्रत्येक विभाग बहुत छोटा मालम होगा । 
और प्रताप उस पर आक्रप्णण करते का मोभ संवरण न कर सकेंगे। यदि ख्ले 
मैदान में वे आ जायेंगे तो क्षण-भर में उनकी सेला थेरकर पीस दी जायगी। 

किस्तु ब्रताव से मानसिंह का यह भाव छिपा नहीं रहा । उन्होंने मुकाम नही 
छोड़ा, वे भी जानते ये कि आत्मरक्षा के लिए पहाड़ी स्थावों से बढ़कर दूरी जगह 
नही है। राजपूत और भील पहाड़ियों से आक्रमण भी अच्छी तरह कर सकेंगे | 
खुले भैदाम में चलकर लोहा लेता युक्िति के विरुद्ध है। अताप की यह यूक्ति 
खालियर नरेश को बहुत पसत्द आयी । महाराणा को वे हृदय से प्यार करते थे । 
उन्होंने राणा की बड़ी प्रशंसा की । | 

जब मैदान में प्रताप न आये, अरावली तक क्रिसी तरह की घेड्छाड़ न हुई, 
तब मानसिह के हृदय में अपनी प्रबल शवित का भाव जाग्रत हुआ, और पहाड़ियों 
में ही प्रताप को दण्ड देने का निश्चथ कर, अपने गर्व को धोषणा के रूप में तोपों 
की आवाज से प्रताप को ख़बर भेजने लगे । 

मुसलमानों की सेना त्रिकोणाकार से बढ़ रही थी। एक भुज की तरफ गे 
मोहब्बत खाँ सेलापति और मुसलमातनी सेना, दूसरे भुज की तरफ़ थे मार्नाननह और 
मुगल तथा राजपूतों की सेवा, बीच में संचित अनग्रिवत शक्ति और उसके अन्दर 
सलीम और उनके क्षरीर-रक्षक | सलीम की सेना को लेड़गे की जरूरत ते थी। 
बह दोनों मुजों से बहुत दर पर हटकर थी। मोहब्बत खाँ के झाथ तोपें न थी, पर 
थी उनकी सेना सबसे आगे बढ़ी हुई। सानर्सिह की सेवा दूसरे पादर्व से इसकी रक्षा: 
के लिए थी । चतुर मातसिंह का उपदेश था कि मोहब्बत लाँ की फोज से जब 
प्रताप की सेता सामता करेगी, पाइ्व से प्रताप की सेवा पर गोलाबारी करने का 
मौका रहेगा, और मोहब्बत खाँ की फौज मदद के लिए फौज लेकर पीछे की ओर 
हुटेगी, उस समय केंद्र की फौज लेकर सलीम आये बढ़ेंगे, तद तक राजपतों क्री 
अधिकांश सेना तोपों से नष्ट हो जाबगी और आसानी से शत्रु एर विजय प्राप्त 
होगी । 

प्रताप ने मानसिह्‌ की रणकुशलता देखी, मन-ही-मन बड़ाई की । राजेपूतों 
के पास तोपें न थी। परस्तु युद्ध करता ही था। केछ देर तक प्रताप सोचते रहे । 
अपना भिश्वम ऋर लिया । 'दीन-दीत' की आवाज से पर्वेत-शिखर पर भतिध्वतनि 
करती हुई भोहब्बत खाँ की फौज बढ़ रही थी। इधर दबी हुई वाथिव ज्वाला की 
तरह राजपुत-शबित, महाराणा की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहीं थो। अवसर भाया | 
एक वज्ञ-गस्भी र कष्ठ से तुफान-सा उठा--/बीरो : एक शन्त से दूसरे प्रान्त 
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पक सेना बौखला उठी । सहस्न-सहस्त राजपूत, पहाड़ी निर्वर नदी की तरह हुर- 
हुर-महादेव ! ' के गगसभेदी भीमस्वर से आकाश की चंचल करते हुए मोहन्यत खाँ 
की फौज पर टूट पड़े ! सेनापति क्रमश: अपनी सेना को मोहब्बत खां की फौज के 
बायी तरफ बढ़ा रहें थे । 

महाराणा ने निएचरय कर लिया था कि मुगल सेना को दाहिने रखता ही निरा- 
पद है। यदि उधर से किसी प्रकार की आपत्ति आयेगी, तो उससे मुगलों की ही 
सेना नण्ट होगी । महाराणा का रण कौशल प्रत्यक्ष करके मार्नासह दंग' रह गये। 
राजपुत सेना पर गोलाबारी करने का उन्हें भौका ही न मिला। यदि गोलाबारी 
करते तो मोहब्बत खाँ की ही सेना काम आती | राजपुतों के बायीं बगल में दुरा- 
रोह पर्वत और दाहिनी ओर मोहब्बत खाँ की फौज थी। उससे राजपुत बचते 
गये । 

मोहब्बत खाँ के पास तोप न थीं। वे क्रमश: पीछे हटने लगे । आक्रमण करते 
का अवसर मिला । राजपूतों की नवीन रुफूर्ति भुगलों की सेना पर बिजली की तरह 
हाथ साफ कर रही थी । देखतै-देखते हजारों मुगल घराशायी हो गये । मोहब्बत 
खाँ के होश उड़ गये। भय हुआ कि जब तक सलीम की सेना से मिलेंगे, तब तक 
तमाम सेना काम आ जायगी। 

मोहब्बत खाँ की विपत्ति का अनुमान सलीर ते कर लिया था । वे भी बड़ी 
सैजी से मोहब्बत खाँ की फोज से मिलने के लिए बढ़ रहे थे। मार्नासह भी निश्चिन्त 
म थे। क्रमशः अपनी फौज इस ढंग से बढ़ा रहे थे कि राजपूतों को दाहिनी ओर से 
घेरें, कम-से-कम मोहब्बत खाँ की फौज की ओर रुख न रहे, राजपूर्तों पर गोला- 
बारी करने का मौका हाथ आये । महाराणा की एक ही चाल से तमाम मुगल-दलल 
विचलित हो गया । अब युद्धचित्र एक दूसरा आकार घारण कर रहा था । 

जब तक अपनी फौजो की स्थिति सुधारने में पूर्वोक्त तीनों सेनापति लगे हुए 
थे, तब तक मुगलों की काफी संख्या निहत हो चुकी। क्षुधार्ते व्याप्नों की वरह 
राजपुत-गण मोहब्बत खाँ की फौज पर टूट पड़े । प्रथम आक्रमण में ही विपक्षियों 
के पैर उखड़ गये। मुगल सेना अपनी स्थिति सुधारने मे लगी थी, उसे आक्रमणों 
को रोकते हुए हटता पड़ रहा था और राजपूत केवल आक्रमण कर रहे थे | क्षण- 
भर में मोहब्बत खाँ की हजारों की संख्या में सेना विनष्ठ हो चुकी थी। सेना में 
विश्वंतलता का रूप दिखलायी दिया। मय के मारे, सेनापति के सकेत से चलना 
छूट गया, छत्रंभंग हो गया, इच्छानुसार सेना इधर-उधर भागने लगी । प्रबल राज- 
यूतों की तेज चोटों से चारों ओर मूतिमान त्रास दिखलायी दे रहा था। चिरकाल 
की क्षुधरा के बाद जिस तरह भोजन पर इचि होती है, उसी तरह राजपूतों की 
तलवारें प्यास की लीब्रता से चमक रही थीं, सहस्त-सहस्न मुगलों का रघिर पान 
करके भी उनकी सृष्णा की निवृत्ति नहीं हुई | धर्म का देष, जाति का देष और 
स्व॒तन्त्रता के अपहरण का द्वेष, एक साथ अनेक प्रकार के विद्वेष की ज्वालाएँ घचव 
रही वीं और उस प्रचष्ड वक्धि में पड रही थी मु|्रों के दणघिर क॑ 


मादहृति । राजपूतों की भीम भैरव पृत्तियों भे भगवान रुद्व की संहार भूर्ति के दर्शन 
हो रहे थे, बसी ही भयावक उम्रता, वैसा ही मिरंकुश तस्त ताण्डव। महाराणा अधि- 
चल भाव से सोत्साह सेचा-संचालव कर रहे थे। अब तक राजपूत बहुत दूर बढ़ गये 
थे। उधर सलीम की सेवा भी जा पहुँची थी। मुग्ल-ब्यूह के तीतों भाग एकत्र हो 
रहे थे । 

तोप छूटी, शतत-झत राजपूत धराशायी होने लगे। महाराणा चौंके, देखा--.. 
पीछे से मानलिह की राजपूत और शुगलों की सम्मिलित सेना बढ़ रही थी । आगे 
अनलोइगरिणी तोयें यभाक्रम सजी हुई थीं। भादों की अनगेल जलधारा की तरह 
मानसिह की तोपें दग रही री । 

राजपूर्तों के सामने काल की प्रत्यक्ष मूति आ खड़ी हुई। बड़े-बड़े लड़ाके राज- 
पूत सरदार घबड़ा गये, वचने का कोई उपाय ते सूझा। मानसिंह का मनो रथ सफह 
हुआ । मोहब्बत्त खाँ की सेना को पार करके राजपुतों के ठीक परचाद-भाग में वे 
आगे बढ़े | अब तक राजपुर्तों को मोहब्बत खाँ की फोज में पाइ्वे में रक्कर महा- 
राणा, मानसिह के आक्रमण से बचे रहे थे। सैन्य का संचालन करते हुए उन्हें मान- 
सिंह की सेना के भविष्य की स्थिति पर विचार करने का अवसर नह्ठी मित्रा। अब 
महाराणा भी कुछ देर के लिए किकर्तव्यविभृद् हो गये। जालबद्ध मृगों की तरह 
राजयुत सरदारों ने मृत्यु की प्रत्यक्ष देखा। उधर अनर्गेल गोलाबारी हो रही थी ! 
सहस-सहस राजपूत निहत हो रहे थे ! 

राजपुतों की परिस्थिति बड़ी विकट हो रही थी । दाहिनी और मोहब्बत साँ 
और सलीस की अगणित सेना पादर्व से आक्रमण कर रही थी, पीछे से मानसिह 
की तोपों की अभिराम वर्षा, बायीं और अलंघ्य पर्वत थे । 

“वीरो, छीन लो ठोपें !” महाराणा की आज्ञा से जैसे बिजली कड़क जाय, 
प्रलय के बादलों में अपनी स्थिर स्फूृर्ति से सरदारों ने वैसा ही इशारा किया। 
सेना लौठ पड़ी । बह दृश्य । तोषों का धारा-प्रवाह से श्रर्ति-वर्षण और राजपूदों 
का तुमुल-उत्साह, मृत्यु से आलिगन, मृत्यु से सोत्साह कीड़ा, माता के अंक पर 
विर-निद्ठा दर्शनीय थी । 

बात-की-बात में मानसिह की त्ोपों का मुख अचछुद्ध हो गया। सहुल-सहुस्त 
राजपूतों ने प्राणों का विसर्जन कर दिया, पर तोपों के पास पहुँच गये। लड़कर 
राजपूत परिश्नान्त्र हो रहे थे, उधर मानसिह्द के पैदल सिशहियों में नवीन स्फू्ति 
थी । राजपूर्तों पर सम्मुख और बास पाइवें-भाग से आक्रमण हो रहे थे । सैकड़ों 
वीर प्तरदारों मे वेश की स्वतन्त्ता के लिए प्राणों का विसर्जन कर दिया। बचे 
हुए राजपूतों के भी हाथ भर गये थे। सरदारों के प्रोत्साहन से बुझते हुए दीपक 
के प्रकाश की तरह कुछ देर के लिए उनमें शक्ति आती तो, परन्तु बकी सेना 
विशेष कुछ न कर सकी । युद्ध क्षी ऐसी परिस्थिति पर विचार कर बचे हुए 
सरदारों और महाराणा ने निश्चय कर लिया कि अब इस समर में लड़कर प्राकषों 
का विसजेत कर देने के सिया। अब और कीई दूसरा उपाय नहीं है। इस विचार 
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ते क्षण-भर मे महाराणा के अन्दर एक अदुमुत शक्ति क्षा संचार हो चला । एका- 
एक जी में आया कि जिंस मानसिंह के लिए इतनी बड़ी सेना विनष्ट हो चुकी, 
जिसकी सहायता से यवतो में देश के शत-शत स्वतब्त राज्यों पर अधिकार जयाया, 
जिस राजा मानसिह की सेना को बडी देर बाद लड़ते का मौका सिला था, 
उसकी दाक्षित भी नवीन थी, राजयूतों पर उसकी गति अप्रतिहृत हो रही थी। 
महाराणा अपनी भेना का सहार न देख सके । 

चिरकाल की अजित तपस्था का उनमे विचित्र प्रभाव था, उसके शब्दों में 
देवी शक्ति थी, उनकी ललकार सुन मुर्दा भी एक वार उठकर खडा हो जाता । 
सेना की दुर्देशा को देखकर महाराणा ने पुनः गम्भीर कण्ठ से आवाज दी, “बीरो! 
मृत्यु एक ही वार होगी, धर्म और बपनी माता के लिए मरना, इससे अधिक गौरव 
की मृत्यु हमें फिर शायद ही सिले। कीति की उज्ज्वल पताका तुम्हारे हाथ से जाने 
न पावे वीरो ! / 

राजपूत पायल हो उठे । उत्साह से बाजे बजने लगे । तथाड़ों पर चोट पडी। 
नया जोश फैला। एक वार फिर राजपुतों की जड़ता दूर हो गयी। वे मृत्यु को 
सामने रखकर इस वार भयंकर रूप से युद्ध करते लगे | उध्वर महाराणा के मन में 
और ही बात आयी | वे मानसिह को चाहते थे। अगणित मुगलों की उन्होंने 
चिन्ता न की । जोश भरा था। सेना को काटते, चीरते, मुगलों की फौज के भीतर 
चले गये ! कुछ शरीर-रक्षक महाराणा का साथ दे रहे थे। प्रताप का ध्यान सम्पूर्ण 
तीक्षता से मा्नसह की खोज कर रहा था। मृंगों के ध्ृथ में क्षुब्ध शार्दूल की तरह 
भहाराणा, मार्नासह की तलाश में फिर रहे थे। सैकड़ों शत्रु उनकी गति को रोकते 
हुए बुरी तरह से मारे गये। भीष्म की तरह महान्‌ महाराणा ने मानसिह से 
साक्षात्कार करने का निश्चय कर लिया था। मानसिह को शिक्षा देने के अभिप्राय 
से ही वे सता के महान्‌ सागर मे क॒दे थे। उन्हें प्रणों का भय न था। वे लक्ष्य से 
लौटमेवाले मनुष्य न थे। बाधाओं की असंख्य अड़चनें भी उनके चित्त को चंचल न 
कर सकती थीं । मुगलों की सेना में कई बार महाराणा के प्राण संकट में पढ़े । 
परन्तु उनके वीर शरीर-रक्षकों मे उन्हें सहायता दी। शत्रु के प॑जे से छुड़ाया, 
महाराणा तल्‍लीन होकर मानसिह की तत्लाश कर रहे थे, दूसरी ओर उनका ध्याव 
न था, किसने उन्हें बचाया, कौन-कौस उन्तके साथ है, इन सब बातों की ओर ध्यान 
देने की फूर्सत न थी हिन्दुओं का जो सबसे बड़ा विरोधी था, उस नर-राक्षस को 
मानो हजार भ्राँखों से वे खोज रहे थे । 

कहते है जिसकी जिस प्रकार की भावना होती है, उसे फल भी बसा ही 
मिलता है। उसका मनोरथ पूर्ण होता है! महाराणा की इच्छा भी पुरी हुई 
एकाएक उन्तकी दृष्टि उसी होदे पर पडी, जिस पर पमार्नासह बैठे थे। प्रताप की 
नम्तों में बिजली दौड़ गयी । अपनी अमित शक्ति का क्षय वे मूल गगे । शत्रु माव 
सिंह ही उस समय उनके ज्ञान और आनन्द के आधार हो रहे थे। महाराणा: 
अपने घोडे को इस्तारा किया चेतक' मालिक का अभिप्राय समझ मया अ 


तक वह भी विचलित-सा हो रहा का, प्रताप को किसी के साथ भी समर करते हुए 
न देखकर, नह तुरन्त उस विशालकाय हाथी के पास पहुंचा, जिस पर मानसिह 
बड़े गर्च से अपनी सेवा को प्रोत्साहन दे रहे थे | एकाएक आक्रमण होने से मानसिह 
घबडा शये। उनकी समझ में न आया कि इतनी बड़ी सता को पर कर उसके 
ऊपर आक्रमण एकाएक हा किस तरह ! मानसिह के शरीर-रक्षक संख्या मे 
अनेक ये, उध्चर कुछ महाराणा के सहायक भी थे। दोनों तरफ से बुद्ध जारी हो 
गया । मानसिंह को पाकर महाराणा बहुत प्रतन्‍्त हुए। माद सिह के महावत ते भी 
सजग होकर महाराणा की तरफ अपना हाथी बढ़ाया। महाराणा और सानसधिहु 
की दृष्टि एक हुई। मानसिह मुस्कुराये । युद्ध का दिकट-परिणाम मान्सिह भी 

समझ गये थे | महाराणा के तमाम शरीर में जाग लग गयी। एक साथ ही चरीर 
की संचित शक्ति जाब्रत हो गयी। चेतक की बागडोर उठा मानस को लक्ष्य 
कर महाराणा ने अपने विज्याल बलों का बार किय | बर्छा चलाने में प्रताप सिद्ध- 
हस्त थे। प्रत्राप को बरछो का बार करते देखकर ही भावप्तिह के प्राण सूल गये । 

परस्तु किस्मत बड़ी जबरदस्त होती है। बे का निशाना भहावत पर बैठ, उसको 
पार कर बडे जोर से होदे से टकराया। मानसिंह बच गये | महांवत के मर जाने से 
हाथी जी छोड़कर भागा। मानभिह के प्राणों की रक्षा हुई। हाथी के भिरदेश्य 
भागते से किनसी ही सेना उसके पैरों के नीचे कुत्नल गयी । 

इधर महाराणा के अनेक शरीर-रक्षक अब तक उनका साथ छोड़ स्वर्ग की 

शबह ले चुके थे । अगणित सैन्य-बल के सामने एक भनुष्य का प्रवेश ही आइचर्ब- 

कर है, फिर भी अब तक पैर जमाकर लड़ना तो वीरता की सीमा को भी पार कर 
जाता है। मद्दाराणा के मस्तिष्क की इस समय बड़ी ही विचित्र परिस्थिति थी। 

लत दीरों की रुधिर-धारा से हल्दीघाटी का स्वतन्त्रता समर प्लावित हो रहा 
था, महाराणा उन्हें छोड़कर अपनी रक्षा का उपाय नहीं कर सकते थे अपने 
प्यारे वीरों के साथ वे भी अपनी कृति उसी दित सम्पूर्ण कर देना चाहते थे। हार- 
कर भी वे शतरुओ से विजय-परप्ति की इच्छा रखते थे, आदेशों समर क्या और 
किस तरह होता है, शत्रुओं के हृदय में इसकी अमिट छाप सुद्वित कर देवा चाहते 


थे। 
मानलिंह के भाग जाते पर तमाम मुगलों की दृष्टि महाराणा की और 


आकर्षित हुई | इधर उनके अंगरक्षक भी बहुत थोड़े रह गये ये। महाराणा को 
मुगलों ने चारों ओर से घेर लिया और उन पर शस्त्रों का अविराम प्रहार जारी 
हो गया | अपने सम्रादू को घिरा हुआ देखकर राजपुत-रक्षक भी जान हथेली पर 
लेकर लडने लगे, परन्तु कमशः लड़कर भरने के सिवा वे और कुछ न कर सके । 
प्रताप के सर्वाभ से रुचिर की धारा बह रही थी, चेतक के भंग भी क्षत-विक्षत हो 
रहे थे। शरीर वार-वार शिथिल होता जा रहा! था, केवल मनोबल के प्रभाव से 
प्रताप अब तक दात्रुओं के बीच में अकातर चित्त से युद्ध कर रहे थे 
वौलचाराधिप क्षालासान्ता ने महाराणा की यह दशा दूँ पे देखी । उचका 
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शरीर कटकित हो गया . एक प्रगाढ़ सक्ति महाराणा के प्रति पैदा हुई उ होने 
सोचा, 'क्या मेवाड़ का सूर्य अस्त हो जायगा ? फिर बचे हुए लोगो को स्वतन्त्रता 
की शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी ? ऐसा हरणिज व होगा ! महाराणा की जय 
के भीम-घोष से अपने आगमन की सूचना देते हुए अपने झरीर-रक्षकों सहित 
महाराणा की सहायता के लिए कैलवाराधिप आ गये। उन्होंने प्रताप का छत्र 
अपने ऊपर लगा लिया। उनकी स्वर्ण-पतताका लेकर अपने शरीर-रक्षकों के साथ 
अपूर्च विक्रम प्रकट करते हुए शत्रु सेना से लड़ने लगे। मुगलों ते घोखा खाया। 
उन्हें ही उन लोगों ने महाराणा प्रताप समझा और उन्ही के प्राणों के लिए 
आक्रमण करने लगे। महाराणा को अवमर मिला, मुगलों से युद्ध करते हुए 
झालाभान्ना ने अद्भुत वीरता प्रकट की । अन्त में वे वीर-गति को प्राप्त हुए। 

प्रताप ने इतकी मृत्यु के बाद इनके परिवारवालों की बड़ी इज्जत की। इस 
झालावंश को मेवाड़ की राजपताका उड़ाने का अधिकार मिला और झालामात्ता 
के आदर्श कार्य से सद्वि की जागीर भी उनके वंशधरों को दी गयी, साथ ही राजा 
की उपाधि से विभूषित किये गये और राजमहल तक नगाडा बजाते हुए आते का 
अधिकार दिया गया। 

हल्दीघाटी के इस भयानक भहाससर में 22000 राजपूतो मे से केवल 6000 
बचे और चौदह हजार सेना संग्राम में हत हुई। पाँच सौ तो प्रताप के ही आत्मीय॑ 
थे | ग्वालियर के राज्यच्युत नरेश रामसिंह और उनके इकलौते पुत्र के साथ 350 
उनके बन्धु-बान्धव भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए । 

धीरे-धीरे भगवान्‌ मरीचिभाली अस्ताचल में प्रवेश कर रहे थे। युद्ध का 
अवसाभ हो रहा था। भुगलों के जयोल्लास से पहाडियों सें प्रतिध्वनि हो रही थी । 
उस विजय-बोष से घायल सिपाह्दियों की करण ध्वनि सिलकर उसे और नृशंस 
बना रही थी । बचे हुए राजपूतों का मुख सुरझाया हुआ, हाथ भरे हुए और पद 
शिधिल हो रहे थे । सन्ध्या के कुछ पहले महाराणा ने सैन्य को हटने की आज्ञा दी, 
स्वयं चिन्ताक्लिष्द, घोड़े पर सवार हो अकेले पहाड़ी की ओर चले। भारत के 
इतिहास में पतन की एक दुसरी कथा लिखकर राजपूतों को नियति के अन्धकार- 
सय गते में चिरकाल तक के लिए डालकर हल्दीघाटी का महासमर समाप्त 
हुआ । 


दाम परिच्छेद 


पश्चात्ताप 


भाग्य की अकरुण कुटिल ग्रति पर विचार करते हुए घोड़े पर सवार 'भिस्संग 
महाराणा प्रताप चले भा रहे थे। विरकाल की संचित चिर प्रतिज्ञा पर इतना बड़ा 
बघकका लगा कि विश्वास की थूनियाँ हिला दी गयीं। प्रताए सोचने लगे. 'जिद 
वृद्ध पिताओं की सेवा के लिए उत्का एकमात्र पुत्र बचा रहा था, अब वे किस दक्षः में 
होगे ? उन्होंने तो सहर्ष वेश की रक्षा के लिए पुत्र को नड़ते की आजा दी थी, फिर 
इस विषमय परिणाम का भोग उत्हें क्यों करता पडा ? अबहय ही यह धर्म सब 
बाहियात है।' फिर सोचते, 'नहीं, कर्तव्य पर विचार नहीं वलता, कर्तव्य की 
समालोचना भी नहीं हो सकती, फल की आकांक्षा रखनी ही नहीं चाहिए, जो 
कुछ किया गया कत्तेव्य के बिवार से ही किया गया है, आगे भी वैता ही क्या 
जायगा । 

प्रताप अमेक प्रकार के बाग्जाल में भूत और चर्तमातव की यमालोचना में 
पँसते-फंसाते चले जा रहे थे। सब्ध्या वेः अस्तिम किरण पड रही थी। आज 
प्रताप की पूर्ण प्राजय हुई है। आज वे एक साधारण परिस्थिति के मनुष्य है, कल 
तक वे राण्यचिज्नों को धारण करते थे, परन्तु आज एक दिन के प्रलध में उनके 
ऐश्वर्य का ध्वंस हो गया | वह छाया की तरह विलीन हो गया. मानो यंद्वी अन्ध- 
कार सत्य है जिसमें अतिरंजना कोई नहीं। बाईस हजार सेना के नायक को आज 
एक साथी भी नहीं मिला | आज उनके साथ कोई शरीर-रक्षक भी नहीं है। 

इस युद्ध में शक्तिसिह भी थे। उन्होंने लुड्टाई नहीं की । परन्तु क्षादि से अन्य 
तक राजपूतों का युद्ध उन्हींते अवश्य देखा था । राजपुतों की निर्भीकता, अगणित 
नेता कैबीच में क्षत्रियत्व का भौय॑-दर्ग्ष त, देश की रक्षा के लिए हँसते हुए बीर-गति 
को प्राप्त करना, घिरकर भी भय ने खाना, यह सब गुण देखकर शक्तिसिह शुग्ध 
हो गये थे । वेश की इस भयंकर परिस्थिति के समय वे उसके किसी कार्य में त॑ 
आये | इसका उन्हें हाविक छुख हुआ। उनका विरोध-भाव दुर हो गया, बलिक 
जिस समय शालामास्ता की प्रताप की रक्षर करते, राजचित्नों को अपने ऊपर 
धारण करते देखा, लड़ते हुए अपने प्राणों का विसर्जन कर महाराणा के प्राणों को 
खरीदते देखा, उस समय शव्तिसिह दूसरे ही शक्तिसिह हो रहे ये । महाराणा की 
रक्षा के लिए देश के सब वीरों को उन्होंने रणक्षेत्र मे प्रत्यक्ष देखा, क्रेवल वही ने 
थे । जिन्हें देश के बालक-वबुद्ध-युवा एक ही प्रकार से भक्ति करते हैं, उत्तका विरोध 
करके उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्हें दृढ़ विववास ही गया। उनकी दृष्टि महा- 
राणा पर ही लगी । जब राजपूर्तों का विनाश हो चुका. बची हुई सेना को युद्ध 
बन्द कर भात्म रक्षा करने की आशा दी गयी तम भी उन्तको दुष्टि प्रताप गर लेगी 


काल के लिए ढक जरूर गयी है परन्तु बह चिरन्तन, अमर, स्वर्गीय और आवश्यक, 
अनावश्यक मेत्रों का अन्त एक दिन मवहय होगा । जब तुम्हारी स्वर्गीय ज्योति 
फिर चमक उठेगी, छिपी न रहेगी, उत्तकी संसार को आवश्यकता है। अताप । 
तुम इतने महानू हो ! आइचर्य है, दुम्द्ारे दाम में इतनी शकित है, तुम्हारी हार में 
भी विजय है, तुम अद्भुत मनुष्य हो, मैं मुर्ख था, स्वतत्व देश के आदर्श देवता को 
मैंने वहीं समझा था । शविवर्सिहु आबेश में तरह-तरह की कव्पनाएँ करते हुए चले 
जा रहे थे | 

प्रताप का हृदय भरत हो चुका था। तमाम चेहरे पर मिराशा का राज्य था। 
स्वतन्त्रता की वेदी पर अपना सर्वस्व रखकर जेसे रिकस हृदय से जा रहे हों, जैसे 
बदले में उन्हें कुछ भी प्राप्ति न हुई ही । वे अन्यमनस्क हो रहे थे। चेतक भी थक 
गया था। धीरे-धीरे चिन्ता करते हुए प्रताप चले जा रहे थे और एन्‍्हें लक्ष्य कर 
उनके पीछे दो मुगल भी। प्रताप को पीछे से किसी के जाने की आहट भी न मिली, 
वे इसी प्रकार से अपनी विधार-तरंगों में तत्लीन हो रहे थे। वे दीनों प्रताप के 

बिल्कूल तजदीक आ गये । परत्तु फिर भी प्रताए को कुछ मालूम द हुआ | शवित- 

सिह कुछ दूर पर थे । ईश्वर ने प्रताप की मदद की। सामने एक पहाड़ी नदी पड़ी । 
प्रताप का घोड़ा चेतक एक ही छलाँग में सदी पार कर गया, १र/तु युगलों के घोड़े 
कमजोर थे, उत्हें नदी पार करने में कुछ देर लग गयी, तब तक शक्तिसिह और 
नजदीक आ गये। मृगलों ते नदी पार करके फिर प्रताप का पीछा किया और उनके 
बहुत पास पहुँच गये । लड़ाई मे प्रताए का सर्वाग शस्त्री से अत-विक्षत हो रहा 
था, घावों से खूद का फौवारा छूट रहा धा, ऐसी ही दशा चेतक की भी थी। इसी 
परिस्थिति में मुगल उत्तका पीछा कर रहे थे ! मुगल इस बार प्रताप के बिल्कु् 
क्रोब पहुँच गये। क्क्तिसिह ने सोचा कि कहीं ऐस! त हो कि फिर जीवन भर के 
लिए पछतावा रह जाय; इसलिए प्रताप को होशियार कर देवा चाहिंए। 

उन्होंने उच्च स्वर से आवाज लगायी, “ही वीला घोड़ा सवार 7 अताप 
चौंके | फिरकर देखा ती दो मुगल था रहे थे। प्रताप को आइचर्य हुआ कि मेरी 
भाषा में किसने मुझे सतर्क क्रिया? ये तो भुगल हैं, इस निर्जन भूमि में राजपूत गले 
की आवाज कहाँ से आयी ? 

प्रताप सम्वेह कर रहे ये कि शक्तिसिह धोड़ा बढ़ाकर मुगलों के बिल्कुल पास 
पहुँच गये और देखते-देखते दोनो का काम तमाम कर विया। पताप ने भुग्लो को 
गिरते हुए देखा, फिर उनकी दृष्टि शक्तिसिह पर पड़ी । बुशा मे सर्वाध कुंचित हल 
उठा । बे इस निश्चय पर पहुँचे--कि इन दो मुंगलों को मारते का कारण इश्तके 
सिवा और कुछ नहीं कि शक्तिसिह अपने हाथो मुझे मारकर बदता चुकाना चाहता 
है, जच्नकि वहु भी मुगलों की तरफ हो सकता है। इसके सिवा भुगलों के मारते का 
और कोई कारण नहीं | 

प्रताप के नेक्न सजल हो आये। मत में कहा, हाथ रे मनुष्य ! ठुम्हारे भीतर 
इतनी भीच भावना भी रह सकती है। मुझे हर तरह से पिसा हुआ, इत-स्वेस्व, 
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उन्होंने महाराणा को देखा | 

इसके पदचात्‌ मुगल-सरदारों में भी युद्ध की चर्चा हीने लगी, हल्दी घाटी के 
भयानक समर में पराजित होने पर भी शत्र॒ुदल प्रताप की शूरता की प्रशंसा करने 
लगा, उनके प्रधान-प्रधान शत्रुओं ने स्वीकार किया कि इतना बड़ा वीर उन्होंने 
कभी नहीं देखा। शत्रुओं के मुख से भी प्रशंसा वाक्य निकलने लगे, शक्ततिसिह ने 
भी यह सुना । 

यों तो ते पहले ही अपनी प्रतिहिसा और अपसान का भाव भूल गये थे, परन्तु 
अब पूर्ण मात्रा में प्रताप के प्रति उनका भवितिभाव उदित हो गया था। वे मष- 
ही-मव कहने लगे, 'हाय ! एक राजपुत मैं भी हूँ। कितना गये था उन बीरों को 
भुत्यु का। हँस रहे थे, मानों मृत्यु का उन्हें बिलकुल भय ही त था। मेवाड़ का कोई 
भी गाँव नहीं बचा, जहाँ से देश की रक्षा के लिए वीर सिपाही न आगे हों, और 
मैं मेवाड़ के राजबंश का मनुण्य हूँ। है ईश्वर ! यह इतना घोर पतन ! जहाँ और- 
और लोगों ने अपने प्राण देकर प्रताप की रक्षा की, वहाँ बगल में रहकर भी मैं 
उनके लिए लड़ न सका, और मैं प्रताप का भाई हूँ! लेकिन बस, जो होना था, 
हो चुका, अब मैं फिर इस रेगिस्तान से गंगा की निर्मल धारा बहाऊँगा, है ईश्वर ! 
मेरा उद्धार करो, मेरी आत्मा को शक्ति दो, स्वतन्त्रता दो, देश के लिए मरना 
सिखलाओ । दक्तिसिह बच्चो की तरह रोने लगे। पूर्व की स्मृतियों मे जोर 
सारा पवित्र रक्त ने अपना प्रभाव दिखलाया। शक्तिसिह्‌ के हृदय से विद्वेष 
बिल्कूल दूर हो गधा | इस समर भुप्ति में देश के लिए के कुछ त' कर सके थे, बल्कि 
देश की स्वतन्त्रता का हरण करने के लिए ही आये हुए थे, ईबबर से रोते हुए 
उन्होंने प्रार्थना की, ईश्वर ने तत्काल उत्तका मनोरथ पुरा! किया । 

जब सिपाहियों को युद्ध बन्द कर प्राण बचाने की आज्ञा दे महाराज ने पहाड़ 
की राह ली, उस समय उनकी दृष्टि बचाकर उनके प्राण लेने के लिए दो मुगन्न 
सिपाही उनके पीछे जगे। एकाएक शक्तिर्सिह की प्रार्थना मंजूर करने के लिए 
ईइवर ने उन्हें मौका दिया। उन मुगल सिपाहियों पर इसकी दृष्टि पड ग्यी। 
हृदय क्षुब्ध हो उठा। भाई के प्रति सहस्न धारो में भक्ति का सोता फूट निकला । वे 
स्थिर ते रह सके । उन्होंने भी घोड़ा बढ़ाया | और वैसे ही फिरकर उन सिपाहियों 
का पीछा किया। मन-ही-मन शक्तिसिह मे ईश्वर को घन्यवाद दिया। हुदय मे एक 
प्रकार की घृणा भुगलो के प्रति पैदा हुई। कहने लगे, 'युद्ध समाप्त होने के बाद 
राजपूत, शत्रु पर कभी भी वार नहीं करते, मौका परने पर भी उसे छोड़ देते हैं, 
परत्तु यह कितनी बडी नीचता है कि इस सन्ध्या के समय भी इन राक्षसों के हृदय 
से पैज्ञाची प्रवृत्ति का अन्त नही हुआ | आज इन राक्षसों को इन्हीं को शिक्षा देनी 
है। इन्हीं के अस्त्र से इनका अच्त करना है। अन्यथा मैं भी ती राजपूत हैं, सन्ध्य 
के समय इनके प्राण मैं अवश्य ही न लेता । 

प्रताप तुम मेवाड़ के सूर्य हो आज भेधों के श्रभाव से तुम्हारी किरण कुष 


हुई थी | जब चेतक पर महाराणा निस्‍्संग एक ओर को चल दिये, पस समय भी; 


$ 


कान के लिए ढक जरूर गयी है परन्तु वहु तिरन्तन, अमर, स्वर्गीय और आवश्यक, 
अनावश्यक मैघों का अन्त एक दित्त बकरय होगा । जब तुम्हारी स्वर्गीय ज्योति 
फ़िर चमक उठेगी, छिपी न रहेगी, उसकी संसार को आवश्यकता है। प्रताप ! 
तुम इतने महाव्‌ ही ! आइचरयय है, तुम्हारे दाम में इतनी शक्ति है, तुम्हारी हार में 
भी दिजय है, तुम अव्भुत मनुष्य हो, में मूर्े था, स्वतन्त्र देश के आदशे देवता को 
मैने नहीं समझा था। शक्तिसिह आवेश में तरह-तरह की कल्पनाएँ करते हुए चले 
जा रहे थे | 
प्रताप का हृदय सम्न हो चुका था। तमास चेहरे पर निराशा का राज्य था। 
स्वतन्त्रता की वेदी प्र अपना सर्वस्त रखकर जैसे रिवत हृदग् मे जा रहे हों, मैसे 
बदले में उन्हें कुछ भी प्राप्ति न हुई हो । वे अन्यमनस्क हो रहे थे। चेतक थी धक 
गया था। धीरे-धीरे विच्ता करते हुए प्रताप चले जा रहे थे और उन्हें लक्ष्य कर 
उनके पीछे दो मुगल भी। प्रताय को पीछे से किसी के आने की आहट भी व मिली, 
वे इसी प्रकार से अपनी विचार-तरंगों में वललीन ही रहे थे। वे दोनों प्रताप के 
बिल्कुल नजदीक आ गये । परन्तु फिर भी प्रताप को कुछ मालूम व हुआ | शक्ति- 
सिह कुछ दूर पर थे। ईइबर ने प्रताप की मदद की। सामने एक पहाड़ी मदी पड़ी 
प्रताप का घोड़ा चेतक एक ही छलाँग में तदी ५१९ कर गया, परन्तु मुगलों के घोंडे 
कमजोर थे, उन्हें नदी प!र करने में कुछ देर जग गयी, तब तक शक्तिलिह और 
नजदीक आ ग्रये। भुगलों ने दी पार करके फिर प्रताप का पीछा किया और उनके 
बहुत पास पहुँच गये | बडाई में प्रताप का सर्वाग शस्त्रों से क्षत-विक्षत हो रहा 
भा, घावों से खून का फोबारा छूट रहा! था, ऐसी ही दक्षा खेनक की मी थी। इसी 
परिस्थित्ति में मुगल उनका पीछा कर रहे थे ! मृगल इस वार प्रताप के बिल्कुल 
करीब पहुँच गये। शक्तिश्तिह ते सोचा कि कही ऐसा में हो कि फिर जीवन भर के 
लिए पछतावा रह जाय; इसलिए प्रताप को हो शियार कर देना चाहिए। 
उन्होंने उत्च स्वर से आवाज लगायी, “हो भीला घोड़ा सवार 7” प्रताप 
चौंके | फिरकर देखा ती दो मुगल आ रहे ये। प्रताप को आइचर्म हुआ कि मेरी 
भाषा में किसने मुझे सतर्क किया? ये तो मुगल हैं, इस सिर्जत भध्रूमि में राजपूत्त मम 
बी आवाज कहाँ से आयी ! 
प्रताप सन्देह् कर रहे थे कि शक्तिसित थोड़ा बढ़ाकर सुगलों के बिल्कुल पास 
पहुँच गये और देखते-देखते दोनों का काम तमाम कर दिया । अताप ने घुगलों को 
गिरते हुए देखा, फिर उनकी दृष्टि शक्तिसिह पर पडी। घुणा से सर्वाग कुचित हो 
उठा। वे इस निरुयय पर पहुँचे---कि इन दो मूगलों को मारने का कारण इसके 
सित्रा और कुछ नहीं कि शक्तिसिह अपने हाथों मुझे मारकर बदला चुकाना चाहता 
है, जबकि वह भी सुग्रलों की तरफ हो सकता है । इसके सिवा मुगलों के मारने का 
और कोई कारण नहीं ! 
प्रताप के नेत्र सजल हो आये । मन से कहा, हाथ रे मनुष्य ! तुम्हारे भीतर 
इतनी तीच भावना भी रह सकती हैं। मुझे हर तरह से पिसा हुआ, हुत-सर्वेस्व, 
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परिश्रान्त और विक्षत शरीर देखकर बदले के लिए इससे अच्छा अवसर शक््िश्िई 
को नही सूझा । ईश्वर की इच्छा पूर्ण हो ! ' प्रताप ने एक साँस ली । तिराज्षा की 
विपाक्त क्रिया से सर्बाग जर्जर हो रहा था। अब तक शवित्धिह बहुत समीप भा 
गये थे। उन्हें देखकर प्रताप ने कहा, “आओ शक्तिर्सिह, इससे अच्छा अवसर तुम्हे 
मे मिलेगा, बदले के लिए तुम्हें बहुत हैरान होता पड़ा । आज देश कौर स्वतन्दता 
के छटने के साथ तुम्हारे हाथ से प्राण भी निकलें, यज्ञ मे पूर्णाह॒ति भी हो जाय | 
मेवाड़ का नाम अब भारत के हृदय से मिट जाना ही अच्छा है, आओ, मैं तैयार 
।ए 

दर्वितासह पर एकाएक जैसे सहस्त अस्त्रों का प्रहार हुआ हो । वे कॉँप उठे। 
उनकी भाकत की परीक्षा शुरू हो गयी। आँखों में अंधेरा छा गया। दुःख और 
क्षभ से हुदय बैठ गया । घोडे से उत्तरकर बे कटे हुए वृक्ष की तरह प्रताप के पैरो 
पर गिरकर बेहोश हो गये । 

प्रताप ने भाई को गोद में उठा लिया। अब शक्तिसिहु के हुदय का हाल छिपा 
ने रहा । अपने शब्दों के लिए प्रताप को लज्जः आयी । उनके कटे हुए घावों से 
खत की कूछ बंदें शक्ति सिह के ललाट पर टपक पड़ीं । 

शबितासह जागे। नेत्रो से आँसुओं की अनर्मेल धारा बहू चली । मुख से एक 
धाव्द भी मन निकला। एक दृष्टि से प्रताप को देखते रहे। भवित, करुणा और प्रार्थना 
से मिली हुई उस दृष्टि का अर्थे प्रताप समझ गये । दुःख और निराशा के स्वर से 
प्रताप ने कहा, “भाई, अब कुछ नहीं रहा, क्षण-भर में सेवाड़ की रही-सही शक्ति 
भी नष्ट हो गयी । 

शक्तिसिह फिर भी न बोले । आप-ही-आप उन्तका सस्तक अवनत हो गया। 
प्रताप ने बड़े प्रेम से छोटे भाई को हृदय से लगा लिया। युद्ध के बाद यह उन्हे 
प्रथम शास्ति मिली थी। एक दृष्टि से निशचल वृक्ष-समूह, भाषयों का यह सप्रेम 
आलिगन देख रहा था। एक झोका हुवा का आया और उन्हें कुछ श्षान्ति मिली, 
आनन्द से पल्‍लव नृत्य करने लगे। झक्तिसिह बालक की तरह प्रसन्‍्त द्वो गये । 

प्रताप ने कहा, “शक्ति, अब राजपूतों का उत्थान होना कठिन है। देश की 
दुर्देशा क्या हमे ही देखनी बंदी भी ? पराजय के पश्चात अब दुर्बंल प्रजा पर यवततो 
का न जाने कितना कठोर अत्याचार होगा ? विधाता की यही इच्छा थी, नही तो 
हुम हारते ही क्यों ? प्रताप की आँखें मर आयीं । सर्वाग से रुधिर की घारा बहू 
तली । 

शवितसि]ह ने कहा, “मैया ! आप क्या कहते हैं? इस संग्राम में आपकी विजय 
हुई है, बल्कि विजय से भी बढ़कर कोई शक्ति मनुष्य के छुदय को पराजित करने- 
वाली है, तो आपने उसी णक्ति को प्राप्त किया है। दात्जुओं मे आपकी जितनी 
प्रशसा हो रही है, आज तक भारतवर्ष के किसी वीर की उतनी प्रशसा नहीं हुई! 
सेनापति से लेकर सिपादह्दी भी यह स्वीकार करते हैं कि इतना बडा वीर 
हिन्दुस्तान में नहीं है जिसे मरने का बिल्कुल डी खौफ नद्ठों मेया छुमने बपने 


छत्ुओं के हृदय मे घर कर लिया है और मुझ्न बैंसे बश्म छूर मत पर भी अपनी 
महत्ता का प्रभाव डालकर रास्ते पर ले आये हो हु युद्ध में बापकी विजय हुई 
हट 

हर्षाविरेक स प्रताप के बावों से फिर छून का फोवारा छूटा । अताप ने कहा, 
“शक्तिसिंह, हमारा हृदय दुर्बल हो गया था, हम समझते भे, कि सत्य का बल समय 
पर कास नही देता ) तुम्हारे शब्दों से हमारी दुबंबता जाती रही । हम अपनी 
प्रतिज्ञा पर अठल रहेंगे। ईश्वर, तुम्हारी इच्छा विचित्र है |“ 

“भैया, आप अपने प्रत्त पर डठे रहिये। आपके जीवन से देश भर में जीवन 
का संचार होगा । आपका आदशो देश के उत्थान का सहायक होगा | इस समय 
आप ही हिन्दुओं के भुकुट्माण और मुसतमानरों की सत्ता का तिरस्कार करनेवाले 
है। आपके विवलित हो जाने पर देश और धर्म की मर्यादा जाती रहेगी । अब 
अधिक देर यहाँ ठहरना मेरे लिए अनुचित है, सलीम की सन्देद होगा। उससे मिल्- 
कर मैं शीत्र ही आपकी सेवा के लिए हाजिर हैगा /” शक्तिस्सिह के इत शब्दों को 
घुतकर ग्रताए ने उन्हें जाने की आशा दी। देवीपम समुज्ज्वन्कीति भाई की चरण- 
घूलि प्रहण कर शक्ति्सिह विदा हुए। 

प्रताप की तरह चेतक का शरीर भी क्षत-विक्षत हो रहा था, जगह-जगह 
अस्त्रों के गहरे घाव थे और उनसे अविराय दधिर की धारा बहू रही थी। अपने 
शरीर की पीड़ा से अधिक दुख चेतक के घावों का था। अपने मित्र और शरीर- 
रक्षकों में बेतक को प्रताप सबसे बढ़कर समझते थे । बहू भी बसा ही इोेशियार 
था । अपने मालिक के मनोमावों को तत्काल समझ लेता था। इसकी पीठ पर जब 
तक प्रदाप थे, उम पर कभी संकट नही आय! । बहू अपने समय का एक सर्वेश्वेष्ठ 
शिक्षित अश्य था । 

चेतक की अवस्था ऋण: खराब होती गयी। रुधिर बन्द न हुआ। अपनी 
अच्तिस घंड़ी समझकर अभिमेष दृष्टि से वहू अपने मालिक को देखने लगा । प्रताप 
भी समझ गये कि उसे असहा कष्ट हो रहा है। वेतक की आँखों से आँसुओं की 
घारा बह चली । एक शब्द करके उसने प्राण छोड़ दिये | 

पहले प्रताप को यह मालूर न था कि चेतक का यह अन्तिम समय है। उत्तकी 
मुत्यु हो जाने पर उसकी अनिमेष दृष्टि का अर्थ उसकी समझ में आया। अपने 
मालिक को वह गैमभाव समझाता था । वे भी उससे उसी तरह प्यार करते थे । 
उनको बचाकर किसी निर्विध्व जगह पर वाने के लिए ही अब तक बह मृत्यु से 
लड़ रहा था। अन्यथा समर क्षेत्र में ही उसकी अवस्था शोचनीय ही रही थी, 
बही वह भब तक मर यया होता। 

चेतक की कृतज्ञता का स्मरण कर प्रतापतसिह रोने जगे। वे समझ गगे कि 
उनके प्यारे अधव ने अपने प्राणों के बदले में उन्तकी रक्षा की है। प्रेम की कत्तोटी 
पर कसकर उसने अपने को खरा सिद्ध कर दिखाया है। प्रताप को आज के विभ्वत 
युद्ध की याद आयी तो रोदे लगे, कितने ही स्थलों में चेतक के कारण ही उत्की 
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प्राण-रक्षा हुई थी, कहा, "हाथ ! दुःख कभी अकला नहीं आता । आज हमारे 
कितने ही मित्रों, सहायकों और प्राणों से प्यारे बन्धुओं को मृत्यु हुई और बाज 
ही चेतक भी हमें अकेला छोड़कर चला गया । बहू विधाता का कितना निष्ठुर 
नियम है ।” 

प्रताप चेतक को अपना एक अच्तरंग मित्र समझते थे। उसकी मृत्यु की 
जगह पर उन्होंने उसका स्मारक बनवा दिया, जो आज भी मौजूद है। 

इधर शक्तिसिह अपने डेरे पर पहुँचे । जिन दो मुगल सैनिकों को प्रतापमिह 
का पीछा करने के कारण उन्होंने मारा था, उनमे एक खुरासानी था और दूसरा 
मुल्तानी । प्रताप को प्रणाम कर खुरासानी के घोड़े पर चढ़ वे मुगल-कौंस्प में आये। 
इसमे लोगों को मन्देह हुआ । सेचापति ते उनसे इश्रका कारण पूछा । वाक्तिसिह 
ने सच-सच् बयान दिये। उन्होंने कहा कि युद्ध हो जाने पर शत्रु पर बार करना 
धर्म नहीं है। दूसरे हम राजपुत है। हम अगर किसी को इस तरह का पातक 
करते हुए देखते है, तो हमे भी पाप लगता है । जब इस दोनों खु रासानी और 
मुल्ताती ने प्रताप का पीछा किया, लब हमारे लिए प्रताप की रक्षा करना धर्म मे 
दाखिल था । यही कारण है कि मैंसे खुरासात्नी और मुह्तानी को मार छाला। 

दक्तिमिह को इस सत्यभाषण से कोई कछोर दण्ड नहीं मिला। उन्हें केवल 
मुगलसेन्य से निकल जाने के लिए कहा गया । इससे शक्तिसिह बढुत प्रसन्‍न हुए। 
ये यही चाहते भी थे । 

जब मुगलों के साथ से अलग होकर वे चले, तब एकाएक याद आयी कि 
खाली हाथ राजा के बन ठीक नहीं । रास्ते में भाईनसोर का किला पडता था। 
अपनी पाँच हजार सेना के साथ उस किले पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और 
विजय प्राप्त की | उस किले पर अपना अधिकार क्र प्रताप के पास गये और बहु 
किला प्रताप की नजर किया । 

शक्तिसिंह की इस अपूर्व मेंट से प्रताप मुस्कुरा दिये और वह दुर्ग उन्हें ही 
रहने के लिए दे दिया। उसी समय से वह दुर्ग शक्तावतों का बासस्थान हुआ। 
प्रताप की माता का शक्ति्सिह पर प्यार अधिक था, क्योंकि ग्क्तिसिह छोटे थे, 
इसलिए वे शक्तििह के साथ उसी दुर्ग में रहने लगीं। और क्योंकि मेवाड़ की 
राजमाता बाईजी-राज के नाम से पुकारी जाती है, इसलिए उस कुल की स्त्रियों 
की बाईजी-राज की ही उपाधि रही । शक्ति्सिह के आने से मेवाड़वा सियों को एक 
तयी शक्ति मिली और उनसे महाराणा को भी अनेक सुविधाएँ प्राप्त हुई । 


एकादश परिच्छेद 


पत्तियत्ती 


'मैं बीकानेर क्षा राजकुमार हैँ, एक बहुत बड़े राज्य का मालिक । परनु आज 
काल के कुटिल चक्र से पड़कर दिएली के बादशाह का कौदी हूँ ! मेरे स्वत्जता के 
द्वार पर सोने की सकल डाल दी गयी है| कल्पना के पंख कतर लिये गये हैं! अब्र 
मुक्त रूप से प्रशात के स्वर्णाकाश में उड़ने नहीं पता, पींजरे में शान दिया गया 
हैँ | अनन्त सौन्दर्य अब मेरे लिए स्वप्स है और सत्य है, सीमा की क्षुब्ध बहुभाव- 
संकुल क्षुद्र-जल्पता। हल्दी घाटी का महासमर समाप्त हो सया। बत्य प्रताप, धन्य है 
वुम्हारा स्थतन्त्रता प्रेय और धन्य हैं तुम्हारे सहायक जिन्हें अपने प्राण भी स्वतस्त्रता 
की रक्षा के लिए अर्थ से मालुम हुए। आज मेवाड़ पर कितनी बड़ी विषत्ति है। 
हाथ * इस थुद्ध पर मैं एक पद्च भी न लिख सका। मन में वैसी स्फूदि होती हो 
नहीं कि लिख पक, सकह्प-ही-संकहप करता हूँ। हुदय के एंक कोने में उसकी 
आगा विकसित होती है; तत्काल दूपरे कोने में विलीन ही जाती है, जैसे किसी दे 
भरी शक्ति ही हर ली हो। हिन्दुओं पर कितना बड़ा अन्याय, कितवा बोर ऋत्या- 
चार हो रहा है !' अपने कमरे में चुपचाप बैठे हुए कविवर प्रृथ्वीराण विचार कर 
रहे हैं । 

“आज इतनी विन्‍्ता किस बात की है! उनकी पत्नी सुन्दरी भीतर से कहती 
हुई निकली और उनकी बगल मे बेठ गयी । 

“तहीं कोई खास बात नही है, फुछ विचार कर रहा हूँ। पृश्वीराज ते अन्य- 
मनस्क होकर कहा। 

“विचार तो तुम करते ही रहते हो | परन्तु इतवा विचार भी करना अच्छा 
नहीं । आजकल तुम दुर्बल बहुत हो गये हो । बेहरे का रंग फोका पड़ गया है। 
देखो, मैं जब तुम्हँ दखती है, तुम्हारा चेहरा उदास रहता है, क्या बात है सुन्दरी 
हाथ पकड़कर आग्रह से पति को देखने बगी । 

“कह तो दिया, हमारे दुर्भाग्य के सिवा विश्वेष बात और कुछ भी नहीं है।” 
पत्ति ने उसी तरह चिम्तित भाव से कहा । 

“देखो, तुम्हें मेरी भी कसम है, सच कहो, आजकल कुछ दिनो से तुम बहुत 
उद्दास रहा करते हो, मेरे मायके से बुरा हाल वो नहीं आया ? ” सुरदरी की आँखें 
घजल हो आयी ! 

“तुम्हारे मायके का बड़ा बुर हाल है युल्दरी ! ” पृथ्वीराज की आवाज भराई 


हुई थी । ४ 
सुन्दरी आश्चयेचकित हो, एकटक पति को देखती रही । उसके मुख से एक 


भी शब्द न चिकला । दुष्षि में ही प्रश्त की व्यास्या भरी हुई थी । 
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पृथ्वीराज ने कहा, “तुम्हारे पिता आये थे, अकबर के दरबार मे नौकरी करने 
के लिए। 

सुन्दरी ने पति का हाथ छोड़ दिया। घृणा से सर्वाग संकरुशित हो गया, "करे 
पिता ! यहाँ ! अकबर के दरबार में नौकरी करने के लिए [ 

“हू, तुम्हारे पिता, शवितिसिह, अकबर के दरबार में नौकरी करने के लिए ।” 

“कारण ? ” युन्दरी ने कुछ वक्र स्वर से पूछा | 

“प्रताप से उसका बिवाब हो गया था, प्रताप ने उन्हें अपने राज्य से बाहर 
निकल जाने की आज्ञा दी थी ।” 

फिर ? ” सुन्दरी ने आग्रह से पूछा ! 

फिर क्‍या, अकबर को एक बचे हुए स्वतन्त्र राज्य पर अधिकार करने का 
साधन मिल गया। उधर मार्नासह गये महाराणा के साथ भोजन करने, महाराणा 
ने कह दिया, हम विधर्मियों को बेटी ब्याहनेवाले पतित क्षत्रियों के साथ भोजन- 
पान का सम्बन्ध नहीं रखते। मानसिंहु दिल्‍ली' आगे, अकबर को उभारा, करीब दो 
लाख मुगलों की सेना महाराणा को दबाने के लिए भेजी गयी। मा्यसिह भी गये 
और साथ ही तुम्हारे पिता भी । 

शफिर ?” विरकित से मूँह फेरकर सुन्दरी ने प्रश्त किया । 

फिर हल्वीघाटी में राजपुतों से मुगलों का घनघोर युद्ध हुआ | महाराणा ने 
अदुभुत वीरता दिखायी (” 

उत्साह में गर्देव उठाकर शेरनी की तरह पति को सगव॑ देखती हुई सुन्दरी मे 
कहा, “उस समय मानसिह कहाँ पर थे, ताऊजी मानपिह से जरूर मिले होगे ।” 

“हाँ सालसिंह बच गये, महावत मारा गया, हाथी मानसिहू को लेकर भाग 
गया । 

सुन्दरी पति से और सटकर बैठ गयी । “हाँ फिर?” आग्रह से' पूछा । 

“मुगलों की सेना बहुत बडी थी। बाईस हजार राजपूत, दो लाख भुगल्ों से 
लड़ रहे ये, झ्ञालामसास्ता, रामसिंह और उन्तके सैकड़ों राजपूत बचे। शाम भी हो 
आयी थी । महाराणा ने युद्ध बन्द कर दिया ।* 

चिन्तायुकत होकर “और पिताजी से क्या किया ? 

“अब वे महाराणा से मिल गये हैं। दो मुगल महाराणा के पीछे लगे थे, उन्हें 
इन्होंने सारा और महाराणा प्रताप से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की । 
अब वे भाईवसारे के किले पर अधिकार कर बाईजी-राज के साथ-साथ वहीं रहते 
हैं। 

“है ईश्वर ! ” सुन्दरी के हुदय पर से जैसे एक बोझ उतर गया । 

“हिन्दुओं के ये बड़े ही बुरे दित है। अकबर की घूर्तता को हिन्दू नरेश यथार्थ 
सत्य समझे हुए हैं। वे नहीं जानते कि यह पर्दे के अन्दर शिकार खेलता है। बिना 
बुद्ध के ही तमाम राजपुतों को इसने वही भुत कर रखा है। अपना विवाह भी राज- 
पूत्त घराने में किया उच्चता की अभिलाबा हृद तक पहुँची जौर कही से हसको 


बाबा भी नहीं मिली । यदि आज महाराणा न॑ होते तो हि'दुओ पर यह हा 
तुल र कानून क बोच लादता जाता और वे स्वीकार भी कर लेते हाथ रे भारत 
वष लाभ + वश मृत होकर आज कितनी वीचता हिन्दू जानि तुम्हारे पवित्र वक्ष 
पर कर रही ह | पृ-तीद्ज जाप-हा-आप कहते गये, एकाएक सुन्दरी को देख- 
कर, “नौरोज भी तो जब आ गया होगा ? / 

“हूँ, वेश्या की तरह बत-ठतकर जाना, भुजे नही पसन्द भाता 7 

ऋपराधीनता का अर्थ यही हैं सुन्दरी । 

*स जाने क्यों, मै जाती तो हैं पर मारे भय के मेरा सर्वात कॉपता रहता है।' 

"दाल में काला जो है। यह खुशी का दिन नहीं, इस दिन हिस्दुओं के पर्दे के 
अन्चर बादशाह का आऋमण होवा है।* 

“आक्रमण ? का आक्रमण २” आइचय से छुन्दरी ने एछा। 

ड़ की तरह राजपुतो को अपनी यजशञशाला में उन्होंने डल ही रखा है, उन 
में कान-पूंछ हिलाने की ताकत नहीं रह गयी, अब स्त्रियों के सतीत्व-बल पर भी' 
बादशाह विजय प्राप्त कर रहे हैं और उन स्वियो के साथ बादकाह के गुप्त समर 
का ही नौरोज है, यह राजपूत स्वियो के सतीत्व की प्रीक्षा का दिन है सुन्दरी | * 
पृथ्वीराज क्षुब्ध हो गये । सुन्दरी उनकी भाव-मंग्ी देखने लगी | 

"तो अब मै कदापि न जाऊँगी ।” भय-विकश्पित स्वर से सुन्दरी ने कहा । 

“जाओगी क्‍यों वही, जाता जरूरी है, नही तो तुम्हारे पत्ति पर विपत्ति आयेगी, 
बादशाह नाराज हो जायँगे, धर्म अपने साथ ही है, तुम उसकी रक्षा करोंगी तो बहू 
तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा ।” पृथ्वी राज ने अविचल स्थिर कष्ठ से कहा, “जाने 
मे भय क्या है ? सतर्क रहता और अपनी रक्षा का समुचित उपाय करता । 


ददश परिस्छेद 


अकबर का मीना बाजार 


बारों ओर रंगीन पताकाएँ उड़ रही हैं। रास्तों पर मखमल के गलीचे बिश्े हुए, 
पैरों मे गुदगुदी पैदा करते हैं। कतार की कतार मुसलमान और व्यवसाधी-बैस्‍्यों 
की स्त्रियाँ टोकरियों में माँति-भाँति के सामात रखकर बेच रही हैं । एक ओर फूलों 
की बहार है, तो दूसरी ओर फलो की कतार | एक ओर रेशमी साड़ियाँ डक टनक 
हैं, दूसरी ओर हीरे-जवाहिरात, चुन्दी, पत्ता, मोती, फुछराज। इधर म्रिक्षइयों की 
इकानों में भीड लगी है, तो उधर इत् और फूलेल की शीशियां छू रही हैं। दूकान॑- 
इर औरतें, खरीदार औरतें । यह औरतों का मेला हैं। इसे ही भौरोज कहते हैं। 
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इसमें बैगमें, बादशाहुजादियाँ, राजपुतानियाँ, और हिल्दुस्तान कै हर-प्रान्त के 
प्रतिप्ठित घराने की हिू और मुसलमान रित्रर्यां अपने रोब-दाब पर इतराती हुई 
सौदा खरीद रही है, अपनी सहेलियों से टठलाती हुई दिल्‍्मगी-मजाक कर रही हैं, 
तालियाँ पीठती, हँसती, [खलखिलाती, लोट-पोट हो जाती, फिर उठती, दौड़तीं, 
सकतीं, हँतती और बेलती है । कोई अदब वहीं, कोई कायदा वही, कोई मनाही 
नहीं, कीई रोक-टोक नही, पूरी स्वतन्ञता है । 

इस स्व॒तस्त्रता के एकछत्र राज्ाट है अकबर । बाहरी मंसार के भी वे सम्राट 
हैं और यहाँ लोगों की गृह-स्वतन्त्रता पर भी अपने अधिकार का सिक्का जमाता 
अाहुते हैं। बाहुर भी जिसके फले-फूले राज्य को चाहते है, हृट्प लेते हैं। और 
यहाँ भीतर भी लोगों के कनेजे काढेकर उनकी प्रेम-प्रतिभाओं पर बलात्कार 
कर अपनी विषय वासना चरितार्थ करते हैं। अकबर की लानसा की अग्नि को 
घुताहुति से प्रज्वलित करने के लिए ही इस नौरीज का इच्तजाम होता है। यहाँ 
ही सहस्तन-सहख स्त्रियों के वे एकमानर रसिया -जिसके साथ घाहते हैं, इच्छा- 
नुसार लीला करते हैं, छल से, बल से या कौशल से जिस तरह हो, पसन्द आयी हुई 
पुन्दरी का सतीत्व हूरण कर बादशाहू अकबर पुरुषों और स्त्रियों में, बाहुर और 
भीतर सर्वत्र अपना अवाध अधिकार कायम रखते हैं। और यही है, 'दिल्लीश्वरो 
वा जगदीहवरी वा ! ' अर्थ-लुब्ध कवियों के स्तुति-पात्र । 

भुसल्मान-इतिहास लेखक अव्युल फजल ने यथाश्वित नौरोज के सम्बस्ष भे 
पर्दा डालने की चेप्टा की है। वे अकबर के नौकर थे, इसलिए उनके कलंक को 
ढकने का प्रयत्त कर नमकहलाली की महोच्च पदवी पर प्रतिष्ठित होने का प्रशस- 
त्तीय कार्य किया है; परन्तु दुख है कि चातुरी के कृत्रिम बाग्जाल ने सत्य को ही प्रकट 
कर दिया है, अब्बुल फजल लिखते हैं, “नौरोज का मेला हर महीने लगता था। प्रधाव 
उत्सव समाप्त हो जाते पर नर्वे दित, (हर साल के नये दिन का न हो ।) यह 
मुसलमानों के लिए आनन्द का दिन था। उसी दिन एक जगह बादशाह औरतों 
का मेला लगाते थे। उसमें बादशाह के साम्राज्य के बड़े-बड़े ब्यवश्षायियों की 
बहु-बेटियाँ चीजें बेचने आती और शाही-महल की बेगमें अपनी पसन्द के भुताबिक 
चीजें खरीदती थीं। बादशाह सूरत बदलकर उस मेले में इसलिए जाते थे कि 
सियासी मामलों की जातकारी हासिल करें। यानी हमारी रियासत की अन्दरूनी 
हालत कौसी है, रिज्षाया के ख्यालात कैसे है, हमारे चौकरों के रंग-ढंग क्या हैं, 
चीजों की मिखें इत दिनों क्या है, इन सब बातों की जानकारी हासिल करते के 
लिए ही वे वहाँ जाते थे, उनका और कोई बुरा मतलब न था । 

अब्बुल फजल के अच्तिम वाक्य की ध्वन्ति प्रकट कर देती है कि उन दिनों भी 
इस नौरोज मेले की लोगों में काफी समालोचना हो चली थी, जिसे दबाने के लिए 
ही यह अन्तिम बात इतनी प्रसरित थुक्ति के साथ आया है। बादशाह को रिआया 
की हालत का पता आम सडक पर ही लगेगा इस नौरोज के मेले में नहीं यहाँ 

घराने की स्त्रियाँ न आती थीं जिनसे रिआगा की हाम्तत अपनी बुद्धि 


छुला पर तौलते | यह काम आम सड़क पर बहुत आसानी से हो सकता था । 
धारण मनुष्य ही 'रिक्षाया' शब्द के उचित अधिकारी हैं, राजा-महाराजा और 
ठन्साहुकार नहीं। रहा चीजों के नि का हाल, सो इसका भी पता आजार में 
लगना हैं और इतनी आफत मवानें के बाद नहीं। सेठ-साहुकारों की औरतें 
भो सौदा नहीं बेचती, त इससे बाजार की हालत जानी जा सकती है, यहाँ तो के 
पैकिया सौदा बेचती थी, शायद अब्युल फजल को तक गालुम न था। 
अकबर चरित्र के बड़े दुबसे थे । अपनी विषय-वासना को चरितार्थ करने के 
लिए यह जाल उन्होंने फैलाया था। इसमें एक से एक खूबसूरत चिड़ियाँ फँयाते 
थे। जो औरत उनकी मजर चढ़ जाती थी, उसका छुटकारा होना मुश्किल हो जाता 
था । छल से, बल से था कौशल से उसके संतीत्व को ये अवश्य ही, नष्ड कर देते थे। 
मुर्खो की आँख में धूल झोकने के लिए यह बाहरी दिखलावा रच रबता था। 
परन्तु अकबर का इस तरह ट्ट्टी की ओट मे शिकार खेलना अधिक दिनों तक 
छिपा नही रहा। दरवार में यह बात मशहूर हो गयगी। लोग आपस में इसकी 
समालोचल! करने लगे । परन्तु अकबर के डर से कोई खुलकर ने कह सकता था । 
वह मुगलों का मध्याज्ञ काल था। भुगजो की शक्ति का विरोध करके अपनी जान 
खतरे में डालना था । इसलिए सब मन मारकर रह जाते थे। और तोरोज के दित 
बेबसी के कारण अपनी-अपनी पत्नियों को बादशाह-सलामत की सेवा में भेजते 


थे। ह 


बाजार लगा हुआ है, औरतों की भीड़ बढ़ रही है। एक से एक सुन्दर वस्त्र और 
आभूषणों की जगरगाहुट पर मिमाह काम नहीं करती । द्वादशी, त्रयोदशी, 
चतुर्दशी, पंचदशी, शोडपी, सप्तदशी, तदुणी क्र परिपूर्ण यौदना ऊंचे बंशवाली 
कोमलांगी कामितियों का रंय बरस रहा है। हँसी, ठठोली, आलाप और शिप्टाचार 
मे यौवत की विचित्र बहार सिल रही है। यहाँ सौन्दर्य की सोलहों कलाएँ 
विद्यमान हैं। काले कुंचित प्रलम्ब बालों, सुकोमल स्तनों, क्षीण छोटी कठियों, गुर 
नितम्बों आदि सौन्दर्य की प्रदर्शनी है। कोई नीलास्बरी साड़ी पहले हुए, कोई 
अरुणास्वरी जरी की कितारीदार शुक्ताम्बर, कृष्ण, पीते, बैंजनी, गुलाबी, 
फिरोजी, एक रंग की सैकड़ों साडियाँ हवा में उड़ती हुईं। भीतर रेशमी चोती, 
बालों में फुलेज, गालों में पुष्प-रेणु । सौन्दर्य के सरोवर में जैसे शतदल प्रस्फुटित 
हो रहे हों । जहाँ बड़े-बड़े ऋषि और तपस्ियों का धैय छूट जाता, ब्रह्म वारियों 
में काम की वासना जाग्रत हो जाती, वहाँ बादशाह बिल्कुल तिलिप्त और निविकार 
रहकर अपने राज्य की हालत जाँच करते हैं [ हु 

दूसरी ओर मुसह्मानी सौन्दर्य । बेगमें, बावशाहजावियाँ, बड़े-बडे ऑोहदेदार 
की परीजात नवयुवत्तियाँ, चढ़ती हुई नागनन्सी जहरीली खाती गुँथी हुई खुह 
बेणी---कामना की सजीवता में लहराती हुईं। कीमती महीन कपडे का पाजाम 
पैसें में कामदार जूतियाँ.. यौवन की अनियन्त्रित स्वच्छन्द जात! अपने जड़ा 
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जेवसे की ओर जरा भी ध्याव न॑ देनेवाला अल्हड़पत , अपने दिल का मान, अपने 
सौन्दर्य का गुमान, किसी को कुछ से समझनेवाली शान | मत को इशारे पर लिये 
हुए, इब्लातीं, द्वास्य की तरंगों पर डोलती, छेड़तीं, अलग हो जाती, आती, फिर 
हँसती-बोलती, एक दूसरी की बगल में बैठकर एक दूसरी के शौहर की प्रेम कथाएँ 
पूछती, एक दूसरे को देख-देखकर हँसती, इश्चारा करती, कोई अपनी सहेली से 
गुलदस्ता माँगती, कोई फिर प्रिलने का बांदा करती, कोई मिलसे का बादा पुरान 
करने के अपराध से अपनी सहेली थे रूठ जाती । 

हिन्दू और मुसलमान औरतों की भरी हुई चहल-पहल और जगमगणशाती हुईं 
जवानी से अलग, आप ही अपने में, एक कोने से एक अनुपम स्त्री सिर झुकाये हुए 
बैंठी है । जैसे किसी तरह अपनी कैद का वक्‍त गरुजार रही हो | परन्तु गुलाब का 
फल एकास्त में खिलकर भी बचने नहीं पाता | लोगों की नजर उसे खोज लेती है। 
उसी तरह इस अनुपम सुन्वरी के स्वर्गीय सौन्दयें ने अभिमानिती औरतों की उसके 
पास तक खींच लिया कोई आती और एकठक उसके रूप को देखकर शर्म से चली 
जाती, उसका सम्पूर्ण अभिमाच, चूर्ण-विचूर्ण हो जाता। कोई आती और बिना 
किसी कारण के उससे वार्तालाप करने लगती । प्रहनों का उत्तर सुन्दरी को देना 
ही पड़ता । “तुम इतनी उदास क्यों हो / क्या महाराणा की पराजय से तुम्हें यह 
दोक हुआ है ? तुम्हारे पति मे तो नहीं तुम्हें कुछ कहा ? आज तुम जपनी सहेलियों 
से रूठी हुई क्‍यों हो ! तुम्हारी तरह कोई सुन्दरी नहीं है, कया इसलिए तुम अपनी 
हेठी होने से डरती हो ? ” इस तरह के आवश्यक-अनावश्यक प्रश्नों का उत्तर उसे 
ही देना पड़ता है। किसी तरह वेचारी बचकर इस प्रश्नों का उत्तर देती और प्रत्येक 
आक्रमण से अपना जी बचाती | देखते-देखते शाम हो आयी, औरतों ने अपने-अपने 
घर की राह ली | प्राय: मेले का आँगन खाली हो यया। पर सुन्दरी के घर से कोई 
सवारी न आयी, जिससे उसकी चिता और भी बढ़ गयी । कुछ और शाम होने 
पर पालकी आयी। पर सुन्दरी की दासी उस पालकी के साध व थी। कहारों ने 
पृथ्वी राज के नाम से आवाज लगाते हुए सुन्दरी को उस पालकी पर बैठने का 
इशारा किया। दासी के न रहने से बित्त मे एक प्रकार की चंचलता हुई, पर शीघ्र 
धर पहुँचने के लालच ने घुन्दरी को दासी के न आने के कारण पर विज्ेष विचार 
करने का मौका द दिया । 

चन्द्रभुली पालकी पर बैठ गयी। चित्त पति के पास रखा था। पालकी का 
द्वार कद्ारों ने बन्द कर दिया और पालकी उठाकर धीरे-धीरे चलने लगे। 

एकाएक सुन्दरी के हृदय में धड़कन होने लगी। उसे भय होने लगा। परन्तु 
इस भय के कारण वह कोई अनुमान न कर सकी । 

कहारों का ध्यान अपने गन्तव्य स्थान पर ज्ञीघ्र पहुँच जाने पर लगा भा, वे 
बड़ी तेजी से बढ रहे थे | इंधर सुल्दरी के मन में मी भन्‍्देह पैदा हो रहा था। अब 
तक बहू अपने घर पहुँच जाती थी। इस बार देर होते पर उसने पालकी की 
खिंडकी खोलकर शाॉँका सब स्थान जअपरिचित थे इस राह से वह पहले कभी 


गरीगयी। सने कहारों रा पुछा तुम भोग कहाँ जा रहे हो” सरकार 
बीराज के यहाँ । वितमपुवरक एक कहार ते उत्तर दिया 
“हम राह से पालकी पहले कभी गयी ही नही, तुम कैसे लिये जा रहे हो ? 
धसरकार आम रास्ता भाज बन्द है, इसलिए चक्कर काटकर जाना पड़ रह 
१8 
सुन्दरी चुप हो गयी। परच्तु उत्तकी घंका ने गयी । तौरोज का विषमय फल 
थी । उसके पति मे उसे सावधान कर दिया था। हुदय को दृढ़ करके 


बह सुत चुकी 
कटार को भली-भाँति आजमाया, अपने इप्टदेव को स्मरण किया और दृढ़ होकर 
बैठ गयी। अमेक प्रकार की कुतकैनाएँ 'टठकर मस्तिष्क को क्षुब्ध करने लगीं, तमाम 
बदत पसीने-पसीने हो गया। कभी भय होता और कभी कुछ ही देर भे फिर 
साहस आकर उने जैर्य देता | कभी मरने का संकल्प करती, कभी पृत्ति के श्वास 
मुख को देखकर फिर जीने और पति की प्रसन्‍्त्र करते का तिश्चय करती। इस तरह 
की परिस्थिति में ब्रैठी हुई व्याकुल हो रही थी। उधर कहार तब तक एक सुरंग 
की राह पार कर रहे थे | सुन्दरी ने पालकी के दरवाजों को खोलकर झाँका तो 
चारों ओर अँबेरा दिखायी पड़ा। उसकी समझ में न॑ आया कि वह कहाँ जा रही 
है और इस छल का कारण और परिणाम क्या है ? क्रमश, कहार अपने अभीष् 
स्थान पर आ गये। परालकी रख दी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। एक 
दूसरे की सूरत व देख भकता था। वह जगह एक अहाते के अन्दर थी। सुन्दरी ने 
पालकी के दरवाजे खोले, स्थान का दृश्य देखकर हैरत में पड़ गयी। डपटकर 
कहारों से पूछा, “यहाँ तुम लोग मुझे कहाँ ले आये ? जल्दी मुझे मेरे घर 
पहुँचाओ ।*' 
एक बूढ़े कहार ने कहा, “आप किसी तरह की चिन्ता न करें। यहाँ आपको 
कोई खतरा नहीं है। आपके पत्ति यही पर हैं। उन्हीं के हुक्म से हम मोग भापकों 
यहाँ पर लाये हैं। आप भीत्तर जाइए | वे भीतर हैं। बा 
बहार की बात से चन्द्रमुखी की कुछ आदतय हुआ । उम्रके स्वामी यहाँ क्यो 

आये, कैस आये, सोचने लगी । हिस्मत बाँधकर पैर उठाया और उस कमरे के 
भीतर गयी । दरवाजे के भीतर जाते ही किसी ने तुरत्व दरवाजा बन्द कर दिया! 
शब्द से सुन्दरी चौंक पड़ी। धारों ओर देखने लगी, परन्तु वहाँ नजर काम न 
करती थी, इतना अंधेरा था। मंधेरे ते सुन्दरी को कुछ भय हुआ। जी में यह 
आया कि यहाँ से जिस तरह से हो बाहुर निकल जाना चाहिए, यहाँ खतरा अवश्य 
है । यह सोचकर जिस दरवाजे से होकर बह आयी थी, उसके पास्त चलकर उसे 
खोजने लगी । पर दरवाजा इस ढंग से बन्द था कि खुल वे सकता था। सुन्दरी 
बड़ी चिस्ता में पड़ी । दरवाजा मजबूत भी इतना था कि तोड़ने से दूटता भी बह 
था। दु्मेल हृदय और बठ गया । परत्तु तुरन्त ही उसे अपने ४०८ शब्दों की यार 
आयी मन की सारी कमजोरी ठसी वब्त दूर हो गयी। हुदम में एक नया साहर 
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अकबर ने देखा, उसके कमरे में हजारों दीपकों का पुंजीभूव अकादा उसी 
सुन्दरी के रूप के आगे जैसे मलित पड़ गया हो, उसकी प्रदीप्तकान्ति से एक विजिन 
सौन्दर्य उस समय निकल रहा था । अकबर ते जीवन में ऐसी सत्दरता कभी नहीं 
देखी, दीपक के पतय की तरह एक दृष्टि से उस सौत्वर्य की आग को देख रहे थे । 
ऐसा रूप, इतनी गोराई, सुडौल देह, उन्होंने कभी नहीं देखा | उनकी बेगमें, बाद- 
शाहजादियाँ, उसके मुकाबिले मे बाँदियों की तरह जेंच रही थीं । 

अकबर की भड़कीली पोशाक और कामान्ध-दृण्टि देखकर युन्दरी का कलेजशा 
काँप उठा । एकाएक प्रकाश में एक सब पुरुष को सामने देखकर सुर्दरी का घैय॑ 
जाता रहा। उसे पद्मिमी की याद जा गयी । मायके में लाखों सती राजपुत-बधुओं 
के जौहर की कथा, जलती हुई चितारित से भस्म होकर अपनी मर्थादा की रक्षा 
करते की कहानी उसने सुनो थी। हृदय में दधिर-बल का संचार हुआ। कमर के 
कार और अँगूठी के हीरे की याद आयी । उसने भविचल्रित दृढ़ कण्ठ से किर 
पूछा, “कौन है ? 

“तुम्हें दिलौजान से प्यार करतेबाला अकबर।” सम्नाट दोनो हाथ फैलाये 
हुए सुन्दरी से मिलने के लिए बातुर हो रहे थे। 

नाप्त सुनते ही युवती के रीम-रोस से घृणा, द्वेप, और ज्वाला का जहूर 
निकलने लगा नाम सुनते ही उसका संकोच-साव तिरोहित हो गया। बआँख-भौं 
आप-ही-आप कुंचित हो गयीं। घिक्कार की कर्कश ध्यति से उसने कहा, “अकबर ? 


कौन अकबर ? 

“तुम्हारा प्यादा अकबर ? ” 

“मैं भारत के सम्राट्‌ को चाहती हूं, क्या तुम वही अकबर हो ? 

“है प्यारी, तुम जिस चाहती हो, मैं वही अकबर हूं, हिन्दोस्तान का बाइशाह 
लेकिन तुम्हारे गुलामों का गुलाम (* 

/हिन्दोस्तान के बादशाह की नीचता | अक्षबर, ईश्वर है, तुम कहते हो, तुम 
हिखू और मुसलमानों को बराबर की नियाह से देखते हो, लेकित ज़रा सोचो दो 
कि तुम करोड़ों मनुष्यों को कितना बड़ा घोखा दे रहें हो, तुम चाहते कुछ और हो, 
कहते कुछ और, और करते कुछ और हो। तुम हिन्दू स्त्रियों का सत्ीत्व भी 
अब नष्ट कर देने पर ठुले हुए हो, जिस तरह हिन्दुओं की शक्ति को छुपने अपनी 
चालबाजियों से समाप्त कर दिया। परन्तु और चाहे जिसे तुम धो दो पर ईश्वर 
को धोखा न दे सकोस्े अकबर, ईश्वर की सजा बड़ी भथावक होती है. तुम्हारी 
बादशाहुत जलकर राख हो जायगी [ मैं उस रिआया की स्त्री हूँ जिसे हर तरह से 
तुमने कमजो र कर रखा है। आब किसी की वाणी का स्वर उसकी गिरती हुई 
जाति के पास नहीं पहुंचने पाता । उस स्वर्गीय शक्ति को तुस कैद कर सकते हो 
सम्राट, लेकिन सती के सतीत्व को स्पर्श भी वही कर सकते । आज तक मुम्मात 
बादशाहों को कितती ही आर स्तियों की परीक्षा का फल मालूम हो चुका हैं; 
परन्तु आज तक उनकी दृष्टि का मोह दूर न हुआ, इससे अधिक दुःख का विषय 
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उमड़ चला , उस भयानक विपत्ति मे भी जैसे उसका पत्ति उससे कह रहा हो, 
तुम मुझे स्मरण करती रहोगी, तो तुम्हें कभी भय वन होगा, तुम्हारा केशाग्र भी 
कोई न छू सकेगा । 

इसी सभय पास ही से किसी के आने को आहट मालूम हुईं। बह धीरे-बीरे 
आ रहा था। जैसे चोर अपना पद-शब्द भी रोककर चलता है । बिल्कुल पास भा 
उसने सुन्दरी को सप्रेम सम्बोधन किया, “सुन्दरी ! 

आवाज काँप रही थी, जैसे बाँस का पता हवा में थर-थर काँपता हुआ शब्द 
करता है। 'सुन्दरी' सम्बोधन सुनते ही सुन्दरी के रोबें खड़े ही गये | उसने चारों 
ओर निगाह में जोर देकर देख/। पर कही कीई दिखलायी न पडा! सुन्दरी को 
निश्चय हो गया, कि आज ईईवर की इच्छा से उसकी यह भयानक परीक्षा का 
दिन आा गया है। उमस्तका हृदय काँपते लगा । 

बिल्कुल नजदीक से आवाज आयी, “मैं तुम्हें प्यार करता हैँ सुन्दरी ।” 

“जैसे एक बच्चा अपनी माँ को  ' सुन्दरी ने तुरन्त उत्तर दिया। मन-ही-मन 
उसने कहा, हे ईश्वर, मेरी लाज आज तुम्दःरे हाथ है, भगवनू, इस कृठित संकट 
से मेरी नाव पार लगाओ। इस घोर भँवर से बचानेवाले तुम्हीं हो, तुमते कितनी 
ही सतियों की रक्षा की, पापियों के हाथों उन्हे कलक तहीं लगने दिया, इस बार 
मेरी भी उसी तरह रक्षा करो स्वामी ।' 

इस समय वहू अपरिचिन स्व॒र सुन्दरी को घिहकुल पास ही सुनायी दिया, 
“देखो, तड़फते हुए को न सताओ, नहीं तो तुम्हारी जवानी काम की न रहेगी। 
मैं तुम्हें इतना प्यार करों और तुम जरा आँख उठाकर देखती भी नहीं ! देखो, 
ईश्वर के लिए अब न सताओ।” आवाज में कामना की जो दुर्गेन्ध आ रही थी, 
बिना देखे हुए ही सुन्दरी ने तिशंवय कर लिया कि यह कोई बिड़ाल है, अथवा 
वैसी ही तीच प्रकृति का मनुष्य, इससे छुटकारा पाना ईइवर के ही हाथ है। हाय! 
मैं कहाँ आकर फेंसी ! 

सुन्दरी को उसके ताऊ वी रवर महाराणा प्रतापभिह की थाद आयी। उसने 
सुना था कि हल्दीधाटी के अगणित द्ात्रुओं के अन्दर घिरकर भी वे नहीं घवराये । 
धै्में के साथ, अपरिमित विक्रम से शत्रुओं का संहार करते गये। मैं उन्हीं की 
भतीजी हूँ, उनके सगे भाई की लड़की, यदि वे अगणित शन्नुओं मे अपने धर्म, देश 
और जाति की मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं, तो क्या मैं यहाँ अपने धर्म और 
सम्मान की रक्ष। न कर सकूँगी ? 

इतना विचार पैदा होने के साथ ही मानो अनेक हाथियों का बल उसके भीतर 
आ गया। कड़ककर उसने कहा, “तू कौन है मुझे छेड़नेवाला ? क्या तू राजपूत्त 
की स्ज्रियों को चहीं पहुचानता ? ” 

एकाएक कमरे भे सैंकड़ों बत्तियाँ जल उठी और सुन्दरी ने देखा, उसे 
सामते दीन भाव से भारतेदवर दिल्लीपति अकबरशाह उससे प्रेम की सिक्षा 
प्रार्थना कर रहे हैं 


अकबर ते देखा, उसके कमरे में हजारों दीपकों का पुंजीक्ष्‌त प्रकाश उद्ची 
सुत्वरी के रूप के आगे ज॑से मलित पड़ गया हो, उसकी प्रदीष्तकात्ति स्षे एक विचित्र 
सौन्दर्य उस समय निकल रहः था । अकबर से जीवन में ऐसी सुर्दरता कभी नही 
देखी, दीपक के पतंग की तरह एक दृष्टि से उस सौन्दर्य की आय को देख रहे थे । 
ऐसा झूप, इतली गोराई, सुडौज देह, उन्होंने कभी नहों देखा । उनकी बेगमें, बाद- 
शाहुजादियाँ, उसके मुकाबिले में बाँदियों की तरह जेँच रही थीं । 

अकबर की भडकीली पोशाक और कामान्ध-दृष्टि देखकर सुर्दरी का कलेजा 
काँप उठा । एकाएक प्रकाश में एक सबल पृरुष को साथने देखकर सुन्दरी का धैर्य 
जाता रहा। उसे पद्मिनी की याद आ गयी । मायके में लाखों सती राजपुत-वघुओं 
के जौहर की कथा, जलती हुई चितारिवि से भस्य होकर अपनी मर्यादा की रक्षा 
करने की कहानी उसने सुनी थी। हृदय में रुधिर-बल का संचार हआ। कमर के 
कठार और भँयूठी के हीरे की याद आयी | उसने अविच्॒लित दृढ़ कण्ठ से फिर 
पृछा, “कौन है ? 

“तुम्हें दिलोजाम से प्यार करमेबाला अकबर।” सन्नादं दोदों हाथ फैलाये 
हुए सुन्दरी से मिलने के लिए आतुर हो रहे थे | 

नाम सूनते ही युवती के रोम-रोम से घृणा, हेष्, और ज्वाला का जहूर 
लिकलने लगा । नाम सुनते ही उत्तकाः संकोच-भाव तिरोहित हो गया । आँख-भाँ 
आप-ही-आप कूंचित हो गयी । धिक्कार की कर्केश ध्वनि से उसने कहा, “अकबर? 
कौन अकबर ? 

“तुम्हारा प्यारा अकंबर ?” 

मम भारत के सम्राट को चाहती हूं, क्या तुम वही अकबर हो ? * 

/हाँ प्यारी, तुम जिसे चाहती हो, मैं वही अकबर हूं, हिन्दीस्तान का बादशाह 
लेकिन तुम्हारे गुलामों का गुलाम । 

“हिन्दोस्नान के बादशाहु की तीचता ! अकबर, ईहवर है, तुम कहते हो, तुम 
हिन्द और मुसलमानों को बराबर की निगाह से देखते हो, लेकिव ज़रा सोचो सी 
कि तुम करोड़ों मनुष्यों को कितना बड़ा धीज़ा दे रहे हो, तुभ चाहते कुछ और हो, 
कहते कुछ और, और करते कुछ औौर हो ! ठुम हिन्दू स्त्रियों का सतीत्व भी 
अग्र मष्ट क्र देने पर तुले हुए हो, जिस तरह हिन्दुओं की शक्ति को तुमते अपनी 
चालबाजियों से त्माप्त कर दिया। परन्तु और चाहे जिसे तुम धोखा दो पर ईदवर 
को धोखा भ दे सकोगे अकबर, ईइवर की सजा बड़ी भ्रयाचक होती है, तुम्हारी 
बाददाहत जलकर राख हो जायगी ! मैं उस रिआाया की स्त्री हैँ जिसे हर तरह से 
तुममे कमजो र कर रखा है। आज किसी की वाणी का स्वर उसकी ग्रिश्ती हुई 
जाति के पास नहीं पहुँचने पाता । उस स्वर्गीग शक्ति को तुम कैद कर सकते हो 
सझआद, लेकित सती के सत्तीत्व की स्पर्श भी नहीं कर सकते | आज तक मुसलमान 
बादशाहों की कितनी ही बार सततियों की परीक्षा का फल मालूम ही चुका हैं; 
परन्तु आज तक उनकी दुष्टि का मोह दूर ते हुआ, इससे अधिक दु:ख का विषय 
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और क्या होगा अकबर ? --हिन्दोस्तान में राज्य कर हिन्दोस्मान के एक अच्छे-ग- 
अच्छे विषय का अध्ययत वे ने कर सके ।* 

“तो यहाँ तुम कैसे सती हो सकोगी ? यहाँ मैंते पहुँच के अन्दर एक दीया भी 
नहीं रक्‍खा, यह मैंने पहले ही सोच लिया था प्यारी |” ह 

“मूर्ख है तू, जल जाना ही सतीत्व नहीं है, सती पति के रहते हुए नहीं 
जलती |” 

“देखो, यह कुछ मेरी समझ मे नही आता, खुदा के लिए कोई नया शिगृफा 
न खिलाना कि यह भेद खुल जाय । 

“भेद खुलने से डर भी है १” 

“बहुत काफी । देखो, प्यारी, अब तो नही रहा जाता। मैने जब से तुम्हें देखा 
है, मेरा दिल मेरा नहीं रहा ) अब मुझे इतवा ने जनाओ, इस व्यर्थ की बहसों में 
भला क्या रक्‍खा है ?” अकबर सुन्दरी से लिपटने के लिए बढ़ने लगे । 

“उठहरो बादशाह, अभी मेरे कई प्रइनों का उत्तर बाकी है। फिर तुम्हारे दर 
की दवा करूँगी | 

“गह नौरोज का मेला क्या इसीलिए लगता है ? 

*हाँ, इसीलिए |” 

“हर मेले मे तुम ऐसा ही कृत्य करते हो ? 

#छुर मेले में ।'' 

“क्यों ? 

“लोगों की नजर में घटकर रहता मुझे पसन्द नही ।” 

#ईइबर को मानते हो ? ” 

“ज्हीं । 

“तो हिन्दू और मुसलमानों के धर्म का मेल फिर कैसे करोगे ? ” 

“यह सब बाहरी दिखाबट है। मैं सिर्फ अपनी बादशाहत की जड़ मजबूत करना 
चाहता हूँ । हिन्दू और मुसलमानों का धामिक ढोंग दोनों के दिल जे हटाकर ।" 

“लेकिन तुम्हारे पाप से लोगों में अविश्वास पैदा होगा, तो तुम टिक न 
सकोगे । 

“शक्ति के रहते अविश्वास का डर भु्खों को हुआ करता है।" 

“लोगों की चकित ही तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारी तरफ से अविश्वास 
फैल जाने पर तुम्हारी शक्ति भी क्षीण हो जायगी ।" 

“मैं किसी तरह भी अपने पापों को जाहिर न होने दूंगा ।* 

“पाप कभी दबाया नहीं दबता | 

“मैं दबा लूंगा । मेरी इच्छा पर दबाव नहीं काम कर सकता। मैं उसे पूरा 
करके छोड़ता हूं । आज तुम्हें जब से मैंने देखा है, हजार जान से आशिक हो रहा 
हैँ ॥ जब तक तुम्हें न पारँगा- मुझे चैन नहीं। मैं सच कहता हूँ तुम जितनी सुन्दरी 
हो मेरी तमाम तुम्हारे ऊपर निद्यावर है. आज तम कितनो ही सुन्दरियों 


फा मने गत लंगाया पर मर गले फा हार सुम्हीं हो सका हो। प्यारी बब देर 
न करो हिदोस्तान का बादशाह तुम्हारा. हवाष फैलाये हुए कलेजे रस लगा लेना 
चाहा 

“बस, खबरद्यर, स्प्श मत करना, पापी, भस्म हो जायगा, जल जाया, 
अभी तुझे बहुत-सा पाप भोगवा है, वही तो अकबर मैं तुझे दिखाती कि सती किसे 
कहते हैं, परत्तु कामान्ध, ले तू एक परीक्षा देख |” 

सती आँखें झुकाये हुए कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही, कमर से कटार 
निकालकर फ्रेंक दिया। अकबर कटार की झंकार से चौंक पड़े, आाइचये की दृष्टि 
से एक बार कटार को और एक वार सुन्दरी को देखते रहे | हाथ जोड़कर सती ने 
दीपक के प्रकाश की ओर लक्ष्य करके प्रणाम किया | फिर श्ञान्त गम्भीर स्वर में 
कहा, “माता, आज बड़ी कठिन परीक्षा मे मुझे डाला है तुमने | आज मैं क्षत्राणी 
की तरह से बादशाह के पशुत्व की हत्या न कहूँगी---माँ, मेरी आत्मा से विराज- 
मान हो, माता ब्राह्मणी के रूप में, वादशाहु के पशुत्व की हत्या न करो |” 

बादशाह विस्मय-विमुम्ध की तरह खड़े हुए यह अदुभुत वाटक देखते रहे । 
जैसे उनमें कोई शक्ति न रह गयी हो । धीरे-धीरे उनके अंग शिथिल होने लगे। 
एक स्वर्गीय शक्ति से उसकी तमाम देह आकपित होने लगी । उषा के उदय से जैसे 
अन्धकार दूर हो जाय, हवा से बादल कंट-छेट जाय, उस्ी तरह बादशाह के भीतर 
से बासनां का विय निकल गया, उनकी देह फूल की तरह हल्की हो गयी । आँखों 
मे ठण्डक आयी, हृदय की आँख खुली और उन्होने देखा--उत्के सामने खड़ी हुईं 
वह सती उर्हेँ देखकर हँस रही है, जैसे माता बालक को देखकर हुँछती है । 

बादशाह पैरों पर गिर पड़े । “तेरी ऐसी महिमा मैंने कभी नही देखी--भाता, 
मेरा अपराध क्षमा कर, अब इस तरह का अपराब त होगा--मभाता £ माता | 

शअकबर : अभी तुम्हारी शक्ति का मध्याह्लुकाल है। हिन्दोस्तान के अर्थ को 
तो तुम समझे, परन्तु उसकी आध्यात्मिक शक्ति को न समझ सके। चेंष्टा करो; 
बहुत बड़ा ऐश्वर्य है बह बादशाह ! ” सती ने धीरे से कहा । 

“हाँ, याँ; मैं चेष्टा करूँगा | कितना सुख है, कितना आनन्द है।* 

आनच्द के आवेश में बादशाह विद्वल हो रहे थे । एकाएक उन्हें समय की 
याद आयी । तुरत्त बाहर गये । कह्ारों को पालकी लगाने के लिए कहा। पालकी 
लग गयी । भीतर आ, हिन्दोस्तान के बादशाहु अकबर ने हाथ जोड़कर कहा, 
“माता, बहुत देर हो गयी; मुझे आशीर्वाद देकर अब अपने घर जाओ।* 

“तुम मुसलमानों से हिम्दोस्तान की झूद्ध शक्ति का उत्थान होगा। उन्हें 
दबानेवाले ब्राह्मण और क्षत्रियों से लड़ते के लिए; उन्हें क्षीण करने के लिए ही 
मुसलमानों का हिन्दोस्तान में आना हुआ है । अभी तुम्हें बहुत-सा कार्य करना है 


अकबर 
सती पालकी पर बैठ गयी। हिन्दोस्तान के वादशाह ने माथा झुका दिया । 
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अयोदश परिच्छेद 
ख़ण्ड-युद्ध 


हल्दीघाटी के महासमर के परचात्‌ महाराणा का जीवन एक दूसरे ही रूप में बदल 
गया। उनकी तपस्था हुद दर्जे को पहुँचने पर तुल गयी। हम कह आगे हैं कि 
महाराणा की शक्ति का विनाश एक तरह से हल्दीघाटी के संग्राम में हो चुका था। 
अब ने उनके पास सेता थी और न उसकी परवरिश के लिए राजकोष | अब 
अकेले महाराणा ही महाराणा रह गये थे। उनके अन्तरंग मित्र अब हरदीघाटी 
के महासमर में ही उन्हें छोड़कर स्वर्ग का रास्ता ले चुके थे | सुगलो को दवाने का 
मौका मिला | सानसिंह और अकबर ते यह मौका चूकना अनुचित समझा । नयी- 
नयी मुगल सेता आकर महाराणा पर आक्रमण करने लगी। ऐसी भयानक परि- 
स्थिति में पड़कर दात्र्‌ को आत्मसमर्पण जिससे न किया हो, इस तरह का उदा- 
हरण संसार के इतिहास में नहीं मिलता । इसीलिए महराणा के जीवन का एक 
दूसरा अध्याय आरम्भ हुआ, जो पहले से और भी महान तथा शिक्षाप्रद है; 
स्वतन्ब॒ता के प्रेमी का यथार्थ हृदथ-चित्र और देश की स्वाधीदता का सरल 
उदाहरण है। आज हजार वर्षों से हिन्दोस्तान दास्ता के कठिन पाश में जकड़ा 
हुआ तरह-तरह के दुःख और कण्टों का सामचा कर रहा है; इस इसने समय के 
अन्दर बाहरी स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए जितने महापुरुष भारतवर्ष में पैदा हुए 
और तदनुभार कार्य किया, उनमें महाराणा प्रताप का स्थान सबसे ऊँचा और 
सबसे विशद है। क्षत्रियों के इतिहास में महाराणा येजोड़ हैं। इस तरह का एक 
भी दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। भारत के उत्थान के इतिहास में भिस्सन्‍देह 
महाराणा पथ-प्रदर्शक रहेंगें। इतनी महाम्‌ आत्मा, इतना कठोर त्याग, इतनी' 
निष्कलुष जातीयता और इतना महान्‌ शौयं, आइचर्य है कि कलिकाल में भारत 
को प्राप्त हुआ । 

जीवन में महाराणा को सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ । थे तो भेवाड़ के सश्रादू, 
परन्तु वे उस फले-फूले मेवाड के सम्राट्‌ न थे। अकबर के आक्रमण से नष्ट-अष्ट 
हुए राज्य का संचालत-भार उस पर आया था। पतन दिनों न सेसा थी, न अर्थ । 
लोगों का उत्माह भी बार-बार हार खाकर नष्ट हो रहा था। उस इमशानभुर्मि 
के वे सम्राट हुए थे और उप्तके उद्धार के लिए ही कठोर ब्रत घारण कियाथा! 
इतिहासकारों का कथन है कि पराधीनता भारत के भाल में लिखी हुई थो, नहीं 
तो महाराणा प्रताप जैसे महाबीर के लिए यह समय न था जब बे राजा हुए 
यदि वे अपने पिता के समय, उससे और कुछ पहले मेवाड़ के राजसिहासन पर बौर 
होते, तो दिल्‍ली के भाग्य-परिवर्तन के समय कुछ और ही दृदय दीख पड़ता । परा 
जित हुमाय॑े अपने पुत्र अकबर को लेकर दुबारा दिल्‍ली का सिहासन अधिकार: 
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करे सकते । परुतु ईश्वर की इच्छा मे उत्त समय दिल्ली का पदान-बादशाह भी 
दुर्बल, इच्धियपरायण और डरपोक था, इधर मेवाड़ में भी एक वैसी ही शुति बैठी 
हुई ऐशो-आराम से समय पार करता चाहती थी । महाराणा प्रताप तब आये जब 
प्रबल अकबर का सिक्का भारतवर्ष में जम गया, सब राजा-महाराजा उसका 
लोहा मान चुके । परन्तु कल्पना और ही चाहती है और ईइवर कुछ और ही कर 
डालता है | महाराणा के लिए भी उसने बही किया । 

अस्तु, हल्दीघाटी के महाप्तमर में स्वेस्व ये रहित ब्लोकर भी महाराणा 
हिम्मत नहीं हारे। उनका लक्ष्य बही रहा जो पहले था । मानसिंह और अकबर के 
प्रत्ति उनका भाव वैसा ही बना रहा । वे फिर उद्योग करने लगे । वीर राजपूतों 
को देश की रक्षा के लिए जगाता, युद्ध के लिए मैदान में झत्र के सामने डटकर 
अस्त्र चलाने की शिक्षा देता! विजय से राज्य-सुख और मृत्यु से स्वर्ग-लाभ 
करवा, इस तरह की और-और आकर्षक शिक्षाएं देते हुए तैन्य-संग्रह कर युद्ध की 
फिर से तैयारी करने लगे | 

इधर कुछ दिनों के लिए युद्ध बन्द भी ही गया । हल्दी वाटी महासमर बारिश 
के दिनों में ही हुआ था | इससे कुछ दिवों में मुगलों को वहाँ बड़ा कष्ट होने लगा ! 
अरावली की पहाड़ी नदियों में पृर्ण बौवन आ ग्या। चारों ओर से ग्रिरती हुई 
जूलधारा मुंगलों के लिए अम्ह्य हो गगी। रास्ता बन्द होने के कारण रसद के 
पहुँचने में कठिनता होने लगी, जिससे कुछ काल के लिए युद्ध बन्द कर देवा ही 
मानसिह आदिने उचित समझा। धीरे-घीरे वहाँ से मुगलों का अड्डा) उसड़ने 
लगा) कुछ दिनों मे अरावली प्रास्त बिल्कुल श्ान्तिमय, विर्जन और पूर्व॑बत 
श्यामल, सजल और सुलशान्तिकर हो गया। महाराणा के चित्त को इससे कुछ 
स्थिरता मिली ! कुछ दिनों तक विवार करके एक मतिशचय पर आने का उन्हें समय 
मिला | 

परन्तु किसी तरह प्रताप के मन के अन्दर सन्मि की बात न धसी; मगलों से 
सन्ध्रि के नाममात्त से उनका सर्वांगि संकुचित हो जाता भा। शत्रु के सामसे सिर 
झुकाक्षर खड़े होने की कल्पनामात्र से उनके सर्वाग से ज्वालाएँ निकलते लगतीं, 
उतकी मूर्ति भगंकर हो जाती थी। आखिर उन्होंने यही निश्चय किया कि मृत्यु के 
प्रधम भुहृर्ते तक शत्रु से लोहा बजाता क्षत्रिय के लिए यही उचित घर्म है। 
बष्पारावल के वंश को कलंक लगाना किसी तरह भी उचित नहीं । जिस मानसिह 
से इतनी कड़ी-कड़ी बातें हो चुकी हैं, उसी के द्वारा सन्चि का प्रस्ताव करना, मृत्यु 
से भी कषविक कृष्टप्रद है। ऐसा तो हरिज न होगा । अहु निरचय है कि अब लड़ने 
की शक्ति हममें न रही, हमारी शिक्षित देना विनष्ट हो चुकी है और नौसिखियों 
से सुसल्मानों की शिक्षित सेता का सामत्ता करता हास्यास्पद होगा, तथापि सन्धि 
के प्रस्ताव से युद्ध करके मरना ही धर्मानुकूल होगा । इंस समय धर्म और देश की 
पुकार पर अपनी इच्छा से जो राजपूत आयेंगे, उन्हें ही लेकर युद्ध करना होगा | 
आधिक सहायता से सेना का संग्रह करता बिल्कुल असम्भव है। राजकोष सम्पृर्णत: 
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अनज्ू"य हो रहा है 

प्रताप इन्हीं विचारों मे मस्त थे कि वसन्‍्त का समय भी देखते-देखते आ 
पहुँचा । अब तक कुछ ही राजपुत देश की रक्षा के लिए एकत्र हुए थे। इधर दल 
के दल मुगल चीटियों की तरह अराबली को चारों ओर से घेरने लगे । उन शुगल्षों 
से एकन्न किये हुए नौसिखिये राजपूतों को लेकर, भाव महीने मे, अताय सिह ने युद्ध 
किया, पर यह युद्ध वहीं, एक भिर्बेल के साहस का उदाहरण मात्र था। कहाँ मुगलों 
की अपरिमित शक्ति, लाखों सैनिक; कहाँ इने-गिने मुट्ठी-भर राजपूत । इस तरह 
के युद्ध का परिणाम पराजय के सिवा और होना ही क्या था। राजपुत हारे। इस 
बार पराजय के पहचात प्रतापने कमलमीर के किले भे आश्रय लिया । परन्तु मुगल 
तो उनके पीछे-पीछे लगे ही रहते थे । उन्हें एक क्षण के लिए भी विश्वाम दुर्लभ था। 
भुगलों को पता लगा तो सेनापति शहबाज खा ने किला घिरवा लिया। किसीतरह 
वैश्ञाख के प्रथम सप्ताह तक प्रताप किले की रक्षा करते रहे । परन्तु ग्रीष्म-कतु में 
त्िले की रक्षा करता अस्म्भव हो गया। किले में पानी का अभाव पड़ा । कुएँ भौर 
जलाशय जलहीन हो गये, जिससे सेना को कप्ठ पहुँचने लगा । इसी सभय एक 
विपत्ति और आयी | कमलमीर में एक कुआ ऐसा था, जिसमें कभी जल का अभाव 
न हुआ था । आबु के राजा ने सोचा, यदि हम मुगलों को इस कुएँ का पता बतला 
हेँगे, तो बादशाह की तरफ से हमारी इज्जत बढ़ जायगी । इस कमजोरी में पड़कर 
उसने सुगलों को उस कुएँ का गुप्त हाल बतला दिया। इस कुएं का तास 'तग्रुण' 
था। सुगलों ने उस कुएँ के पानी मे जहर मिला दिया। इससे पाती का बेतरह 
अभाव हुआ। सेना में त्राहि-बाहि मच गयी। आखिर पानी के अभाव से प्रताप की 
कमलमीर भी छीडना पड़ा । अपनी अधिकांश सेना के साथ वे एक दूसरी जगह 
चल दिये। इसी समय मुगलों के कठोर-गे-कठोर आरम्बार किले पर आक्रमण 
होमे लगे | रक्षक ने जब देखा कि आत्मरक्षा का अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, 
तब उसने किले का काटक खोल दिया | युद्ध में उसने दीरगति प्राप्त की । 

यहाँ से चलकर महाराणा, मेवाड़ के दक्षिण-पद्िलम प्रान्त की “चप्पन! नामक 
पहाड़ी पर बसे हुए चौंध-ग्राम में आये। यहाँ भीलों की ही आबादी है। पहाड़ी की 
चोटी दुरारोह होने के कारण प्रताप ते इस स्थास को अपने परिवरवालों की रक्षा 
के लिए निरापद समझा। कमलमीर से चलकर यहीं प्रताप ने आश्रय ग्रहण किया। 

परल्तु दुर्भाग्यवश यहाँ भी भुगलो से उत्तका पिण्ड नहीं छूटा । उनके हुजारों- 
जायूस प्रताप का पता लगाने के लिए ज़गे रहते थे। जब मुगलों को मालूम हो 
गया कि इस समय यहाँ प्रतापस्िह डेरा डाले हुए हैं, तब उन्होंने उस स्थान को 
भी आकर घेर लिया 

यहाँ मुगलों के साथ प्रताप का घनघोर युद्ध हुआ । यहाँ भी राजपूत्तों की 
लड्काई बड़ी भयानक, आएचर्यंचकित कर देनेवाली हुई। परन्तु फल जो हो रह 
था वही द्वआ ! वास्तव में प्रताप कही भी जमकर युद्ध करमे का समय न पति थे 
एक स्थान से दूसरी जगह गये नहीं कि पीछे ग्रे शत्रु की सेना भी आ पहुँती औ 


चारा ओर से धर लिया इस हालत मे जमकर लोहा बजाना असम्भव हा आता 
है. दूसरे मुद्दी भर राजपूत्तों को लेकर पुगला की लक्ष लक्ष सना के साथ लड़ना 
क्रमश बलहीय हो जास के सिवा कोई और विश्वेषता इस तरह के युद्ध म नही 
हुआ करता वहा हुआ भी | 


प्रताप की जल्पसंख्यक सेना ने अद्भुत वीरता प्रकट की। घुगलों को नाकों 
चने चबवाये | हुरएक ने निरवय कर लिया था कि मरने से पहले पाँच दृर्मनों की 
आन लेकर मरेंगे। इस युद्ध में प्रताप के दो परम्त भिन्न, देश के यथार्थ सेवक, 
सोमीयढ़ के राजा भातुर्सिह् और चारणदैव की मृत्यु से लोगो को बड़ा डुख हुआ। 
यह अभाव पुरा होनेवाला व था। चारणदेव की ज्वालामय वाणी ने देश का 
धविशेष उपकार किया था। वे कवि थे और सुललित गायक । उन्होंने राजपु्तों मे 
जागृति फैताने का प्रशंसतीय कार्ये किया था। इनके शंब्द-शब्द से आग की 
खिलगारियाँ निकलती थी। कायरो में भी प्राण आ जाते थे और वे भी देश के लिए 
मरने-मारने को तुल जाते ये । इन दो महोषकारी बन्चुओं से छूटकर प्रताप को 
बड़ा ही दुःख हुआ । 

इसके बाद मुगल के एक दूसरे सेनापति फरीद खाँ की जब मालूम हुआ कि 
प्रताप नप्पन के जंगल में हैं, तब उसने दक्षिण की ओर से क्रमश: उस स्थान की 
और बढ़ना आरम्भ किया । प्रताप कठिन परिस्थिति में पड़ गये । चारो और से 
धाज्रुओं ले उन्हें घेर लिया । रसद भी बल्दे हो बयी। इस समय फिर इस व्यूह से 
सलिकलने और किसी दूसरी जगह आश्रय लेने का उन्होंने मिव्वय किया । 


प्रताप क्षत्रिय थे। कठितता उनके जीवन का व्रत था। परन्तु उसकी पतली 
आऔर उनके छोटे-छोटे बच्चे, राजपुताना की प्रचण्ड धूप में मंगे सिर, नंगे पैर, एक 
स्थान से दुसरे स्थान की यात्रा कर रहे है, कहीं क्षण-भर आराम करने का समय 
नहीं मिलता, पीछे शत्रुओं के जासूस लगे हुए--वर्षा की प्रबल जलधारा गिर रही 
है, पर किसी छत के तीचे उन्हें जगह नही मिल रही कि ठहरे ! पेड़ की बालियों के 
नीचे राजकुमार और राजकुमारियाँ काँपती हुई, एक दृष्टि से अपने पिता और 
माता के मुख की ओर बाकतीं, दुःख में सहानुभूतिसूचक एक शब्द भी ते पाकर, 
चुपचाप भाई-बहनें एक दूसरे की ओर युक्त, शुत्य, निरर्थक दृष्टि से देखकर दुःख 
सह लेतीं | शीत की तीब्रता से हृंड्डियाँ हिल रही हैं, पेट में अन्न नहीं पड़ा, आज 
दो दिल से घास की रोटियों से गुजर करवी पड़ती, राजराजेश्बर पिता और महा- 
रानी माता दृष्टि के सामने मौजूद हैं, वस्त्र नहीं माँगति, कॉपते हुए और से मुद्दियाँ 
बाँधकर रह जाते है, आग तापते हुए किनारे पंडकर सो जाते है और ये हैं भजती 
पर विजय ऋरनेवाले बष्पारावल के वंशधर, मेवाड़ के भावी लम्रादू ! 


इस समय प्रताप के सहायक नहीं के बराबर रह गये थे! युद्ध करते हुए कमझ; 
उनके हाथ में जितने किले थे, एक-एक करके सब मिकल गये थे। केवल धर्मावती 
और गोगुण्डा, यही दो स्थल उनके अधिकार में रहे। स्थान का न रहता कोई बड़ी 
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गठ नहीं - स्थान न रहने से कर भी लिये जा सकते है. चाहिएँ सिपाही ले 
की दवित और भौजन के लिए अन्न । यह प्रताप के पास न था । इसलिए वे दोनों 
व्थान भी रहकर, न रहने के बराबर थे | प्रताप को उनसे आद्या छूट गयी थी। 
बे मानते थे कि सिपाहियो की कमी के कारण इन स्थानों की रक्षा त हो सकेगी। 
वैसा ही हुआ । एक दिन मा्नसिह एक अच्छी फौज के साथ पहुँचे और इन स्थातों 
पर अधिकार कर लिया । यह मानसिह ने प्रताप के साथ युद्ध का व्यग्य किया था। 
प्रताप की तुच्छ शक्ति पर हूँसे भी । धीर प्रताप इस अपमात को पी गये । अपने 
देश और धर्म का स्मरण कर उस महावीर ने उन स्थानों को शत्रु के अधिकार में 
सौंप दिया । आज प्रताप के पास एक टुकड़ा भूमि भी नहीं रह गयी। जाज मेवाड़ 
के सआआटू की वही दशा है जो रास्ते के एक भिक्षुक की । 

इस समग्र प्रताप के पास न कोई सहायक है, न कोई स्थात, ते राज्य, न 
नौकर। परस्तु अपनी दीसता से प्रताप को दू.ख न हुआ। वे महापुरुष थे। वे जानते 
थे क्ियेसब प्रकृति की चालें हैं। जब तक उतकी तपस्या पूर्ण न होगी, तमाम 
विश्व-प्रकृति उनका विरोध करेगी, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगी | यह 
सोचकर जपते तमाम कष्टो को वे चुपदाप सहन करते गये । 

सब किलों को हारने के पश्चात्‌ प्रताप ने अपने वीर सैनिकों से जैसा अच्छा 
और ह॒दयग्राही बर्ताव किया, वह वास्तव में बड़ा ही करुण और तितान्‍्त सहृदयता 
से भरा हुआ हैं। प्रताप ने अपने रहे-सहे सैनिकों को विंदा कर दिया। कहा, 
अभाइयो, अब तक जिस वीरता से धुम लोगों ने देश और धर्म की रक्षा का प्यत्त 
किया है, उसकी शप्त मुखों से भी प्रशंसा नहीं हो सकती | परन्तु राजपूतों से 
विजयलक्ष्मी अप्रसन्‍्त है। इसलिए उनको हार-पर-हार होती गयी है। अब एक भी 
किला हम लोगों के हाथ में नही रहा। अब हमारी दशा एक भिक्षुक की है। इसे 
अवस्था में जब न राज्य रहा न अर्थ, तुम्हारे प्रति हमारा यह भादेश है कि तुम 
लोग अब हमारा साथ छोड़कर अपने भाइयों और कुदुम्बियों हे जा मिली | हम 
तुम्हारी रक्षा करते, परन्तु हमारे पास अब अर्थ बिल्कुल ही नही रहा। रही हमारी 
बात, हम भी किसी तरह अपने दिन कहीं पर बितावेंगे। अदि मौका मिला और 
ईश्वर की हमारे ऊपर क्ृपादृष्टि हुईं तो हम फिर तुम्हारी याद करेंगे ।” 

महाराणा के शब्द सिपाहियों के हृदय में तीर की तरह चुभ गये । बहुत से तो 
महाराणा के करुणालुप्त मर्मस्पर्शी शब्दों को सुनकर रो दिये । उन्हीने कहां, 
“हमारे पिता, हमारे रक्षक, हमारे इष्ट मित्र, हमारे बन्धु-बान्वव आप ही हैं। हम 
आपको इस अवस्था में छोड़कर घर की ओर घक पैर भी न्‌ बढ़ावेंगें । आपके साथ 
हमें परमसुख है। आपके लिए लड़कर मर जाना ही हमारा धर्म है। अब तक 
जितकी कृपा से हमारे बाल-बध्चों को भोजन-वस्त्र मिलता रहा है, अब हम अपने 
उन महाराणा को इस दया में छोड़कर एक पैर भी दूसरो ओर न पठावेंगे । आए 
इमारे ऊपर कृपा कीजिए । हमें अपने साथ हो रहने दीजिए 

मद्टाराणा को मृति में शदमृत गस्मीरता बा गयी उन्होने छान्त दृष्टि रे 


सपाहियो को देखा कहा मैं तुम्हारा महाराणा हूँ। है तुम्हें थाज्ञा देता 
जाओ * जब काम पड़गा तुम बुला लिये जाओगे प्रताप की स्स आज्ञा पर कुछ 
बोलन का किसी का साहस नहा हुआ सबने प्रणाम किया। प्रताप शव उठा 
सबऊी सलागी ले चल दिये « जब तक वे दृष्टिपय पर रहे, तव तक सिपाहियों की 
दृष्टि अपने सरदार पर लगी रही। अस्त में सबने अपने-अपने घर का रास्ता 
लिया । 

अब प्रताप सब तरह ते असहाय हो गये। परन्तु फिर भी बादशाह की अधोरता 
उन्होंने स्वीकार न की | अकबर इसे अपना विशेष अपसान समझने लगे और इस 
हालत में भी उन्हें कैद कर लाने की आजा उत्होंने जारी रक्‍्छ्ी | मानसिह मे भी 
यही सलाह दी और उदयपुर में मोहब्बत लाँ को अधिकार देकर टिके रहने का 
आदेश दिया । मानसिह इस समय प्रताप की दीन-दक्षा को देखकर विशेष प्रसन्‍्त 
रहते थे | उनकी इच्छा थी कि प्रताप को कैद करके सम्राट के पैरों पर डाला जाये 
और वे ब्रताप के गर्व की उचित दवा करें। हाय देश ! इस तरह की वृत्तियों का 
जोर दासता के जादिकाल से लेकर, आज तक तुम्हारे हृदय को विचलित किये हुए 
है ! 

जब सर्वेस्त्र खोकर भी प्रताप ने अकबर को माया न शुकाया, इंधर-उम्नर 
जंगलों में आश्रय लेकर रहने लगे, तब इससे अकबर और मार्नावेहू को विशेष 
अपमान का अनुभव होने लगा। अकबर ने सोचा, 'जयधुर, जोधपुर, अम्बर, 
बिकानेर जैसे बडे-बडे महाराजाओ ने तो मेरी सत्ता स्वीकार कर ली । परन्तु प्रताप 
ते मेरी इच्छा पूरी न होने दी, मेरे चक्रवर्ती होने में क्षरा-सी त्रुटि रह गयी, परन्तु 
मैं भी प्रताप को ऐस ते छोड़भगा, उसे तीचा दिखाकर ही दम लूंग! !! अकबर ने 
घोषणा करा दी कि यदि कोई प्रताप को दिल्‍ली पकड़कर ला सकेगा, तो हम उसे 
इनाप में आधी जागीर देंगे और उसकी अच्छी इश्जत की जायगी। बादशाह की 
घोषणा के अनुसार हजारों जासूस मेधाड़ के चारों ओर फिरते लगे और एक 
अच्छी सेना भी इधर-उधर प्रताप की खोज में रहने लगी । सबको वह तो मालूम 
हो चुका था क्रि अब प्रताप के पास सैना था सहायक नहीं है, अब उनकी पकड़ 
लेना आसान है, इसछे नि.प्ंकोच भाव से मुसलमान अरावली में चक्कर काटने 
लगे । 

चौधा पर अधिकार कर लेने से सेदापति फरीद खाँ की इससे एक प्रकार का 
गे था। परन्तु वह भीलों की बस्ती थी। भीच महाराणा को बहुत जहर । जब 
अपने सब किले महाराणा हार गये, तब भीनों के ्ाथ रहता ही उन्होंने अबने 
बच्चों के लिए निरापद सम्रझा। अस्तु, कुछ भीलों को लेकर प्रताप ने कौंधा पर 
फिर आक्रमण किया । फरीद खाँ भीलों की कठोर मार ते सह सके । शी क्र ही अपने 
सहायकों के साथ चौंधा छोडकर माग गये । अब बारिश के कारण आक्रमण का भय 
भी न था। इससे महा राणा को कुछ दितो के लिए शान्ति से रहने का सुयोग सिल 
गया |---एक वार सह्ााराणा प्रताप के साथियों ने शेरपुर नामक स्थान पर छापा 
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मारा यहा बादशाह की सता के अफसर मिरजा खा अब्दूल रहीम खा पीछे से 
खानखाना, रहते थे। बाइशाही फौज हार गयी । अमरसिह ते मिरजा खाँ की 
क्षेमम को कैद कर लिया, और अपने पिता के पास से गये, उस औरत को महाराणा 
ने बड़ी इज्जत के साथ उसके पति के पास भिजवा दिया। मिरजा खाँ कवि थे । 
महाराणा के इस आकर्षक बर्ताव पर वे मुस्ध हो गये और महा राणा के पास एक 
कविता लिखकर भेजी । -' संसार नश्बर है। राज्य, घन, कुटुम्ब और परिवार 
यह सब नप्ट हो जाता है । कुछ ही दिनो के लिए है। अन्त में सब उन्द्रजाल की 
तरह अन्तर्धान ही जाता है। अपना कोई अस्तित्व यहाँ नहीं छोड़ जाता, जो कुछ 
रहता है, वह है महान्‌ पुरुषो का गौरव | प्रताप ने राज्य तथा धन' सबकुछ परि- 
त्याग कर दिया, परत्तु अपना मस्तक नहीं झुक्राया। अपनी जाति के सम्मान की 
केवल उन्हीने ही रक्षा की है ।' 


चतु्दंश परिच्छेद 
अन्तिम परीक्षा 


अब महाराणा की विपत्तियों का और विस्तार हो चला | सैकडो जासूस उनके पौछे 
लगे रहते, क्षण-भर का विशाम भी उन्हें हराम हो गया। आज इस जंगल में है, 
तो कल उस जंगल में। आज इस पहाड़ की चोटी पर हैं, तो कल उस नदी की' 
खोह में । इस तरह भागते हुए अपने परिवारवालों की प्राणरक्षा करने लगे। कभी 
एकाएक सैकड़ों मुगल आकर घेर लेते। महाराणा इधर अकेले, उधर सैकड़ो 
हथियारबन्द सिपाही | लड़ते-काटते, रास्ता करते हुए निकलते । इसी तरह दिन- 
पर-दित और महीने-पर-महीना बीतने लया । पर दुःख का क्त त हुआ । बल्कि 
साथ-साथ कष्ठ भी बढ़ चले । भोजन-पात और हयन का कष्ट तो लगा ही रहता 
था, परत्तु इतने पर भी महाराणा विचलित नही हुए । अकबर से सन्धि करने का 
त्ताम भी उन्होंने व लिया । 

अकबर के पास भी सहाराणा की दैनिक खबर पहुँचती थी । महाराणा की 
सहिष्णुता से उनका हृदय द्रवीभूत हो गया । उन्होंने अपने एक दूत के हारा महा- 
राणा के पास संवाद भेजा कि यदि एक वार भुख से भी महाराणा परशाजय स्वीकार 
कर लें, तो उनकी सम्पूर्ण जागीर फेर दी जाय और फिर बादशाही सेना के च्ास 
से वे सदा के लिए निश्चिन्त रहेंगे । महाराणा के पास अकंबर का यह संबाद आया 
तो घृणा से उन्होंने मुख फेर लिया । पराजय स्वीकार करने से मत्यु को ही उम्होंने 
अपने लिए श्लेयस्कर समझा हृदय ने कह्दा क्या मवतो के भय से हम अकबर फो 


सत्ता स्वीकार कर लें ? प्राजय के बिला हुए ही पराजय के कलंक ने अपनी आहमा 
को कलुपित कर डालें ? बह तो कदापि व होगा | 

सहाराणा, अकअर की सलाह से सहमत न हो सके । दुत लौट गया। अकबर 
और उनके दरबारियों पर मद्वाराणा के इस पवित्र चरित्र का बड़ा ही जबरदस्त 
प्रभाव पड़ा। वे बोग मत-ही-मन महापुरुष के प्रति भक्ति और श्रद्धा का भाव रखने 
लगे । 

इधर अब साथियों में भील ही प्रताप के साथी और इष्ट मित्र थे। उन्हीं के 
साथ रहुना, उन्हीं के साथ बोनता और उन्ही के साथ सलाह करता। भीलो की 
महाराणा पर बड़ी भविति थी। दे उन्हें देवता से भी बढ़कर मानते थे। महाराज 
कुमारियाँ सीलों की लडकियों से खेलती, उन्हीं के साथ रहती । उनकी भाषा बहुत 
अच्छी तरह सीख गयी थीं | 

एक दिल प्रताप इस धयासक जंगन मे बैठ हुए कुछ सोच रहे थे कि एकाएक 
कुछ भील दौड़े हुए उनके पास आये और काँपते हुए स्वर से कहा, “राणा, बहुत 
जल्द यह स्थान छोड़ दीजिए, मुगलों की सेवा आा पयी। शीघ्र न करोगे तो 
प्राणों की रक्षा मे हो सकेगी । 

तब तक चारों ओर से 'दीत-दीव' की भयंकर आवाज भाने लगी । अताप 
उठे । भील से कहा, 'हुमारे बच्चों को तुम लोग किसी तरह दूसरी जगह ले चलो । 
हम इन सिपाहियों से लड़कर अपने निकलने का रास्ता कर लेंगे ।" 

भीलों ने भह्दा राणा प्रताप के परिवारवालों को टोकरियों में भर लिया और 
बहत ही शीक्ष एक दल अपने साथ लेकर दूसरे जंगल की तरफ चल दिये। इधर 
महाराणा से न रहा गधा । अत्याचार की हुद हो रही बी। वे छेड़े हुए शेर की 
तरहू भुगलों पर हुढे। उत्तका प्रचण्ड आकम्ण मुगल सैनिकों से न सहा गया। 
देखते- ही-देखते सैकड़ों सिपाही जमीन चूमने लगे। शेष जात लेकर भागे। राश्ता 
साफ हो गया। एक भील ते आकर कहा, “महाराणा, चिन्ता त करना, तुम्हे 
बाल-बच्चे आराम से हैं, हम लोगों ने उन्हें दूसरी जगह जबरे के मंगल में पहुँचा 
दिया हैं ।” महाराणा निश्चिन्त हुए । 

उसी भील के साथ बबरे के जंग में पहुँचकर उन्होंने देखा--उनके बच्चे 
दोकरों में पेड़ से लट्क रहे थे ! वह स्थान बड़ा ही बीहुड़ और भयंकर था। 
जंगल घना था। वहाँ बाघ, रीछ और शेर रहते थे। मनुष्य के लिए वह स्थाच 
अगम था । प्राणों की रक्षा के लिए प्रताप को ऐसे भभानक स्थाद में चलकर रहना 
पड़ा, जहाँ प्रताप के बच्चे टोकरियों में पेड़ से लटकाये हुए थे, उप्तके चारों ओर 
एक बड़ा-वा जाल भीलों ने तान रखा था, जिससे बच्चों पर जंगली जानवर 
आक्रमण म कर सके । रक्षा की यह सब रचना देखकर प्रताप की आँखों में आँसू 
का गये! थे उस राज्य के राजपरिवारवाने थे, जिनका एक इश्बारा मात्र पाकर 
राजपूतों की हजारों तल्वारें एक साथ स्थात से बाहुर निकल पड़ती थीं, देश के 
मध्ययुग्र के इविहास मे णो घराता भारत का सिरमौर रहा है। 
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तक भील ने प्रताप को समझ्षाया रानो पंदमावनी से 5 हू उसके ब्ंतकां 
स्मरण करा दिया। अनेक प्रकार से वे स्वामी को झान्त करने लगीं। जबरे के 
जंगल में बहुत दित्तों तक प्रताप रहे । यहाँ मुगलों के उपद्रय का विज्ञेप भय न था | 
यह स्थान बड़ा ही दुर्गेन और चारों ओर से केटीले पेड़ो और घने जंगलों मे घिरा 
हुआ था । 

मुगलों का भय ते रहने पर भी यहाँ एक और बड़ी कठोर विपत्ति सामने 
आयी। खाने-पीने का बड़ा कष्ट होने लगा । दूसरी जगह से कुछ लाने का उपाय 
न था। जिस दिन कोई शिकार खाने लायक मिल जाता था, उप्त दिन तो किसी 
तरह सब लोग भर पेट भोजन कर लेते थे, परव्तु शिकार के न मिलने पर अक्सर 
घास की रोटियों मे समय पार करना पडता था | बच्चों को क्रमश: बड़ी तकलीफ 
होने लगी । भूख और प्यास के मारे उसका शुलाव-सा मुखडा सदा ही मृरझाया 
रहता। वे एक दृष्टि ये माता और पिता को ताकते। कभी मारे भूख के गले से 
चिपटकर रोते लगते । इस एक दिन नहीं, कितने ही दिन तक बच्चों ने भूख की 
विकलता जाहिर की । परन्तु आश्वासन के सिवा कभी उन्हें भरपेट भोजन पित्ता 
की और से त मिला, जिससे वे और दुखी रहते । धास की रोटियाँ खाकर वे कोमल 
बच्चे, दुबले से दुबले, अन्त में हड्डियाँ क्षेष मात्र रह गय्ने । महारानी खूत के आँसू 
पीकर रह जातीं। प्रताप बच्चों को देखकर मुँह ताककर फेर जैते और एक लम्बी 
साँस लेकर अपने देश और समय का स्मरण कर रह जाते ! 

ज्यों-ज्यों प्रताप के परिवारबालों को कष्ट होने लगा, त्यों-त्यों उनके मन में 
एक प्रकार का परिवर्तत आरम्भ हो गया। यह परिवर्तन प्रताप की दुर्बलता का 
ब्योतक होने पर भी सत्य की दृष्टि से मानव चजरित्र-चित्रण के विचार से जितना 
आवश्यक था, उत्तताः ही वरेण्य भी । यदि दुर्बलता का समावेश उन्तके जीवन में ने 
दिखलाथा जाता, वो उनका जीवन उच्चकोटि के समालोचकों की दृष्टि में थास्तव 
में एक कहानी, एक प्रकार की कल्पना का रूप ही लिये रहता । जीव में जय और 
पराणय दोनों का रहना आवश्यक है | पराजय के भीतर से किस प्रकार से विजय- 
लक्ष्मी हस्तगत होती है, उसके सृक्ष्म-वियुक्ष्म साव और अनुभवों पर विचार करके 
ही समालोचकों को व्यथा से सुख मिलता है और जीवन के इतिहास को एक प्रकार 
को पूर्णता प्राप्त हीती है । जहाँ सीता के चरित्र का वह अंश है, जिस जगह लक्ष्मण 
के प्रति उन्होंने कदु शब्दों का प्रयोग किया है, वहाँ वहु उत्तनी ही कालिमा सत्य 
की नींब पर रख सकते में समर्थ हुई है। यह सम्भव है कि जीवन में शत-दत 
विजय हो, परल्तु चाहे भ्रम के कारण ही हो, एक चार पराजय हीसा भत्यन्त 
आवश्यक है। जीवत के लिए जालोक और अच्चकार दोनों आवश्यक हे 

केवल आलोक से अथवा केवल अन्धकार से कभी संसार की व्याख्या नहीं हो 
सकती । प्रवाह के लिए उत्थान और पतन दोनों चाहिएँ। तरंग की व्याद्या केवल 
उत्थात से नहीं होती साथ ही पवन का रहना भी जरूरी है चाह वह कैसी ही 
बडी तरम क्यों नहो प्रताप फे में मी इस तरह के एक पतन का आता 


भावध्यक था | विरोधी शक्ति का उ्ते पर विजय प्राप्त करता जखझरी था। अब 
वक प्रताप हारते ही गये थे, किसी लड़ाई में कप्नी बीते वही, प्रत्तु पराजय मे 
भी उन्हें विजय का गोरव मिलता रहा है। न उनके शत्रुओं के दिल में यह बात 
धेँसी कि प्रताय हारे, न प्रताप ते ही स्वीकार किया कि हम पराजित हुए। मत की 
इस अपराजित दवित के कारण अब तक हारकर भी पनाप नहीं हारे, उनके जीवन 
में किसी प्रकार का दाग नहीं लगा | 

परन्तु इस वार वे वास्तव में पराजित हुए। इस क्षणिक पराजय को प्रताए ने 
भी समझा कि पराजय है और उनके परम शत्रु अकबर ने भी समझा कि प्रताप 
पराजित हुए । हम लिख चुके है कि यहु क्षणिक कलिएत पराजय थो। यह केवल 
प्रताप के जीवन की पूर्णता के लिए हुई, और खामकर इसलिए कि वे परिवार- 
वाले थे, त्थागी नहीं । उन्हें दूसरों के दुःख और सुख के अनुकूल रहता पडता था, 
थे दूसरों से सम्वन्ध छिनत से कर सकते थे। 

प्रताप की यह दुर्बलता उनकी एक सासारिक घटना के भीतर से पैद्य हुई | 
उससे प्रताप के स्नेह की भी थाह मिलती है! ने आखिर भनृष्य ही थे, का के पतले 
नहीं । उत्तके अन्दर वही सहनशीलता थीं, जो एक उच्च-से-उच्च पुरुष में हुआ 
करती है और साथ ही वह स्नेहजनित दुर्बलता भी थी, जो एक पिता के हुदय में 
अपने प्यारे बच्चीं के सुख के लिए रहा करती है । 

एक रोज उसी जंगल में एक जगह महारानी भोजन पका रहीं थीं। कुछ 
सामग्री उन्हें मिल गयी। बाहर से धीलों ने राजपरिवार के खाने के लिए कुछ अच्न 
ला दिया) उस चूल्हें के आसपास उनकी छोटी लड़कियाँ लजचीजी निगाह से 
उस अन्न की ओर देख रही थीं। पास ही महाराणा भी धास के बिछौते पर लेटे 
हुए यह दृश्य देखकर विचार कर रहे थे। राजकुमारियों के कपड़ों में सैकड़ों 
प्रन्थिपाँ लगी हुई थीं। महा'राती भी मैले, फंटे और पुराने जीणणेवस्त्र पहने हुई 
थीं। उधर महाराणा की दशा भी यही थी। बाल बढ़ रहे थे, वाखून वर्षोंसे व 
कटे थे । कपड़े पुराने होकर फट चुके थे किसी तरह उससे लज्जा की रक्षा की 
शयी थी | उनको और उनके प्रसिवारदालों को देखकर क्या कोई कहता कि ये 
मेवाड़ के महाराणा, बप्धरावल के बंश के सूर्य, महाराणा प्रतापतिह हैं ! उनकी 
पारियाश्विक कुल बातो से उनके अखण्ड व्रत के निर्वाह का पता चलता था। इसी 
समय, भोजन पकते से पहले ही बच्चियों ने भाँगना शुरू कर दिया । जब एक रोटी 
निकली तब उसे हर एक अपने लिए पहले भाँयने लगी। एक रोटी के लिए यह 
तकरार हो रही थी । मेबाड की महाराज-कुमारियों में एक रोटी के लिए छीना- 
झुपटी का तुमुल संग्राम जारी हो गया। महाराणा शाल्त भाव में यहु बढ़ाई देख 
रहे थे। उन्होंने देखा, सबसे छिपाकर महारानी ते चुपलाप आँसू पोंछ लिये हैं । 

बीर-शिरोमणि महाराणा का हृदय दहुल उठा। एक प्रचंण्ठ तूफाद आया! 
और पहले कुल की सृष्टि को नष्ट-अष्ठ करके, डुबाकर अतल् में विलीन करके 
चला गया ! एकाएक हुदव ने कहा, यह दया ? क्या यह महापाप नहीं ! पिता के 
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रहते हुए बच्चे भूखों मरे, पत्नी को एक वस्त्र भी पहलने को न मिले, क्या घम 
का स्वरूप ऐसा ही हुआ करता है? मेवाड़ के उद्धार के लिए जो व्रत था, बहु 
महाराणा प्रताप के लिए था, मुझ शिक्षक के लिए नही । प्रताप के हुदय में विप्लव 
का तूफान उठा हुआ था। पहले के विश्वास को एक ही झकोरे ते हिला दिया और 
इस तरह प्रकृति की शक्ति का परिचय देकर, प्रताप को शिथिन्र करके चला 
गया । 

एक दूसरे दित एक और घटना हुई, जिससे इस विरोधी भाव को सजग होने 
की सहायता मिली | बात यह हुई कि महारानी उस दिन भोजव पका रही भी । 
अन्न न मिला था। 'पल' नामक घास की रोटियाँ बन रही थी। लड़के चारों ओर 
से चौका धेरकर बैठे हुए थे। महारानी चुपचाप लडकों की आँख बचाकर आँसू 
पौंछती और रोटियाँ पकाती | हरएक बच्चे के हिस्से में एक ही 'शेटी आयी थी । 
पक जाने पर बच्चे अपना-अपना हिस्सा लेकर खाने लगे। एक छोटी-सी ज़इ़की 
थी । उसने आधी रोटी खायी और आधी अपनी गोद में डाल रवखी । यह रोटी 
उसकी शाम की खूराक थी । प्रताप लेटे हुए अपनी प्यारी पुत्री को एक दृष्टि से 
देख रहे ये ! हृदय मे प्रलय का तूफान उठ रहा था, अब तक जिस वीर के धैर्य को 
अकबर के अनगिनत निष्ठुर प्रहार भी नही विचलित कर सके थे, आज बहू एक 
छोटे से विवर्तन में पड़ कुछ-का-कुछ द्वो' गया । 

जिस समय जाँच पर बची हुई रोटी का टुकड़ा रखे हुए प्रताप की लडकी 
बाहर की बातों में बहुल रही थी, उस समय भौका पा कह्ठी से एक जंगली नेबला 
झपटा, उस लड़की की जाँघ से लडकी की रोटी का दुकड़ा फौरन लेकर चलता 
बता। लड़की चौंककर रोने लगी। प्रताप ने देखकर दृष्टि फेर ली। पद्मावती ने 
भी भागते हुए नेवले की देखा | मुंह फेश्कर आँसू पोछ लिये | 

प्रताप पड़े हुए चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। रानी के आँसू भी उनके परीक्षक 
नेत्नों से छिप नहीं सके । थोडी देर बाद लड़की रोकर आप-ही-आप शान्त हो 
गयी । जिस समय यह क्षण-मर के लिए क्षुब्ध हुआ वायुमण्डल अपनी पूर्व प्रकृति 
को प्राप्त हुआ, उस समय प्रताप के हृदय में महाप्रलय की ज्वाला धधक रही थी | 
कुछ समय पहले ही से उनका चित्त परिस्थिति से उठकर एक दुमरे चक्र के अन्दर 
चक्कर काठ रहा था, अब उसे उस चक्ष में स्वच्छन्द भाव से अपनी रक्षा का चक्र- 
व्यूह निर्माण करने की स्वतत्वता मिली, साथ ही सुदृढ़ प्रमाण भी मिल्ला'! बस 
एक क्षण में प्रताप ने उस दूसरी परिस्थिति की रचना का चक्त सिश्वय कर लिया। 
अकबर ने पहले प्रताप के कंष्टों का हाल सुनकर सबन्धि करने के लिए कई बार 
दूत भेजकर उन्हें समझाया था। परन्तु उस समय अकबर के प्रस्ताव के अनुसार 
महाराणा को मंजूर नहीं हुआ | अकबर ने यहाँ तक कहलाया था कि केवल परा- 
जय स्वीकार कर लेने से ही हम तुम्हारा सर्वेस्व तुम्हें वापस कर देंगे। परन्तु महा- 
राणा को इतनी-सी बात मी उनके शौर्य के मुकाबले मे 
मालूम हुई थी उन्होंने सन्धि के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था परन्त्‌ आज 


उनके मत की वह अभेद्य दीवार कइुणा की एक ही जलधार में हह-बहुकर व जाने 
कहाँ चली गयी । 


पंचदश परिच्छेद 


कृविवर पृथ्वीराज 


आज दरबार भें अकध्र की प्रसन्नता उनके सर्वाग से जाहिर ही रही है। प्रत्येक 
वाक्य को हृदय की सरसता दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति से जैसे सजीव कर रही हो। 
जिरकाल के परिश्रम से अब तक जो वस्तु हाथ वे आयी थी, वह अनावास हीं 
प्राप्न हो गयी । अतापसिह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली 

अकबर की प्रसन्‍नता, बारिश के बाद की यर्मी की तरह कश्ठी-क्ृरमी सहस- 
शीलता से रहित हो अक्षय सन्देह का रूप धारण कर लेती थी। प्रताप के स्वभाव 
को अकबर बहुत अच्छी तरह पहचानते थे । उनके हृदय की शंका अताप के सन्धि- 
पत्र के पश्चात्‌ भी वैसी ही बनी रही। “क्या कभी समुद्र एक छोटे से गढ़े के 
अन्दर समा सकता है ? --सूर्य का उदय कभी पश्चिम की ओर नहीं होता ।* 

इस तरह सन्देह के आने पर शनका हर्षे-आनन्द सब दूर हो जाता, वे अपने 
दरबारियों को बुज्ञाकर एक-एक करके, सबसे पत्र की लिखावट देहकर पहचनने 
के लिए कहते । सम्माट की आजा के अनुसार सभासद वर्ग देखते बड़े गौर से थे, 
परन्तु कहते थे वे वैसा ही जैसा उस समय सझ्रादू का रखे देखते थे । यदि मम्देहा- 
वात सम्राट ने कहा, नहीं यह लिखावट प्रतायर्सिह की नहीं हो सकती, तो साथ 
ही! और लोगों ने भी कहा, नहीं, हरगरिज नहीं हो सकती यदि अकेवर कहुते कि, 
जात पडता है अब तकलीफ में पड़कर प्रतापर्सिह ने सत्वि का प्रस्ताव मंजूर किया 
है, तो और लोग भी कहते, हाँ, जहाँपनाह ने बजा फंरमाया, तकलीफ में पड़कर 
प्रतापसिह ने सन्धि का प्रस्ताव मंजूर किया है। 

अकबर बड़े खतुर मनुष्य थे । परीक्षा के लिए, जान-दूझञकर वे इस तरह कक 
बातें करते थे | सभासदों की उक्ति से उन्हें मालूम ही गया किये लोग मेरी ही 
प्रशंसा कर रहे है, प्रतापसिह की लिपिये लोग नहीं पहचानते। कुछ देर बाद 

उन्होंने पूछा, “बया यहाँ प्रतापम्चिह की लिपि पहचातनेवाला कोई है? 

एक राजपूत ने कहा, “हाँ. जहाँपनाह, है। पृथ्वी राज उनकी लिपि यहुचानते 
होगे, उतकी शादी महाराणा के घटाने में हो हुई थी ।' अकबर को एक पुरादी 
बात याद आ गयी । कुछ देर तक वे सिर शुकाये हुए कुछ सोचते रहे, फिर तजर 
उठाकर सिपाही को हाथ के इशारे से पात बुलाकर कहा, “तुप्र बहुत जरद पृथ्वी - 
राज की यहाँ बुला लाओ। शाही वरीके है सम्मान प्रदर्शन कर सिपाही चला 
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गया और पृथ्वीराज को शीघ्र दरबार म लाकर द्वाजिर किया 

पृथ्वी राज को सामने हाजिर देखकर पतुर अकबर ने अपने सन्दिग्ध आतुरता 
को छिपाते हुए पत्र पृथ्वीराज के हाथ में देकर कहा, “देशो, महाराणा को हमारी 
सुलह की शर्ते मजूर है, उन्होंने जपने दस्तखत करके यह खत हमारे पास भैजा 
है ।” 

पृथ्वी राज के सामने यदि स्वच्छ आकाश भें बिजली उमकने लगती तो भी 
इतना आहवर्य त होता । अकबर के शब्दों पर उन्हें तिल-मात्र भी विश्वास नही 
हुआ । वे पत्र लेकर अन्वेषक की दृष्टि ये हस्ताक्षरों को देखने लगे। अकबर उतने 
मुख की भाव-भंगी स्थिर दृष्टि से देखते रहे । 

दस्तखत देखकर पृथ्वीराज का हृदय कॉप उठा। चेहरा मुसक्षा गया। यतता 
सूख गया । आवाज भर्राई हुई निकली, जब अकबर ते पूछा, “क्यों पृथ्वीराज, है 
ने हम्धरी बात सच २ 

पृथ्वी राज, “जहाँपनाह की बात सदा ही सत्य होती है,परस्तु मुझे विश्वास नहीं 
हो रहा है। मुझे तो महाराणा का सुलह कर नेना उतना ही असम्भव मालूम दे 
रहा है, जितना हिमालय का हिल जाला, सागर का सुख जाता, जमीन का अपनी 
जगह से हट जाता, भ्रुस्ताखी मुआफ हो जहाँपनाह, जान पड़ता है, यह खत किसी 
दुश्मन का लिखा हुआ है ।' पृथ्वीराज ने नम्नतापूर्वक कहा | 

अकबर, “क्या ये दस्तखत प्रतापासिह के नहीं है ?” अकबर ने आशचर्थ की 
निगाह से देखकर पूछा । 

पृथ्वी राज, “नही, जहाँपनाह, ये दस्तखत प्रतापर्सिह के नहीं हैं, परन्तु प्रताप- 
सिह के ऐसे जरूर मालूम दे रहे है । 

अकबर, “व्या तुम्हारे पास प्रतापसिह का कोई लत मौजूद मिल सकता हैं?” 
अकबर ने अत्यन्त आग्रह से पूछा । 

पृथ्वीराज, “नहीं जहाँपनाह, मेरे यहाँ महाराणा का लिखा हुआ कोई खत 
नही है। होता तो मैं जरूर झाहंशाह की नजर करता । 

अकबर, “तो तुम कहो कि जानते हुए भी यह खत प्रतापसिंह का है, तुम 
छिपा रहे हो | 

पृथ्वी राज, “नहीं जहाँपनाह, मैं अपनी अन्तरात्मा की गत कह रहा है। मैं 
प्रताप्सिह के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह पहचानता हैँ। थे विपत्ति में पडकर 
घबरानेवाले मनुष्य नहीं है। दूसरे, धर्म को प्रतापसिह कभी नहीं छोडेंगे, चाहे 
उन्तके प्राण शर्सर से जुदा हो जाये ।” 

अकबर, “ठीक है, इसी खयाल ने तो तुम्हें मार रखा है। इस तरह सच बात 
भी कभी छिप सकती है, अगर बह ख़त उनका लिखा हुआ हो भी, तो भी तुम 
कहते रहोगे कि यह उनका लिखा हुआ खत है ही तहीं ।” 

पृथ्वीराज नही जहाँपनाह मैं एक मनुष्य की उचित कर रहा 
हूँ और अब तक उस मनुष्य के विधारों बौर उसके अनौकि# कार्यों का शाहशाह 


मे भी यथेष्ट परिचय मिल चुका है। क्या बादशाह सचामत यह विश्वास करते है 
के महाराणा प्रतापशिह में इसने! मुदुलता जा जायेगी कि एकाएक दे सा स्यार्द छ् 
पम्धि का प्रस्ताव करने लगेंगे?” 
अकबर, “नहीं, यह विश्वास सी मुझे जरूर वहीं है, मगर आदमी के सर्ते की 
कुछ छिकाना भी नहीं रहता कि कब वह किस रंग पर चढ़ा रहता और कल कौन- 
मा रंग बदलता हे । मुमकिन है कि अब उसे अपनी जर-जमीन का खबात्त आयी 
हो, और की तश्ह अब चह भी बादशाह से सुनह करके रहते से अपली भलाई 
समझता हो । है 
पृथ्वीराज, “कमजोर दिलवालों का यह हाल बादणाह सलामत ने फ्लरमावा। 
एक बहीं नुरुखा हर मर्ज के लिए नही होता, यह शाहंशाह को मालम है ॥ प्रताप- 
सिंह मर्दे आदमी है। वह किसी कमजोरी की वजह से सुलह व्‌ करेगा । ्तापर्िह 
के आत्मत्याग का हाल जिन्हें मालूम है, थे एक स्वर ये कहेंगे कि बादशाह यदि 
अपनी तमाम सल्तसत प्रतापसिहु की देकर कहें कि नुम बादशाह की अधीतगी 
ज़रा देर के लिए स्वीकार करली, तो भी महाराणा ऋादशाह की अभीर्तता 
स्वीकार न वारेगे। बादशाह चलामन प्रतापशिह के बत की कथा सुन चुके हैं । अपने 
देश को स्वाधीन करते के लिए इसनी कठोर प्रतिज्ञा की, भाग्त के एकछत्र तमीद 
की प्रतिकूलता करते हुए जिम जरा भी खौफ न आया, बादशाह के साथ सम्बन्ध 
करनेवालों के हाथ का पाती पी लेना भी जो अधर्म में दाखिल समक्षता' है, मजे 
तक अत्याचार पर अत्याचार करके भी बादशाह जिम दबा नहीं पाये, वह वीर 
एकाएक सब्धि का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा, यह कस्ते किसी समझ नेवाले को 
विज्चास होगा ? * 
अकबर, “हाँ, तुम्हारा कहता बहुत दुरुस्त है, मयर इस खत का पता भी दुम्हीं 
लगाओ कि असापनित का लिखा हुआ है या जाली । 
पृथ्वीराज को कभीष्मत दुलेभ वस्तु की प्राप्ति हो गयी। मंल-ही-मंत वे 
बहुत ही भमन्‍्त हुए । बाहर बैगे ही गस्‍्भी रता दिखाकर वितमपुर्वक कहा, “जहाँ 
पनाहु की आज्ञा के अनुसार मैं बढुत शल्द इसका पता लगाता हैँ 
अकबर की प्रसन्‍्तता एक प्रकार की चित्ता में परिवर्तित हो गयी । उस पोज 
का दश्वार समाप्त करके अकबर उठे, साथ ही उनके परिषद्‌ भी उठ खडे हो गये | 
अकबर चिन्दित भाव से अपने रंगमहल की ओर गये और पथ्वी राज हे और वियोद 
की संयुकत-सू्ति बने हुए घर पहुँतचकर एक अलग कमरे में बैठकर सोचने लगे। 
अकृति की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मनुष्य के हुदय के शिह्ासतव पर अधिकार 
प्राप्त कश्ता किन है। महाराणा जैसे अद्वितीम वीर का मस्तक भी हरे 
आखिर झुका ही दिया । उनका उद्देश्य अब उनके ध्यान से अवश्य जाता ऐहे 
होगा। हाथ ! हिन्दुओं में अब तक यही एक नाम लेने के लिए बच रहे | 
इसका हुदय भी अब झश्रुओं की चोटों से जज र, बत्रु की मुकुंदि से दबक रे वपत 
उद्देश्य भुल गया । ईश्वर की इच्छा बड़ी विधित है। वह चाहे जो करे ! सह 
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--राई को पवत और पवत को रई कर देता है। आज तक समस्त हिन्दुस्तान मे 
जनके नाम का आतंक छाया हुआ था, अकबर भी जिनकी कीलि से दबकर तारीफ 
करने लगते थे, बही महाराणा प्रतापसिह आज अकबर मे सन्धि का प्रस्ताव कर 
रहे है! 

दासी से पृथ्वी राज के एकाएक आकर एकान्तमे बैठने का हाल सुनकर 'सुन्दरी' 
भी पति के पास पहुँची । परन्तु पति को चिन्ता सें डूबे हुए देखकर उसे यूछने का 
भाहस नहीं हुआ, एक ओर चुपचाप खड़ी हो गयी । पृथ्वीराज के हृदय भे आज 
अपनी प्रियतमा) पत्नी को देखकर भी प्रसन्नता नही हुई । वे शून्य दृष्टि से उसे 
देखकर ही रह गये । इससे सुन्दरी के हृदय मे शंका उत्पन्त हुई। इस तरह का 
बर्ताव अपनी जिन्दगी में अब तक उसने न देखा था, सदा उसे देखते ही पृथ्वी राज 
प्रसन्न हो जाते थे, होंठों पर मुस्क्रराहुठ आ जाती थी | उसने पति से पूछा, “आज 
इतनी चिन्ता किस बात की कर रहे हो ? सब कुशल है न ? 

“नहीं, आज एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गयी, आज झाकाश के ऊपर पथ्ची 
है, समुद्र सूल गया है, और परिचस में सुर्य उगा है। पृथ्वीराज ने आविशय में 
कहा | 

मेरी समझ में इस तरह की कविता ने आयेगी। साफ-साफ कहो, बड़ी 
चिन्ता हो रही है, बात क्‍या है ? सुन्दरी ने चिन्तित होकर कहा | 

“महाराणा प्रतापसिंह ने अकबर के पास सन्सध्रि के लिए पत्र भेजा है! '' पृथ्वी- 
राज ने सिर झुकाकर कहा । 

“नहीं, ऐसा! हरग्रिजा न होगा, आपको किसी सरह का भ्रम हो गया है।” 
कडाई से सुन्दरी ने उत्तर दिया । 

“नही सुन्दरी, मैं ठीक कहना हूँ, यह देखो महाराणा का पत्र मैं साथ ही ले 
आया हूँ ।* पृथ्वीराज का सुन्दरी को पत्र देता । 

पत्र की बड़े ध्यान से देखकर---'यह क्या, ये हस्ताक्षर तो उन्हीं के हैं!” 
सुन्दरी ने क्षोध और दुःख ते पत्ति की ओर देखकर कहा । 

“भुझ्े भी बड़ा आदचर्य हो रहा हैं। बयों महाराणा ने सन्धि का प्रस्ताव किया, 
कुछ समझ में नहीं भाता। अनुमान से यह जान पड़ता है कि उत्त पर और उसके 
सेबाड़ पर कोई विशेष विपद्‌ पड़ी होगी।” पृथ्वीराज ने चिन्तायुक्त होकर 
कहा । 

“कष्ठ में पड़कर वे अपने धर्म को छोड़ देंगे, विश्वास भी नहीं होसा, तुम्हें 
पत्र किसने दिया ? 

पृथ्वी राज ने पत्र की पूर्वापर बातें सुन्दरी से कहकर भविष्य के कार्यक्रम के 
सम्बन्ध में सुन्दरी से राय देने के लिए पूछा | पृथ्वीराज की तरह उसने भी कहा 
मेरी इच्छा नहीं कि यह सन्धि हो; मेवाड़ की मर्यादा भूमिसात्‌ हो जाय, यह मुझे 
किसी तरह से भी स्वीकार नहीं ' मेरा जी अच्छा नहीं है मैं जाती हूँ इसके सम्ब्४ 
में ऐसा ही कोई अच्छा प्रबन्ध करके मुप्े कि क्‍या किया 


मद्ट कहकर घुन्दरी वहाँ से चली गयी। महाराणा के आदक्ैच्युत होते ही' 
उसके प्रति उप्तका पूर्व भाव त्‌ रह बया । अपने कुल के सूर्य को बाकाश से टुटकर 
पृथ्वी पर आते देखकर उसके चित्त में एक विचित्र परिवर्तन आ गया! 

युन्दरी तो चली गयी, परन्तु पृथ्वी राज उसी तरह उसी कमरे में ढेंठे रहे। के 
कवि थे और कवि भी बेस नही, सहृदयना की सजीव मूर्ति थे; वे केवल महाराणा 
प्रताप की बात सोच रहें थे; साथ ही शुसल॒मानों का अदम्य बल, हिन्दुओं की 
ऋमशः अधष'पतित कर देनेवाली दुर्वलता, मन में समायी हुई गुलामी और सब 
सत्यानाभ का मूल कारण पारस्परिक ईष्या, इन सब विषयों का क्रम भी ये अपने 
विचार के साथ रखते जा रहे थे। महा राणा के सन्धि करने का मूल कारण उन्हें विल 
गया, उनकी सहुदगता के आगे कुछ छिप नहीं सका, वे समझ गये कि महाराणा 
को कहीं से किसी से किसी प्रकार की भी सहायता नहीं मिली । दु.ख के दित ऐसे 
ही बडी मुह्किलों में पर होते हैं, फिर जले १र निमक, उस दुःख में जिन लोगों से 
सहायता की आशा की जाती है, वही यदि विभुख्त हो जायें या बझत्रुता करते पर 
तुल जाये, तो अवश्य ही महू आचरण मनुध्य को अधिक काल तक उसके लक्ष्य 
पर रहने नहीं देदा और वीरता अकेले होती भी वहीं। सम्पुर्ण मुमल-साम्राज्य के 
विरोध भे अकेले महाराणा कब तक ठहर सकते है ? जाद पड़ता है क्ियी विशेष 
मानसिक परिवर्तन के आने पर ही महाराणा ने सब्सधि का प्रस्ताव क्रिया है। वे 
दुःखों में पडकर घबडानेवस्ले समुण्य नदी है। 

इस तरह सोचते हुए पृथ्वी राज बहुत दुर तक चले गये, मन के भीतर की 
अपनी यूकक्‍्तिपूर्ण ब्रातों पर उन्हें विश्वास था। महाराणा के मानसिक विकार का 
कारण बहुत कुछ उनकी समझ में आ गया । वे फिर सोचने लग्रे, 'बदि इस तरह 
की परिस्थित्ति में मैं महाराणा को सन्धि करते के लिए लिखूँगा तो फिर मुगलों के 
बीच में हमारा मस्तक कभी भी ऊँचा न होगा, हम सदा के लिए उनके द्बैल हो 
जायेंगे। महाराणा के गिरे हुए मन की इस समय बल देने की आवश्यकता है। 
अपनी मर्यादा का उन्हें पूरा खबाल है। वे अवश्य ही अपना मत बदल देंगे ।" 

कविश्रेष्ठ पृथ्वी राज के हृदय में तरह-तरह की बातों ने एक अद्मृत भावना 
ला दी; एक स्वर्गीय शक्ति उनकी लेखती में आ गयी, जिससे एक सुर्दा भी उठ- 
कर खड़ा ही जाता, कायर के दिल में लड़ते की उसंग पैदा हो जाती ! 

यहु कविता महाराणा के पास उन्होने लिखकर दूत के हाथ भेजी,--- 


अकबर समद अथाहू, सूरापण सरियों सजल। 
मेवाड़ो तिथ माह, पोषण फूल प्रताप सी।॥ | ॥॥ 
अकबर एकण वार द्वागल की बारी दुनी। 
अणगदागल अश्ववार,' शहियों राम प्रताप सी। 2 ॥ 
अकबर घोर अंधार, ऊंधघाण हिन्दू अबर। 
जागे जुग दातार, पौहर राणा प्रताप सी॥ 3 ॥ 
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हिन्दू पति पस्ताप, पत राखी हिन्दुवासारी। 
सह्दे विपत संताप, सत्य सपथ करि आपणी ॥ 4 ॥ 
चौथी चित्तीडाह, बाँटी बाजन्ती तथी। 
माथे भेवाड़ाह, सोहे राण प्रताप स्री॥35॥ 
सारभ, अकबर शाह, अड्ियन आभडिया नहीं। 
नभ्पों चित्तोड़ाह, चोरस तणी प्रताप मी॥ 6॥ 
पातल खाँग प्रमाण, साँची शसागा हर घणी! 
लट्टी सदा लग राण, अकबर सूं ऊ॒भी अणी॥ 7॥ 


दोहा 
भाई जञ् अहड़ा जणें, जहुडा राण प्रत्ताप ! 
अकंबर सूतों ओझके, जाण सिराणे साँपि॥ 8 ॥ 


सोरठा 

राखो अकबरियाह, तेज तिहारों तुरकड्डा। 

नम तम सीसरियाह, राणा बिता सहुराजवी | 9 ॥ 

सह गावड़िये साथ, ये कण बाड़े बाडिया। 

राण न माती नाथ, तांडे राण प्रताप स्ी। 0॥ 

सोया सो संसार, असुर पयत्नोले ऊपरे। 

जागे जगदातार, पौहर राण प्रताप सी) |4॥ 

धर बॉकी दित पाथरा, मरदन मुक्ते माण। 

घणे नरिनदा घेरियां, रहे गिरिस्दा राण।!) !2॥ 

हिन्दी के सुधसिद्ध कवि बाबू मैथिलीशरणजी गुप्त की मर्मस्पर्शिनी कविता 
नीचे पाठकों के सुरुचि सम्पादनार्थ दी जाती है :- - 

“स्वस्ति श्री स्वाभिमानी कूल कमल तथा हिस्वूआसूर्य सिद्ध । 
शूरों में सिह सुश्री शुचि रुचि सुकृती श्री प्रताप प्रसिद्ध ॥ 
लज्जाधारी हमारे कुशलयुत रहें आप सद्धर्म-धाम । 
श्री प्रथ्वीराज का हो विदित विजय से प्रेमपूर्ण प्रणाम ।॥ 
मैं कैसा हो रहा हूँ इस अचसर में घोर आदवर्य लीन। 
देखा है जाज मैंने अचल चल हुआ, सिम्धु संस्था विहीस।। 
देखा है क्य कहूँ, मैं निपतित नभ ये इस् का आज छत्र। 
देखा है और भी हाँ, अकबर-कर में आपका संधि पत्र ॥ 2॥ 
आश्या की दृष्टिट से वे पितररशण किसे स्वर्ग से देखते हैं? 
सच्ची वंश-प्रतिष्ठा क्षितिज पर अपनी वे कहाँ लेखते हैं? 
मर्थादा पूर्वजों की अब तक हममें दृष्टि आती कहाँ है? 
होती है बहू गुण-मरिमा आप ही में यहाँ है ।3 


जोक स्वाधीनता को अब हम सब हैँ साभ् ही क्‌ नरेञ्ञ 

ऊँचा है आपतत ही इस समय अहो दशा दा ीष-द्श 

जाते हे क्‍या झुकाने अब छह सिर का जाप भीहा हताश 

सारी राष्ट्रीयदा शिव शिव फिर तो हो चुका बर्बनाक्ष ॥ 4॥ 
हाँ, निश्संदेह देगा जकबर इसमे आपको मान द्ात। 
खोलते है आप कैसी उस पर अपना उच्च धर्माशिमाल॥ 
छोड़ो स्वाधीतता को मृगपति ! बत में दुःछ होता त्रद्धा है। 

लोहे के पीजड़े में तुम मत रहना स्वण॑ का पीजड़ा है॥ 5॥॥ 
ये भेरे नेत्र है क्या कुछ विकृत कि है ठीक थे पत्र-बर्ण ? 
देखे, है क्या सुवाता विधि अब सुझको, व्यग्न है हाय ! कर्ण। 
रोभी हों नेत्र मेरे बहु लिपि ने रहे आपके लेख जैसी । 

हो जाऊं देव ! चाहे वधिर पर सुनतूँ बात कोई ते बसी ॥ 6 
बाधाएँ आपको है बहुचिध बन में, मैं इसे मानता हूँ। 
शाही सेना सदा ही अनुपद रहती, सो सभी जानता हूँ॥ 

तो भी स्वाधीनता ही विद्ित कर रही आपको कीमिशाली 

हो चाहे वित्तवाली पर उचित नहीं दीनता सित्तवाली।॥ 7।। 
आगे थे, बाद है क्या, जिस समय वहाँ 'मारन, सम्मान पाके। 
खाने को थे न बैठें मिस कर उनके साथ में आप आपके । 

वे ही ऐसी दशा में हंसकर कहिये, आपसे क्या कहगे ? 
अच्छी हैं ये व्यधाएँ, पर बह हँसना आप कैसे सहेगे। 8 ॥ 
है जो आपत्ति आगे वह अटल नहीं, शीघ्र ही नष्ट होगी। 
कीति-श्री आपकी थों प्रलय तक संदा और सुस्पष्ट होगी।॥। 

घेरे क्या व्योग में है अविरत रहती सोम को मेघमाला। 
होता है अम्त में कया वहू प्रकट नहीं और भी कान्तिवाला॥ 9 ॥ 
हैं सच्ची धीरता का समय बस यही है महा पैर्मशाली! 
क्या विधुद्क्लिका भी कुछ कर सकती वृष्टिधारा-प्रणाली ? 

हों भी दी आपदाएँ अधिक अशुभ हैं क्या फ्राधीतता ते ? 
बक्षों जैसा अकेंगा बमिल-निकट वया झेल भी दीतता से ॥ ॥0 | 
ऊँचे है और हिन्दू, अकबर-तम की है महा राजधानी। 
देखी है आप में ही सहज सजग्रता है स्वार्र्मानिमानी। 
सोता है देश सारा यवव नृषति का ओोढ़ के एक वल्त। 

ऐसे में दे रहे है जगकर पहुरा आप ही पिद्ध-अस्तर | 2! 
डबे है वीर सारे अकबर-बल का सिल्धु ऐसा प्रभीर। 
रक्खे हैं मीर-तीचे कमलब्सम वहाँ आप ही एक बीर॥ 
फलों सा चस डाला अकवस्ूअलि ने देश हैं ठैर-ठौर। 
जपा-सी लाज रक्खी अविक्षत अपनी पत्य मेबाइनौरव 42 0 
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सारे राजा भुके हैं जब अकबर-तैज आगे साभौत। 
उँचा, ग्रीवा किये है सत्तत तब बरह्दां आप ही हैं विनीत। 
कार्यो का मास रखा, दुःख सहकर है अतिज्ञा ने टाली। 
पाया है आपने ही घविदित भुबन में नाम आर्याशुमाल्री॥ | 
भाते है आपका ही सुयश कवि कृति छोड़के और गावा। 
वीरो की वीरता को सु-वर मिल्न गया चेतकाझूढ शाना।। 
माँ! है जैसा प्रताप प्रिय-सुत जन तू तो तुझे धन्य मानें । 
सौता भी चौंकता हैँ अकबर जिससे साँप ज्यों हो पिरानें॥ | 
राता ऐसा लिखेगे, यह अघटठित है, की किसी ने हँसी है। 
मात्ती है एक ही वे बस नम-लस में धीरता ही धँसी है।।' 
यों ही मैंने सभा में कुछ अकबर की वृत्ति है आज फेरी। 
रकक्‍्खों चाहे न खखों अब राब विध है आपको लाज मेरी॥ 
हो लक्ष्य-अष्ट चाहे कुछ, पर अब भी तीर है हाथ ही में। 
होगा है वीर! पीछे विफल सँमलना, सोचिये आप जी में ।॥ 
आत्मा से पूछ लीजे कि इस विपय मे आपका धर्म क्या है! 
होने से मर्म-वीड़ा समझ न पड़ता कर्म-दुष्कर्म क्या है॥ 
क्या पश्चात्ताप पीछे न इस विषय सें आप ही आप होगा ! 
मेरी तो धारणा हैं कि इस समय भी आपको ताप होगा।। 
क्या मेरी धारणा को कह निज मुख से आप सच्चा करेगे ? 
या पक्‍के स्वर्ण को भी सचमुच भत्र से ताप, कच्चा करेंगे॥ 
जो हो ऐसा न हो जो हंसकर मन में मात! आनन्द पाते । 
जीना है क्‍या सदा को फिर अपयक की ओर क्यों आप जातें।। 
पृथ्वी में हो रहा है सिर पर सबके मृत्यु का नृत्य नित्य | 
क्या जानें, ताल दूठे क्रिस पर उसकी, कीजिये कीति-कृत्य ॥ 
है राजन्‌ | आपको क्‍या यह विदित नहीं, आप हैं कौत व्यक्ति | 
होने दीजे न हा ! हा | शुचितर अपने चित्त मेयथों विरक्ति || 
आर्यों को प्राप्त होगी, स्मरण कर सदा आपको, आत्मशक्सि | 
रकखेंगे आप में वे सतत हृदय से देव की भाँति भक्िति॥ 
झूरों के आप स्वामी यदि अकबर की वश्यता आन लेंगे। 
तो दाता दान देता तजकर उल्टा आप ही दान लेंगे।॥ 
सोवेंगे आप भी क्या इस अश्युभमयी घोर काली निशा से ? 
होगा क्‍या अंशुमाली समुदित अब से अस्तथाली दिशा में॥ 
दो बातें पूछता हूँ, अब अधिक वहीं, हे प्रतापी प्रताप ! 
आज्ञा हो, क्या कहेंगे अब अकबर को तुर्क या शाह आप ? 
आज्ञा दीजै मुझे जो उचित समझिये प्रार्थना है प्रकाश] 
मूँछें ऊॉंदी कहें था प्विर पर पटकी हवा होके छतादा 


पन्र लिखा गया । पृथ्वीराज से कई वार उसे आदि से अन्त तक पढ़ा । टूँद्य 
को पृत्र के भाव और भाषा की उच्चता का विषवास हो गया । पत्र पढ़कर वे फिर 
चित्तित से हो गये । वे सोचने लगे कि यह पत्र महाराणा के पास किसके हाथ भेजा 
जाय ; अकबर को अगर इस पत्र का भेद मालूम हो जाय कि इसमें कुछ का कुछ 
लिखा गया है. तो निरुसच्देह एक बड़ा अनर्थ होगा। बहुत सम्भव है कि बहू सेरी 
जान लेकर ही रहे | इस तरह सोचते हुए पृथ्वीराज को उत्त दूत की बात यरद था 
गथी, जो महाराणा का पत्र लेकर बावा था! और झौर दरबार में पृथ्वीराज की 
अकब्रार से बहुस होने पर कैद कर लिया गया था ! अकबर की कैद से महाराणा 
के उस दूत को छुड्ाामें की जबर्वेस्त फिक्र एृथ्वी राज को पैदा हो गयी। इससे उनका 
काम भी अच्छी तरह संघ सकता था। बह दूत प्रृथ्वीराज का पत्र लेकर बिना 
किसी रोक-टठोक के महाराणा को सुपुर्दे कर सकेगा, इसलिए उसकी मुक्ति कई 
दृष्ठियों से आवश्यक है, यह सोचकर पृथ्वीराज से अपने एक नौकर को बुलाकर 
चहुत-सा धन-रत्त देकर कहा,---पहले फाटक में एक राजपूत कैद करके सिपाहियों 
की निगरानी में रखा गया है। ये जवाहारात प्रिपाष्टियों की मठ करता और 
कहता कि उस राजपुृत को बहुत जल्द छोड़ दें। 

सौकर शाही-किले की तरफ गा और पृथ्वीराज अपना कदिता लेकर 
सुन्दरी के कमरे में पये। सुन्दरी वे भीतर ते दरवाजा बन्द कर लिया था। बाँदियों 
में कहा, “जब से आपके कमरे में आायी हैं, न जाने इन्हें क्या हो गया है. न किसी 
से बोलती है न किसी को अपने पास जानते देती हैं, अब सरकार आये हैं, सरकार 
ही देखें कि कौन-सी बीमारी हो गयी है ।” 

एक दूसरी बाँदी ने कमरे के दरवाजे के पुश्स जाकर आवाज दी और कहा, 
“सरकार क्षाये है, भीतर आना चाहते हैं।' 

सुन्दरी ने वरवाजा खोल दिया। प्रथ्वीराण भीतर चले गये। सुन्दरी की भाँखें 
फूले हुए पश्षाण की तरह सुर्ख हो रही थीं! पृथ्वी राज में देशा,--तकिया, चादर, 
सिरहाने की तरफ का तभाम विह्तरा बाँसुओं से तर हो गया है। परल्सु उन्होंते 
कुछ कहा नहीं। वे समझ गये कि महाराणा की सन्धि करने की बात सुवकर 
सुन्दरी को इतना हादिय दुःख हुआ है । वे जानते थे, महारापा के वंश की यहू 
युवती अपनी मर्यादा का पुरा विचार रखती है। शाही बेयमों के सामने इसने कभी 
भी आँख नीची नहीं की । यृथ्वीराज ते बड़े प्यार से उसके हाथ में वह कागज 
जिसमें उन्होंने महाराणा को कविता लिखी थी, २६ दिया और कहा, “इसे पढ़ो, 
तुम्हारे ताऊ को हमने चिट्ठी लिखी है /” सुन्दरी ने कुछ ने कहा, चिट्ठी ले ली और 
चुपचाप पढ़ने लगी | 

पढ़कर उसके हुवय को एक प्रकार का ह्वर्यीय आनन्द मिला। उसका दुंख 
एक प्रकार के जोश में बदल गया । गये की दृष्टि से अपने पति को उसने एक वार 
देखा, कहा, “हाँ, यह भाषा आपके योग्य ही हुई है, मुझे विश्वास है, पत्र का 
महाराणा उचित मुल्य देंगे और आपकी स्वर्गीय प्रतिता का समुचित आदर भी 
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करेंगे । 

बाँदी ने पृथ्वी राज को किसी के बाहर आकर पुकासते की खबर दौ। 
पृथ्वीराज कमरे से बाहर आये । उनका सौकर और महाराणा वा बहू दूत बाहुर 
खडा था । दूत की मुक्ति से पृथ्वीराज की बड़ा हर्ष हुआ, उन्होंने उसे गले लगा 
उसके कष्टों के लिए सहावुभूनियूचक शब्दों से उसे बथेण्ट सन्‍्तोंष प्रदान कर अन्त 
में महाराणा की सेवा में लिखा गया अपना पत्र देकर महाराणा से अपना प्रणाम 
कह देने के लिए कहा | पृथ्वीराज की सहृदयता को देखकर दून मुख हो गया। 
उसे दिल्‍ली में एक राजपूत के प्रति सहानुभ्ुति रसनेबपला कोई दूसरा राजपुन अब 
तक ने मिला था। तब तक पृथ्वीराज ने अपने मौकर को अम्तवल्ल से एक तेज 
घोड़ा कसकर शीक्ष ले आने की आज्ञा दी और खुद घर में ग्थेष्ट धन-रत्त दूत के 
राह-लच के लिए लेने गये । बात-की-बात में एक अच्छा घोड़ा कप्ता हुआ दरवाजे 
पर साईस ले आया और पुथ्वीराज भी यथेप्ट बत लेकर घर से बाहर निकले। 
दूत को बह सब धत-रत्त देकर बड़े आदर थे उन्होंने विदा किया। बार-बार 
महाराणा को प्रणाम कहने के लिए कहा और कुछ दूर तक छोड़ने भी गये | अन्त 
में मुगलों की चालवाजी से बचे रहने के लिए कई प्रकार के उपदेदा दे दूत को विदा 
किया ! 


घोडरश परिच्छोद 
मत परिवतेन 


उधर अकबर को पत्र लिखने के पचचात्‌ प्रताप की आत्मा में एक दूसरा ही परि- 
बरतेन हो गया। पहले जिन बिरोधी शक्तियों ने ब्रत-मंग करने के लिए उन्हें 
उत्साहित किया था, पत्नी और पुत्र-पुत्रियों की ममता का इन्द्रजाल सामने ला 
मोह में डाल अभीष्ट सिद्धि की भी, वे शक्तियाँ अब तिरोहित हो गर्मी । आत्म- 
सलोनि से उतका सर्वाग सुरझ्ा गया था । वे अपने को घोर अपराधी समझ्नने लगे 
थे। 

एक रोज पत्र लिखने के बाद ही अरावली की एक शिला पर बैठे हुए ने 
अपने अतीत जीवन के करुणापूर्ण इतिहास के पृष्ठ उलट रहे थे। देखा: उसमें 
जीवन का प्रभात था; आत्माहुति थी; स्वदेश और स्वधरमे के प्रति भविचल' अनु- 
राग था; राजपूृत-वीरों की निष्ठा भी; देश-रक्षा के महान क्त से भरा हुआ 
अदम्य साइस था । फिर याद आयी हल्दी घाटी में राजपुत्त-वीरों की समर कीति 
योरों का लडकर कर देता महाराजा की रक्षा के लिए 


की अदभुत वीर-गति; प्रताप | आँखो में आँसू आ गये । जिन वीरों से प्रताप की 
देवता के तल्थें समर उनकी टेक की, अपना अशृत्य जीवन दिया, उनकी 
आत्माओं को कितना दुःख होगा ? वे स्वर्ग मे बय! सोचेंगे ? वे सोचेंगे, हमें धोखा 
हुआ; हमने जिसे देश का संरक्षक समझा था, बह देश का भक्षक मिकला ; ओोहू ! 
किना पेन हुआ ! 

हल्दीघाटी के पदचात सैकड़ों योडाओं से मेरी मुठ्भेड हुई। पर्षों हक इस 
जंगल से उस जंगल, उप्त जंगल से दुसरे छोह में इसी तरह मुझे जीवन बिनाता 
बड़ा; परन्तु इससे मेरी आत्मा को कभी नीचा जही देखना पडा; सबकुछ खोकर 
भी बह प्रसन्‍त थी; आज सबकुछ प्राप्ति की आशा है. परत्तु वह अवसस्त है, जैसे 
उसका सर्वेंस उसके भीतर से निकल गया हो | 

बस; अकवर की चिक्षा भ्रहण कर जीवित रहता मुझे बिल्कूज पसन्द नहीं। 
मैंते बुरा किया। एक क्षणिक पतन का कितना कष्टप्रद परिणाम हुआ करता है; 
शायद यह दिखाने के लिए ही ईश्वर ने मुझे पतव के पथ पर कुछ ही देर के लिए 
खड़ा किया था। 

महा राणा बैठे ही थे कि दूत सामते से ताता हुआ छिखामी दिया। दूत को 
देखकर महाराणा की देह में आग-सी लग गयी। याद आया कि यह अकबर के 
पास से कोई सन्धि की खबर लेकर आ रहा है। महाराणा उठकर चल दिये । उन्हें 
सन्धि मजूर न थी । अपनी भूल वे समझ गये थे 

दूत ने प्रणाम किया। महाराणा के हाथ से पत्र देना चाह, परत्तु बेर की तरह 
इपटकर मद्दा राणा ने कहा, "ले जाओ, मैं सन्धि नहीं चाहता, फाड़ डालो यहू पत्र । 

“यह पञ्न पृथ्वीराज ने महाराणा की संवा में भेजा है, फ़िर जैसी आज्ञा हो ।' 
दूत ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर कहा । 

पृथ्वीराज का नाम सुनकर महाराणा ने पत्र ले लिया। दूत से कहा, फिर मिली, 
कुछ देर के बाद, पत्र एकाल्त में बैठकर पढ़ने लगे। प्रणाम कर दूत उला गधा । 

पत्र ने अस्नि में धृताहुति का काम किया! महाराणा का यथार्व्वरुप उस 
पत्र में वीर भावुक कवि ने चित्रित कर दिया था, उनकी आँखें लाल हो गयीं, बड़ी 
तेजी मे नसों में खूत की धारा बह चली, भुजाएँ फ़ड़क उठी । जिस पृथ्वीराज के 
प्रति आज तक महाराणा की धारणा वैसी ही थी, जैसी वे भुलाम राजपुतों के प्रति 
रखते थे, जिन्होंने भोग और विलास के पीछे पड़कर अपनी प्यारी स्वतन्त्रता भौर 
स्वाभिमान का खूत किया था, सुथलों की अधीवता लीभ में पड़फर स्वीकार कर 
ली थी, अब उस पृथ्वीराज के अति उनका भाव बदले ग्रया | बीर कवि ने एक ही 
कविता द्वारा उसके हृदय के अस्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। प्त में दिल्‍ली 
क दरबार मे अकबर में बहुस करके पत्र को जाली सिद्ध करता, महाराता की 
इज्जत बचाना, उनके गौरव की याद दिलाया, मकबर का इद्देदय जाहिर करता, 
हिन्दुओं की वर्तमान दशा की दि्दर्शन कराना, मे सब बातें किसी पराधीच हृंदय- 
बाले की लेखती से नहीं निकल सकतीं। महाराणा मुख हो गये। दे सोचने लगे, 
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आज हिन्दुओं का हृदय दिल्‍ली में कैद है, मुझे तो फिर भी चलने-फिर की 
स्व॒तन्वता है, १रन्‍्तु सुवित के उज्ज्वल आकाश में विहार करनेवाले इस कवि को 
बन्दी दशा में कितता कप्ट होगा, उसकी आत्मा पर कितना दबाव पडा होगा ? 

महाराणा इन्ही सब बातो पर विचार कर रहे थे कि दिल्‍ली से दुत के आते की 
ख़बर सुनकर सरदार चन्दावत, महारानी पद्मावती तथा और-और भील-सददार 
भी वहाँ आकर एकत्र हुए । भष्टा राणा ने पृथ्वीराज का पत्र चच्दावत-सरबार को 
देकर कहा, देखो तो सरदार, हिन्दुओं की कितनी गिरी हुई दशा! है । आज हि्दुओं 
के हृदय का सम्राद अकबर के दरबार में एक कंदी की हैसियत से अपने दिन पार 
कर रहा है। चन्दावत-सरदार ते पृथ्वीराज का' लिखा हुआ पत्र पढ़ा, सब लोग 
ध्यात से उसे सुनने लगे। प्रताप की सन्धि करने की बातें सव लोग सुन चुके थे, 
पीछे उस सस्धि के प्रस्ताव से महाराणा के इनकार कर जाने, अपनी भूल के लिए 
पश्चाचाप करते पर उनके साथियों को हादिक प्रसस्तता हुई थी, अब पृथ्वीराज के 
पत्र से उनके आनन्द का ठिकाना म रहा । जब उन्हें यह मालूम हुआ कि अकबर 
के दरबार में पृथ्वी राज ने उस पत्र की जाली सिद्ध कर दिया है, तब महाराण! की 
सस्मान-रक्षा से उन्हें और भी हर्य हुआ। सब लोग पृथ्वीराज की भूरी-भूरी प्रशसा 
करने लगे। महाराणा की आज्ञा के अनुसार अब कुछ समय व्यतीत होने पर दूत भी 
बहाँ पहुँचा, लोगों ने चारों ओर फे दूत को घेर लिया और दिल्ली के समाचार 
सुनने के लिए उत्सुकतापूर्वक उसकी ओर ताकसे लगे । महाराणा ने उसे दिल्‍ली के 
समाचार कहने की क्षाज्ञा दी। दूत कहने लगा, कि किस तरह महाराणा का पत्र 
पढ़कर बादंशाहू अकबर को प्रसस्तता हुईं, किस तरह और-और लोगों से महाराघा 
के दस्तखत के सम्बन्ध में उनकी वहुस छिडी, पृथ्वीराज से महाराणा का सम्बन्ध 
जानकर किस तरह अकबर ने उन्हें वुलबाया, दरबार मे महाराणा के हस्ताक्षरो 
के स्वभाव का परित्रय देता, पत्र को जाली बतलाना, पृथ्बीराज पर अकबर का 
जाँच करने का भार सौंपना, दूत का बन्‍्दी होना, सिपाहियों को प्रचुर अर्थ देकर 
नौकर द्वारा पृथ्वीराज का दूत को छुडवाना, दूत के हाथ अपना पत्र देना, महा- 
राणा को वारम्बार अपता सविनय प्रणाम कहना, आदि-आदि शुरू से आखिर तक 
की कुल बातें, सच आदम्तियों के सामने दूत ने सुनाथीं । पृथ्वीराज की सहुदयता 
और स्वदेश के प्रति प्रयाढ़ अनु राय देखकर लोग उनकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करने 
लगे। उस रोज महाराणा के साथियों को एक प्रकार का स्थर्गीय आनन्द मिला । 

प्रताप के हृदय में पत्र लिखने के पश्चात्‌ ही परिवतंन हो गया था, सन्धि के 
प्रस्ताव को उन्होने दिल से दूर कर दिया था, अब पृथ्वीराज के पत्र ने उत्त पर 
और भी गहरा प्रभाव डाल दिया.। उन्होंने निदचय किया कि सन्धि तो अब होगी 
ही नही, किन्तु यहाँ रहुना भी अब अनुचित है। इस पहाड़ का आश्रय छोड़कर 
किसी दूसरे देश के लिए प्रस्थान कर जाना चाहिए। यहाँ प्रतिदित होनेवाले मुगलों 
के अत्याचार अस्छय हो रहे हैं ! 

अम्त भे इस विचार को महाराणा ने निश्चय का रूप दे दिया उन्होंने सार 


ही यह भी सोचा कि अब हम सवैधा असमर्थ हैं, दानै-दाने को मुहताज ही रहे है 
हमारा सर्वेस्व जाता रहा, भव न तो हम देश का ही उद्धार कर सकेंगे और न्‌ ग्रहों 
रहकर अपनी बची हुईं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को ही बचा शर्ेंगे। न जाने कब 
इन्रुओं से घिर जायें, यदि कैद हो गये तो जान गंवाने से पहले हमे अकबर और 
मावसिह की कूटिल भौंहें जरूर देखनी पड़ेगी । इसलिए यह स्थान छोड़ देता ही 
सबसे उत्तम उपाय है। अब चित्तौड़ की तरह मेवाड़ भी विधियों के कब्जे के हैं; 
वही अब इसके राजा हैं, वही इसका शासन करते हैं, व्यर्थ ही जस्मप्ृभ्ति के उद्धार 
का स्वप्न देखना है। आह ! राजपुतों का यह कितवा घोर पतन हुआ है। 

अपने विचार के अनुसार दिन निश्चय करके महाराणा अपने परिवार सहित 
सेवाड़ की विशाल मरुभूम के किनारे पर खड़े हुए, चारों ओर से ब्रालुकाराशि 
समुद्र की तरह दिखलायी पड़ रही थी ! उन्हें विया किसी सवारी के, बिता फिसी 
सहायता के, बिना अर्थ के, यह रेगिस्तान पार कर जाना होगा । जिसके पैर हमेशा 
मखमल के गलीचे पर पड़ते थे, उन्हें स्वाधीववा के ज्ैम मे पहाड़ की बीहड़ जमीन 
पर चलाया; परत्तु किर भी उसे सन्तोष न हुआ, अब तपती हुई बालुकाराशिपर 
उनकी परीक्षा होगी। महाराणा ने चुपचाप खड़े हुए एक बार अपनी सती- 
सहधमिणी देवी-पदुमाबती के भुद्र की ओर देखा--फिर अपनी छोटी-सी लड़की 
को देखा--- उप्त कठोर हृदयवाले पुरष-सिह का भी हुदय वहल उठा; भाँसों से दो 
बूंद आँसू 2पक पे । 

चन्दावत सरदार सिर झुकाये हुए खड़े थे। महाराणा का वियोग उनके कलेजे 
में तीर की तरह चुभ रहा था, परन्तु कोई उपाय न था। महाराणा के भील-बस्धु 
भी हु:खित भाव से खड़े थे। विरकाब से जिस वीर केसरी के साथ रहकर उन्र 
लोगों ने शुख और दु:ख के दिनों में उतकी सहायता की थी, आज उनके वियोग से 
उत्तके कोघन सरल जंगली बम्धुओं के हृदय में भी करणा का सागर उमड़ रहा 
था। परन्तु सब लाचार थे! प्रताप की प्रतिज्ञा अटल थी। उब लोग यह जानते 
थे। दूगरे रोकने का कोई कारण भी किसी के पास न था। बेचारे सद गरीब किस 
हिम्मत प्र उन्हें रोककर रखते ? और पहाड़ पर मुगतों से महाराणा के परिवार 
की कष्ट भी बहुत मिल रहा था। सबके-सब काठ के पुतले की तरह खड़े हुए 
घिदाई का वह करुण दृश्य देख रहे थे । 

विधाता की धच्छा बड़ी बलवान होती है। वह चाहे तो राई को पर्वत और 
पर्वत को क्षणमात्र में. राई कर दे सकता है। उसी ने प्रताप की बबर ली। यहू 
उनकी अच्तिम परीक्षा थीं, जब मस्भूमि को पार कर जाने का संकल्प उन्होंने वढ़ 
कर लिया, नब' उनकी तपस्या भी सिद्धि के आसन पर पहुँच गयी, और स्वाधीतता 
की देवी उत्त पर प्रसनन्त हो गयी । उनके सामने एक बह दृश्य उपस्थित हुआ, जिसे 
देखकर प्रताप के आइचर्य का ठिकाना न रहा! विदाई के उस करण मूहुर्त में वृद्ध 

स्त्री भाभाझाहु वहाँ आ पहुँचे। बड़े सम्मात से उन्होंने महाराणा की प्रणाम 

किया। उनके पीछे वाहनों पर बहुत बन-रत्त लदा हुआ औ रहा था! भागाशाहू 
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ही दखबार महाराणा बड़ आटजय मे पद उनतरे एकाएप आने का कारण कुछ 
पहाराणा की समझ में न आया | वे एक दृष्टि थे अपने विश्वस्त वृद्धनमस्टी की 
ओर देखते लगे । भामाशाह विनीत शब्दों मे मताराणा ? प्रा्थता करके कहने लगे 
“मेबाड़ के रत्त | सिसोदिया कुल के कमल : इस वृद्ध सेवक की एक आर्थना है उसे 
पुरा कीजिए । 

भामाशाह के शब्द सुनकर महाराणा ने कहा, “भाई, यथाशवित तुम्हारी 
ब्रार्थना पूरी की जायगी | तुम और तुग्हारे वशवालों की धवा मे मेवाड़ राज्य का 
विशेष उपकार हथ! है। तुम्हारे जैस विश्वस्त कर्मचारी बड़े भाग्य से प्राप्त होते 
है। परन्तु इस समय तुम जातते हो, हम बिल्कुल अजकत है, त हमारे पास राज्य 
है, न धव, न लोकबन है । ऐसी दशा भे हम तुम्हारी प्रार्थना पुरी कर सकेंगे, इस 
विषय में हमें सन्देह हो रहा है! 

भामागाह मे विजय से मद्गद होकर कहा, “आपकी दवित इस दास की दृष्टि 
में पहले से अनेक गुणों में अधिक हो गयी है। और धन, जन तथा राज्य के सम्बन्ध 
में जी आपने कहा, सो इस दाय का तो यहुं विचार है कि श्रीमान्‌ के पहले से 
अधिक कूटुम्बी हो गये हैं। मेवाड़ के प्रत्येक मनुष्य के हुदय पर आपका अधिकार 
हो गया है। धन मेबाड़ के अधिवामियों के पास जितना है, कब महाराणा का ही 
है। मैं बिनयपुर्वेक महाराणा की सेवा में अपना सर्तस्व धन भेंट करने के लिए ही 
आया था, प्रार्थना यह है कि इस धन को महाराणा स्वीकार करे । 

भरामाशाह के भक्त से भरे हुए शब्दों को सुनकर प्रताप चकित रह गये । 
त्याग की महिमा देखकर उनकी आत्मा को बडी प्रसन्नता हुईं । मेधाड़ की गोद में 
इस तरह के रत्न पैदा होते है, प्रताप का वक्ष गर्ब॑ से स्‍्फीत हो उठा । परच्तु नीति 
के वश हो उन्होंने कहा, “मन्त्रीवर, यह घन तुम्हारा है, इसको हम अहण न करेगे, 
यह हमारा धर्म नहीं है। आज बडे अच्छे घुह॒ते मे तुम आये । हम मेवाड़ राज्य से 
बाहर जा रहे हैं। यहाँ की विपत्ति अब सही नहीं जाती । कोई सहायक भी नहीं 
रहा । और अब हम इस भूमि के राजा भी नही हैं। इसलिए अपने प्राणों और 
अपनी स्व॒तन्त्रता की रक्षा के लिए हमें किसी ऐसे स्थान में चलकर रहना चाहिए, 
जहाँ कुछ निदिचन्त रह सके । अकेले युद्ध भी नहीं होता । मुग्लों स जी घबरा गया 
है। तुम आये, यह अच्छा हुआ । मेवाड़ से विद/ होते ससय हमने तुम्हें भी अस्तिम 
वार के लिए देझ्ल लिया | अब हम धन लेकर क्या करेगे मन्जीजी, सुख-भोग हमारे 
भाग्य में लिखा ही नहीं है ।” 

महाराणा के मर्म॑स्पर्शी शब्दों को सुभकर भाभाद्ाह रोडदिये। संघ हुए 
कम्पित कण्ठ से वृद्ध ने कहा, “महाराणा, आपकी मेवादट के उद्धार के लिए यररि 
इतना बडा त्याग करने का अधिकार है, तो क्या मुझे एक छांटा-सा त्याग भी आए 
न करने दीजियेगा ” आप हमारे सम्राट हैं, हमारे धन पर आपका नहीं तो फि 
और किसका अधिकार है ? इस वृद्ध अवस्था में मैं मेवाड को स्वतस्त्र देखक' 
महू, मुझे बडी भाशा है महाराणा मैं हाथ जोड़फर प्रार्थेत्ा करता हैं मेरी दच्क 


पूरी कीजिए 

... महाराणा न गम्भीर होकर कहा तुम्हारा हृदय नियल और आत्या पवित्र 
है। तुम्हारे देश का कल्य घहा दाद सुन्न तुम निम्ित्त करने क जिए आये हा 
तो मे बड़ो अत्तनता सर तुम्हार काय का भार प्रहण कहँगा । आह ! व्या वह दिन 
भी कभी होगा, जब भेवाड़ से धबनों के पैर उसड जाएेगे |“ 

“महाराणा, आप यह क्या कहते है कि आप सिमित्त होकर रहेंगे, नहों, कार्य 
और कारण दोगों आप ही है, मैं आपको-- अपने मकराणा को-- अपने उत्तरा- 
घिकारी को अपना धन-रत्त दाव कर रहा हूँ कि यह धन देश की रक्षा के सिमित 
खचे कीजिए। मैं दाता और इस कार्य का प्रवात नही' हूँ । यह सब मुझे आप ही के 
यहाँ से मिला है, इस पर मेरा अधिकार कुछ भी नही है। देश का धन देश की 
विपत्ति के समय अवश्य खर्च किया जाना चाहिएं।” भामाशाह ने विनयपूर्यक 
महाराणा की देखते हुए कहा । 

चम्दाबत सरदार और अध्यान्य वीरों को इससे अत्यन्त प्रसततता हुई। सब 
लोग मारे हुए के वारम्वार भाभाभाह को धन्यवाद देने लगे । प्रताय ने पामाशाहु 
का घत स्वीकार कर लिया और उसी समय सरदार चन्दावत को आजा दी कि 
राजपूत-सेना के जो सिपाही पहले हमारे यहाँ थे, उन्हें शीत एकत्र करो और नयी 
सता भी काफी संख्या में इकट्टी करो | लेकित इस कार्य को चुपचाप करता । 

महा राणा को फ़िर से युद्ध की तैयारी करते देख, भामाशाह की हार्दिक सुख 
प्राप्त हुआ। उनके उपाजित क्षत से देश को स्वतन्त्रता आप्त होगी, अपनी भूमि 
पर वीर राजपूत सीना त्तानकर चलेंगे, सुगलों का अत्यातार दूर होगा, गोवध्न 
बन्द हो जायगा, इत सब सविष्य की सुखकर बातों का स्मरण कर भामाशाह की 
आत्मा की मानों उस मर्त्यलोक में ही अमरता का रसास्वावन मिलने लगा। 


सप्तदश परिच्छेद 


मेबाड़ का उद्घार 


प्रताप की तपस्या सिद्ध हुई | हम पहले ही लिख चुके हैं कि जिस दिल राजपूताना 
वी विज्ञाल मरुभूमि को पार कर जाता उन्हें सुगम और मस्तक झुकाना अगत जान 
पढ़ा, उसी दिस स्वतस्त॒ता की निः्करुण-देवी का अजस्र आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त 
किया । वे मुक्त हुए; उन्हें साधन पिला; युद्ध की तैयारियाँ होने लर्गी; बीरों की 
पैसा फिर उसी प्रकार प्रबल जलखारा की तरह प्रताप के हृदग के सागर ते मिलने 
के लिए मेवाड़ के स्थान-स्थान से आने लगीं | 
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बिता विपक्षियों को किसी प्रकार की खबर हुए, एकास्स पहाड़ी भ्रू्भाग पर 
प्रताप की विशाल राजपुत-सेसा एकन्र हो गयी। सब सामस्ल-सरदार भी अपने 
महाराण। की सहायता करने को लिए आने लगे। इस वार शोरगुल कुछ न था। 
प्रतिशा की गम्भी रता, दुढ़ता और प्रौन ही सेता में एक छोर से दूमरे छोर तक 
दिखलायी दे रहा था। अत्याचार के उद्दाम पच्छ खल शारान का बदला लेने के 
लिए ही मानो वह महामौन आज एक दूसरे रूप से शत्र का सामसा किया चाहता 
है। कहीं किसी प्रकार की जयध्वनि नहीं सुनायी पड़ती, कहीं कोई युद्ध का वाद्य 
नहीं बज रहा, किन्तु फिर भी इस ग्रम्भीरता में जो अपराजित वीरता विराजमान 
थी, वह उस पहले के महासमर हल्दीघाटी के युद्ध में न थी। उस समय ऐद्वर्य का 
अहंकार राजपू्तों में भी था। उस समय गर्च की घोषणा, अल्पसंख्यक होने पर भी. 
राजपूतो में यथेष्ट थी । वह बीयें का परिदर्णनग था और यह अभीष्द प्राविका 
मौन! उसमें जितनी चहल-पहल थी, इसमें उतती ही सावधानी । उसमे आत्म- 
व्याय था, इसमें जआात्म-रक्षा | वह ऐदवर्य की मृत्यु थी, यहू ऐण्बये की तृष्णा। बह 
स्वच्छन्द, मुंबत, अनाहुत और अबाघ था, यह नियन्त्रित, अवरुद्ध, भाहुता और 
सेभला हुआ । 

प्रताप ने एक वार अपने सुसज्जित वीर राजपूर्तों को देखा । तपस्वी अ्रताए के 
लिए अब छाब्दों द्वारा सैन्य को उत्तेजित करते को आवध्यक्रता न॑थी, उनकी 
भौन साधना से मेवाड़ के प्रत्येक घर में वथेष्ट उत्तेजना भर गयी थी। उन्हे अपनी 
भोर ताकते देखकर ग्ेता स्वेप्ठ हो गयी, मानो इशारा करने की आज्ञा चाहती 
है। 

प्रताप देवीर की ओर चले । सेना के सुशिक्षित सरदार अपनी-अपली वाहिनी 
का इस तरह संचालन कर रहे थे कि पद-शब्द में भी वे यथेष्ट ध्यान रखते थे | 
देवीर नामके स्थात मेवाड़ के उत्तर की तरफ है। वहाँ दा।हुनवाजखा अपनी मुगल- 
सेला के साथ पडे हुए थे। पहले उन्हें प्रताप की ख़बर कभी-कभी मिल्लती थी, 
परन्तु इधर बहुत दितों से प्रताप का कोई संवाद न पा, वे निदचेष्ट हो रहें थे । 
कभी-कभी उन्हें कोई कहता, प्रताप अब मेवाड़ छोडकर कहीं चले गये है। पहले' 
प्रताप मेवाड़ छोड़ते को तैयार थे ही, परन्तु एकाएक फिर से युद्ध करने का साधन 
मिल जाने पर झुक गये, परस्तु प्रताप के प्रिय अनुचरों ने तेजी से यह झूठी ख़बर 
फीला दी कि महाराणा मेवाड़ छोड़कर चले गये । तमाम राजपुताने में यहू संवाद 
आग की तरह फल गया । सेवापति शाहनवाज खाँ ने भी सुना । उन्हें भी विश्वास 
हो गया। वे सुख की नींद सोने लगे। व्यर्थ का वितण्डा उन्हें पसन्‍द न था। जिस 
महाराणा के लिए वे आये थे, जब दे ही न रहे, तब अकारण प्रजा को कष्ट देते है 
फायदा के बदले तुकसान अधिक होगा। इसलिए वे और उनकी सेना ताच-रंस 
ही डूबी रही, युद्ध का खयाल ही छूट गया। 

इधर प्रताप ने देवीर में शाहनवाज खाँ पर चढाई कर दी। खाँ साहः 
तैयार न थे झ्राब कबाब और ऐए की शहरों मे बेहोश हो बह रहे थे प्रता' 


का प्रबल आक्रमण उसकी शना मह न पक्की । बची बुरी तरह मुगहों का संहार 
हुआ। राजपुत-बीर बहुत दिनों के भृज्े शेर की तरह मुगलों की हवा पर एकाएक 
डूढे, सब फोज लितर-बितर हो गयी, एक-दूसरे की मदद करने को कोई ने पहुँच 
सका । ऐसी हालत में आत्म-रक्षा के लिए भृगत-सेना भागी। प्रताप से उसका 
पीछा किया । अपाहत वामक स्थान तक प्रताप, मृगल्-सेना का संहार करते हुए 
चले गये । 

मुगलो की कुछ सेना यहाँ भी पड़ी थी। बन्नबलाये हुए राजपूदों को उत्त 
सेना की देखकर बहुत कोध आया। प्रताप की सेना हत्दीघाटी के समर के बाद हे' 
बदला चुकाने के लिए पागल हो रही थी। वह मुगलों के अत्यात्रार वर्षों तक चध- 
ताप सहती रही थी । इस समय व्याज समेत अपनी पिछली कप्तर पूरी क्र रही 
थी। अपाहन के मुगल-सिपाहियों को भी उसने तल्वार के घाट उत्तारा ! 

विजय राजपुतो के लिए महामस्त हो गगी | उनका उत्साह बढ़ गया । जिस 
वीतिसे इस वार उन्होंने लाई ठावी उनकी वही नीति रहो। और यहाँ से महाराणा 
ने कमलमीट पर चढाई कर दी! कमलमीर उसकी बड़ी प्यारी भरुत्ति थी। यहां 
उन्होंने अपनी पूर्व तपस्या के दिन बिताये थे। यहाँ बादशाहो-फोज के सेनापति 
अबदुल्ला खाँ थे । इनकी फौज ते भरसक महाराणा के राजपूद सिवाहियों से तोहा! 
बजाया, परन्तु अड्ड ने सके। आाँषी के उखड़े हुए पेड़ों को तरह अबदुल्ला ही फौज 
के सिपाही चीर राजपू्ों की मार खाकर घराशायी होने लगे! इस संग्राम में येत्ता- 
पत्ति अबदुल्ला खो भी मारा गया। राजपुतों को शक्ति दुंम हो चली । तुफान की 
वरह राजपूत-सना अपने छूटे हुए किलों में घुसकर अधिकार जमाने लगी। हलल्‍्दी- 
घाटी के महासमर में जितने राजपुत्रों का वाश हुआ था, उससे अधिक मुगलों के 
प्राण इत राजपूतों ने अपनी विजय में लिये। 

कपमलभी र और गोगुण्डा विजय के बाद एक साल के अन्दर-ही-अचर |586 
ई., में अपने 32 किलों पर प्रताप ने फिर अधिकार प्राप्त कर लिया । 

चारों ओर मेवाह में जहाँ मृगलों का विजय का झण्डा उड़ रहा था, चहाँ 
स्वतम्त्ता की विमन वैजयन्ती फहराने लगी । अकबर के पास मुगशों की पराजय 
का समाचार पहुँचा। परत्तु फिर उच्दोने महाराणा पर आक्रमण करता उचित्त 
नहीं समझा । वे राजपुर-बीरों का लोहा मात गये। उधर भाभाणाहु का दिया 
हुआ धन अब तक की लक्षाई में खर्ब हो गया। महाराणा को धन का ब्रभ्नाव 
हुआ । मार्नताभिह से बदला लेने की जलन भी क्षय तक उनके हुदय में बनी ही थी। 
उन्होंने अम्वर राज्य के प्रधान वाशिज्य-स्थान माल पर बढ़ाई की और उसे लूट 
लिया । इस लूट में महाराणा को प्रचुर अर्थ सिला । उनका धवायार फिर धन से 
परिपूर्ण हो गश्ा । 

इसके परचात्‌ महाराणा ने अपनी नवीन राजधाती उदयपुर पर बढ़ाई की । 
राजपूृतों की नवीन शिजग्र का समाचार चारों कोर फैल चुका था। झन्र्‌-दन सदा 
ही सर्यक रहा करता था। उससे उद्गपुर छोड़ दिया। बिना परिश्रम के ही 
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भहाराणा को उदयघुर का अधिकार मिल गया । उन्होने इसे ही अपनी राजधादी 
बताया । 

चारो ओर राजपूतों की विजय का हषत्साह छाया हुआ था। भहाराणा के 
पराजित होने के बाद से मानो मेवाड़ का हर्ष-स्लोत सूख गया था; आवन्द का प्रवाह 
क्रमश: बन्द हो रहा था। अब फिर वैस ही विमल घारा बहने लगी। साधारण 
लोग तो आनन्द मना रहे थे, परन्तु महाराणा के मन को शान्ति नथी, उनके 
भाग्य से मानों तपस्या के सिवा सुखोपभोग लिखा ही न था। वे चित्तौड़ की 
चिन्ता में सूख रहे थे। सब कुछ तो उन्होंने मुगलों से प्राप्त कर लिया, परल्तु 
अपने राज्य के प्राण-स्वरूप चिंत्तीौड़ का उद्धार न कर सके। वहाँ पूर्व बत्‌ मुगलो 
का ही अधिकार रहा। प्रताप को इसकी चिता में कभी क्षण भर के लिए भी 
आराम न मिलता था । 


अध्टादश प्रिच्छेद 


महाराणा की मृत्यु 


प्रताप की साधना को सफलता तो मिली, परन्तु उन्हें सम्तोष न हुआ। उनके 
प्राणों का प्यारा, पूर्व पुरुषों की अजित कीति का भौरव-स्थल, 'राजपूतों के 
इनिटास का प्रधान केरद्र, राजस्थान के मुकुट का लिरोमणि चित्तौड़गढ़ मुसलमानों 
के अधिकार में रह गया। महाराणा इसे न जे सके | यह चिन्ता उत्तके हृदय को 
प्रतिदिन जजेर कर रही थी। उनके शरोर मे घन लग गया। पहले ही वे तपस्था 
के भार से आक्रान्त हो रहे थे, शरीर में पहले जैसा बल न रहा था, अवस्था भी 
अब ढलने पर आ गयी थी ! इस प्र विजम भी अधुरी रही । महाराणा का घरीर 
ऋमश: टूटता गया । 

चित्तौड़ के विशाल स्तम्भो को पास ही की पहाड़ी पर से देखकर महाराणा! 
का हृदय विदीर्ण हो जाता था। 'ये कितने गौरव के स्तम्भ आज बबनों के अधिकार 
में उच्च होकर मानो लज्जा से अबनत हो रहे है, आँसू बहाते हुए मेरी ओर एक 
दृष्टि से देख रहे हैं। कितनी कठोरता, कितनी तपस्या, कितती वीरता, कितना 
प्रांजल सतीत्व इस रत्नगर्भा भूमि ने प्रकठ किया है। और मे इसकी लुलता मे 
कितला दुर्बेल मनुष्य अधिकार सेकर पैदा हुआ कि इसका उद्धार भी तन कर सका ।' 
प्रताप की आँखों मे अविराम ऑॉसुओं की घारा वह चलती थी । ने एक दृष्टि से 
उन अ्यूग तुल्य गुम्बर्जों को देखते ही रहते 

परन्त इसका कोई उपाय नथा यहाँ अकबर की सेना पूर्ण शक्ति से 


भुसल्मानी-बादशाही झण्डा गारे हुए थी। स्पर्डा कै लिए सकबर ते इसे ही अपता 
प्रवान केखद्र समझ लिया था। इसकी रक्षा राजपूतों से तिगुवी सेना मुस्तैदी के 
साथ कर रही थी। कई भुसत्मान प्रेतापत्ति पे । 

अरह्वाराणा प्रताप उच्चकोटि के भावक पुरुष थे, उतने हो कोमल भीये। 
चित्तौड़ पर अधिकार त कर सकते के कारण उनके कोमल हुदय को जो छोट लगी 
थी, वह फिर अच्छी नहीं हुईं। दवाएं अनेक प्रकार की की गयीं। परन्तु रोग 
असाध्य होता गया ) उन्हें कोई विशेष रोग तो था नहीं, जो दवा से अच्छा हो जाता । 
उनकी आत्मा में चिन्ता और खिलता का जो रोग था, उसकी दक्ष वैद्य की पहुंच 
के बाहुर की बात थी। न चित्तीड़ का उद्धार हो सका, व बरहाराणः अच्छे हुए । 

उन्हें ऋमश: क्षीण होते हुए देखकर सामत्त-सरदार गण भी विम्तित होने 
लगे। महाराणा का जीवन भी अब संशयात्मक जान पड़ने लगा। उन्होंने शब्या 
की शरण ली । अब उठने की शवित भी उनमें ते रह गयी । 

एक रोज सन्ध्या के बाद प्रदीप के प्रकाशन में महाराणा ने अपने चारो ओर 
बैठे सामस्त सरदारों से कहा, “अब हमारे जीवन की आशा तुम नोग छोड़ दो। 
परम्तु अन्तिम समय में, कहते हुए ६:ख होता है, मेवाड़ के उद्धार के कार्य में अ्रव 
दिथिलता जा जायगी ! अमरर्तिहु विलासी है। वह कठोरता का ग्रहण ते कर 
सकेगा। हाथ ! बितौड़ की दशा में कोई परिवर्तव न हुआ । हमारे बीरों ६ हमें 
विश्वास दिलाओ, सत्य कहो, स्वदेश की रक्षा में तुम लोग पीछे न हटोंगे, 
स्वतस्व्वता की पूजा में कोई बुटि न हो पायेगी. प्रत्त के पालन में किसी प्रकार का 
उल्लंघन न होगा ।” महाराणा तुपात्त मेत्रो से अपने सामस्त-सरदारों की ओर 
देखने लगे । 

सरदार चन्दावत ने दूधरे सरदारों के मुखिया की हैसियत से ओजस्वी झब्हों 
में शात्त स्वर से कहा, “महाराणा, क्या आप हम लोगों को अबाह सागर मे छोड़- 
कर चले ही जायँगे ? आपके बिना हमारी शक्ति कौन-सी ऐसी है जो घुगलों 
का सामना कश सके ? परल्तु हम आपसे अपने आदर्श गुरु से मिथ्या नहीं कहूँये, 
आप विश्वास क्रीजिए, हमारे रहते हुए स्वतच्चरता की उपासना आपकी ऐसी ही 
होती रहेगी । आप निश्चिस्त हुजिए। महाराणा की आज्ञा का उल्लंधरत करे, ऐसी 
शक्ति मेवाड़ के किसी मनुष्य में नहीं है। तरमानुसार महाराणा के व्रत का उप 
हीता रहेगा। 

“परदार चन्दावत, तुम नहीं समझे ।” मीे स्वर मे महाराणा मे केहा,-- 
अमरखिह बेंठे हुए पैर दबा रहे थे, “अमरसिह बिलासी है, वह कुटियों का रहता 
पसन्द न करेगा। सुभ देखोंगे, उदयपुर में हमारे बाद बड़े-बड़े महल खड़े होगे। 
हम इस समय जिन कृटियों में पड़े हैं, अमरस्िह को इत्त तरह की कुटियों में न 
क्ष्खोंगे ।” इतना कहकर भारत का वह चमकता हुनता सितारा मुस्कृराया, यह 
दीपक के गुल होने के वक्‍त का प्रकाश था | सब सरदार छड़े हो गये। महयारा 
के मुख से अस्फुट ध्वति सुनायी दी। लोग शंकित भाव से एक-दूसरे को देखने 
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लगे । बह माघ सुदी 4| संवत्‌ 653 का दिन था। घीरे-बीरे हिन्दुओं के मुकुट- 
मणि प्रताप, नश्वर संसार को छोड़कर स्वर्गधाम को प्रयाण कर गये । मुसलमान, 
हिन्दू आदि सब वर्ण और सब सम्प्रदाय के लोग जिसकी प्रशंसा कर, ऐसे प्रताप ही 
एक आंदर्श पुरुष थे, शत्रुओं को भी जिनकी मृत्यु से दुःख हुआ । 


७७० 


सीखभरी कहानियां 


समझदार चण्ड्ल 


एक चण्डूल चिड़िया के कुछ बच्चे एक पके खेत के घोंसले में बिना खतरे के रहा 
करते थे। वच्चों की माँ ने कहा, “प्यारे बच्चो, लेत काटने का समय बहुत निकट 
है। किसान बहुत जल्द खेत काटने के लिए आयेगा | टस समय हमें रहने के लिए 
वर्थी जगह की तलाश करनी होगी। आज तुम जो कुछ देखो और सुनो, शाम को 
जब मैं लौदू, मुझसे कहो कि क्या माजर है ! ”' यह कहकर सुबह को वह खाने की 
तलाश में उड़ ग्यी। 

उसी शाम को जब वह अपने धोंसले लौटी, चण्डल ने अपने बच्चों को बहुत 
चंचल पाया) उन्होने कहा, "अम्मी, इस जगह से हमें जल्द हुटा ले चली । आज 
किसान अपने एक लड़के के साथ खेत देखने आया था। हमने उसे कहते हुए सुना, 
खेत काटने लायक हो गया है। अच्छा है कि कल अपने पड्येसियों की खेत काटने 
के लिए बुला लो ।* 

बच्चों की माँ मुस्करायी । कहा, “अभी कोई खतरा नहीं है। कल फिर हाल 
मालूम करो और रात को भुझे बतलाओं ।* 

दूसरे दिन जब रात हुई, चण्ड्ल के बच्चे डरे हुए अपनी माँ से मिले, "हमें 
कल यहाँ से जरूर चला जाना चाहिए, क्योंकि वह किसात आया था। उपतने अपने 
लड़के से कहा, 'यह सैती जरूर जल्द काट लेनी चाहिए। अगर हमारे पड़ोठ़ी इस 
काम के लिए नहीं पहुँचे, तो हमें रिश्तेदार को बुलाना होगा। जाओ, अपने चार्ची 
और चचेरे भाइयों ये कहीं कि कल यह खेत काटने के लिए वे आयें 

यह हाल धुनकर माँ ने कहा, प्यारे बच्चो, धबराओ नहीं । किसान के रिब्ते- 
बार पहले अपता खेत काटेंगे। लेकिन ख्थाल रखो कि कल फिर भुंझे कुल हाल 
मालूम हो जाय ।* 

तीसरे दिन बह फिर बाहुर निकली । जब रात को वह लौटी, बच्चों ते चित्ला- 
कर कहा, “माँ-माँ, उस किसान ने कहा है कि कल वह खुद खेत काटेया, अब बह 
दोस्तो या रिश्तेदारों की राह न देखेगा । फसल बिलकुल पककर झूक गयी हैं (” 

सुनकर बच्चों की माँ ने कहा, "मेरे बच्चो, वैयार हो जाओ । हमें धष्टे-भर की 
देर भी नहीं करनी चाहिए और चल देना चाहिए । अगर दुसरे के सुपुर्द काम छोड़ 
दिया जाता है तो वहू कभी नहीं होता | मगर जब आदमी खुद काम करते पर 
आमादा हो जाता है तब वह जल्द-से-जल्द पूरा होता है। 
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सिह और चूहा 


एक दफे एक सिंह से एक चूहे को अपने पंजे मे पकड़ा । चूहे ने नचिल्लाकर कहा, 
“जनाबसन, मुझे मारिए नहीं, छोड़ दीजिए | अगर आपने मेरी जान बर्दा दी तो 
मुमकित है, बदले में किसी दिन मैं भी आपका भला कर सकूँ । 

दयालु सिंह ने छोटे-से चूहे को छोड दिया। लेकिन चूहे जैसे एक नाची ज बशर 
से सहारा पाने की सोचकर वह मन-ही-मन मुस्क राया । 

कुछ दिनों के बाद वह सिंह शिकारियों से पकंडा गया। उन्होंने मजबूत 
शस्सियों के जाल में उसे बांधकर वही डाल दिय्रा । बहु जोर-जोर से गरणा और 
बधने तुडाने की बड़ी कोशिश की, मगर काम न सधा। उस वक्‍त जिस चूहे की 
उसमें जान बख्णी थी, वह बहाँ दोड़ा हुआ आया । 

उससे कहा, “मैने तुम्हें पुकारते हुए सुना, इसलिए तुम्हारी मदद को दौडा 
हुआ आया हूँ | अब समझ लो, यह मे री बारी है। यह कहकर बहू सिंह के बधने को 
अपने तेज दाँतों से कुतरने लगा। कुछ ही देर में कुछ रस्सियाँ कट गयी और बन्धन 
ढीले पड़ जाने से फिर निकलने का रास्ता निकल आया । एक दर्फे फिर बहू आजाद 
हो गया। 

बहुत कमजोर जीव भी साबित कर सकता है कि वह दया का क्ृतज्ञ है। और 
कभी-कभी बड़ी-से-बड़ी ताकतवाले भी कमजोरो के पूरे-पूरे ऋणी होते है । 


लोमड़ी और अंगूर 


एक लोमडी को अंगूर बहुत प्यारे थे। एक रोज एक अंगूर के पेड़ के नीचे खडी 
हुई । पवके अंगूरों का बढ़िया गुच्छा लटक रहा था, पर वह पहुँच के बाहर था। 
उस लुहफ़े को पकड़ने के लिए उसने छलाँग पर छलाँग मारी, लेकिन कामयात्र न 
हुईं | हर छलाँग कुछ छोटी पड़ी। आखीर को, दम भर आने पर उसने किनारा 
किया। सोचा, हाथ-पाँव मारना बेकार है । 

“मुझे इनकी चाह नही,” उत्तरी आवाज से उसने कहा, “ये अंगूर जरूर खट्टे 
है, और चली गयी। 

कुछ आवमी ऐसे हैं जो मुराद न हासिल होने पर, धोखा खिलाते हुए, दूसरों 
की नजर में, उस जादमी को---जिससे मतलब नहीं पुरा हुआ--गिराते रहते है। 
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मुर्गु और लोमडी 


एक चाल्नाक लोगडी ने एक राज एक भुर्म को पेड की डाल पर बैठा हुआ देखा । 
उसने पूछा, “बहाँ क्या कर रहे हो? मुर्ग को जमीर पर चलते-फिरते रहना 
चाहिए, न कि डाल पर बैठे रहुना। पेड़ उसके रहते का असली मुकाम नही | 
जान पड़ता है कि वह सबसे बड़ी खबर तुम्हारे कानों तक भही पहुंची ? आज 
वह हर एक की जबान पर है बह यह है कि जितने पशु-पक्षी हैं उससे धुलह हो 
गयी है) एक दूसरे पर बार त करें, इसके लिए मजबूर हो चुका है 

मुर्ग ने कहा, “यह जरूर दुनिया की सबसे अच्छी खबर है !” कहते बकत उसमे 
गरदन बढ़ाकर देखा जैमे दूर की कोई चीज देख रहा ही | 

लोगडी ने पूछा, “तुम क्या देख रहे हो ? 

मुर्ग ते जवाब दिया, “कुछ नहीं ! वह कुछ नहीं, सिर्फे भयंकर शिकारी कत्ती 
का एक जोडा है। मूह खोले हुए इसी रास्ते से आ रहे है। चाल बडी तेज है! 

घबराकर लॉभड़ी ने कहा, "ऐसी बात है? अच्छा, क्षमा करता, दोस्त, मैं 
अब तुमसे बिदा चाहती हूँ ।” . 

“आह : तुम इतनी घबरायी हुई क्ष्यों हो ? / मुर्म ने पूछा, "तुम्हारी बचत का 
कौव-सा डर है ? तुमने तो अभी-अभी कहा कि पशु-पक्षियों मे सुलह हो गयी है [* 

लोगड़ी ने कहा, “सच है ! लेकिन अगर कुत्तों से भी यहू खबर नही सुनी तो 
वे मेरे ददन में अपने तेज दाँत चुभा देंगे और मुझे यह मालूम भी ने होया कि में 
कहाँ हूँ !” यह कहकर बहू चम्पत हुई। 

चालाक आदमी बात बना लेते है। 


'में और हम 


दो पथिक आम रास्ते से चले जा रहे थे । एक एकाएक झुका और घूल से एक चीज 
उठा ली । 

खुश होकर उसने आवाज लगायी, “दोस्त, देखों जरा इधर, मैंने रुपयों से 
भरी एक यैज्ली पडी पायी । 

दूसरे ते कहा, “जब हम दोनों एक साथ रास्ता चल रहे है, तुम्हें ऐसा वहीं 
कहना चाहिए कि मैंने यह चीज पड़ी पायी, बल्कि यह कि हमते पायी ! हु 

पहले ने थैली अपनी जेब में रखी । तब्र तक जल्द हो उतके पीछे ऊंची पुकारें 
उठने लगी । उन्होंने कुछ आदर्मियो को पीछा करते देखा, जिन्हें एक बादपी 
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रास्ता दिखा रहा था। उसने तीखी आवाज सै कहूा- - 

“बे हैं--बे हैं। वे चोर । जिन्होंने मेरी थैली चुरा यी है। पकड़िए, भले आद- 
भियो, इन्हें पफड़िए और इसकी जान ले लीजिए । 

जिस राही ने थैली पड़ी पायी थी, कहा, “हाथ, ऐसी दुनिया को हम क्या करें 
दोस्त, हम एक साथ नेस्त हुए ।” 

“नहीं जी,” साथी ने जवाब दिया, “ऐसा नहीं कहना चाहिए । वल्कि कहो मै 
कही का ने रहा | मैं हर॒गिज जान से हाथ धोनेवाले मामले में साथ नही दूँगा।' 


हिरत का छौना और हिरन 


एक छौसे ने एक दिन हिरन से पूछा क्‍यों बह शिकारी के कु्तों को देखकर भाग 
खड़ा होता है। छौने ने कहा, “तुम उनसे काफी बड़े और बलवात्त हो । तुम चाह्दो 
तो उन्तसे लड़ सकते हो । तुम उनसे हथियारों से ज्यादा लैस ही! तुम्हारी लम्बी- 
नुकीली सीगें उनका पेट फाड़ू सकती हैं। उसके दाँतों के सिवा और कुछ नहीं। 
तुम्हारे पैर उनके पैरो से लम्बे हैं और तुम्हारी खुरियों में ज्यादा कड़ापन' और 
तेजी है। मेरी समझ में नही आता, तुम पालतु कुत्तों ले क्यों घबराकर भागते हो !* 

हिरन ने कहा, “तुमने जो कुछ कहा, सही है। यह वही है जो बहुत दफे मैं खुद 
मन-ही मत कह चुका हूँ । लेकित कितता भी मैं दिल कड़ा करूँ जब उत्तकी आवाज 
कान में आती है, मैं भाग खड़ा होता हूँ |” 

खत्तरे का सामना करने से बहस करना आसान है। 


साँखो का पेड़ और बौंडी 


एक मामूली छोटी-सी बौड़ी एक बड़े और हरे-भरे सांखो के पेड़ के तीचे फैली थी। 
साँखो को पेड उससे नफरत करता था। बह यह सोचता हुआ गरूर से भरा था 
कि दुनिया में सबसे चतुर और सुन्दर बह्ढी है। 

कभी-कभी वहू कहा करता था, “मेरी ओर देखो, मैं जंगल के कुल पेड़ों में 
सबसे लम्बा हूँ | मेय सर आसमान के त'रों को छूता है। मैं ऐसी बहुत सी बातों 
मे बढ्या चढा हूँ मुझी से जद्ाजो के बड़-बड मस्सूल बनते हैं, जो एक से पूसरे 


सांगर को आते-जाते हैं। मुझी ते लोगों को लकड़ी मिलती है झिससे वे ऊँची-ऊँची 
इमारतें उठाते हैं। मैं दवा के काम भी आता हूँ, जिम्नसे लोग दीरोग होते हैं। 
मगर, बताओ, यह तीचे पड़ी नाचीज बोंडी किस काम को है ? वह जमीस पर घुदमे 
टेके हुए बढ़ती है जैसे कोई मामूली कीड़ा हो । वह किसी काम में नहीं बाती, केवल 
हानिकारक है । पास जो कुछ रहता है उसी को पंजों से बढ़कर पकड़ती है।” 

बौंड़ी कुछ देर तक साँखो की गरूर से भरी बातचीत युनती रही। किर सादगी 
से जवाब दिया, “अग्रर तुम्हारा पारा इतना चढ़ा न होता तो तुमने यह भी कहा 
होता कि नाचीज होने पर भी यह अच्छे काम आ सकती हैं। लेकित, अर, तुम 
इतने भाग्यवान्‌ नहीं जितनी मैं हूँ । लकड़हारा जब अपनी तेज कुल्हाड़ी लेकर पेड़ 
काटने आयेगा तब यहू न सोचना कि तुम्हें साँखो होने से बौँडी हीना पसन्द हैं।” 

बहुतों का विचार है कि बाँड़ी की तरह शामोशी से बिना खतरे के विवाह 
करना आँख उठाकर ऊँची जगह रहने से अच्छा है! 


दो घड़े 


एक छड़ा सिद्ठी का बता था, दूसरा पीतल का । दोनों ददी के किनारे रखे थे। 
इसी समय नदी में बाढ़ आ गयी, बहाव में दोनों घड़े बह चले । बहते समय मिट्टी 
के घड़े मे अपने को पीतलबाले से काफी फासले पर रखता चाहा। 

पीतलवाले घड़े मे कहा, 'तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्के ते लगाऊंगा। 

सिट्ठीवप्ले ने जवाब दिया, "तुम जात-वूझ्कर मुझे धक्के न लशाओगे, सही 
है; मगर बहाव की वजह हम दोनों जरूर हकरायेंगे। अगर ऐसा हुआ ती तुम्हारे 
बचाते पर भी मैं तुम्हारे धक्कों से न बच सकूगा और मेरे टूकड़े-टुकड़े हो जायँगे। 
इसलिए अच्छा है कि हम दोनों अलग-अलग रहे ।* 

जिससे तुम्हारा नुकसान हो रद्दा हो उससे अलग रहना ही धच्छा है, बाहे वह 
उस समय के लिए तुम्हारा दोस्त भी क्‍यों व हो। 


लोमडी और कौआा 


किसी सभय एक चालक बुड़ढी लोसड़ी ने एक कौए को डाल पर चैट ह्‌ञा देखा । 
बहु चोंच में एक बढ़िया पेड़ा दबाये हुए था। लोगड़ी भूखी थी। पेड़े में भज़र 
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गड़ाये देख रही थी | कौआ पहुँच में बहुत दूर था। कुछ अरसे के बाद उसने मन- 
चाही चीज पाने के लिए जल्द एक तजबीज लबाई ! 

बह पेड़ के तने के पास बैठी और ऊपर कौए की तरफ वमकीली आँखों ते 
देखने लगी । ''अजी, जनाब कोए साहब, बाहू, कितने खूबसूरत € आप ! ” उसने 
पुकारकर कहा, “आप कुल चिड़ियो मे बढ़कर है। आपका ऐसा रण है जैसा कभी 
चढ़ा नहीं । अगर आपकी आवाज थी ऐसी ही मिकली, तो बन्नक आप चिट्टियों 
के राजा कहे जायेंगे । 

तारीफ के इन अलफ्राज से कौए का कलिजा! उछलने लगा। अपनी आवाज 
की बानगी देने और यह साबित करने के लिए कि बहु भी वैसी ही लासानी है, 
उसने चोंच खोली । पेड़ा लोमषी के पैरो के पास आ मिरा। उससे उसकी उठाकर 
चट किया और चित्ला-चिल्लाक्र कहती हुई नौ-दो-ग्या रहू हो गयी--“मैंने 
तुम्हारी खूबसूरती पर तारीफ के पुल बांधे, जनाब कौए साहब, मगर तुम्हारी 
अक्ल पर परदा ही पड़ा रहते दिया ।' 

दुश्मत की तारीफ में आनेबाले को नुकसान परठाना पड़ता है | 


जंगल और कुल्हाड़ी 


किसी एक लोहार को नयी कुल्हाड़ी का काम मिला । उसे पूरा करके वह जंगल 
के पास गया। उससे उसने उत्तनी लकड़ी माँगी जितनी से कुल्हाड़ी का बेंट बन 
सकता था । 

जंगल ने सोचा, इतली-सी माँग पूरी करना कोई बड़ी बात नहीं। उसने 
लोहार को लकड़ी दी । लेकिन पेड़ों की समझ में भाते ही कि इतनी लकडी से बाद 
को सारे-के-सारे पेड़ कुल्हाड़ी की धार पर उत्तार दिये जायेंगे, वे चिएलाये---' यह 
दोष हमारी ही नासमझी का है कि एक समय इससे हमारा ताक्ष हो जायगा। 


खरगोश और मेढक 


बहुत पुराने जमाने में चोगडे या खरगोश अपने भाग्य को बहुत रौया करते थे। 
अन्त में उन्होंने अपनी बुरी हालत के झुधार के लिए एक सभा की 


एक ने कहा, भाडयो, मेरा स्थान है, सारी दुनिया में हमीं सबते बंदनसीब 
हैं। हमें आर्दाभियों, कुत्तों और बडो-बड़ी खूँखार चिड़ियो की कृपा पर रहता पढ़ता 
है। ऐसे और भी बहुत से जीच हैं जिनके वाम हमें नहीं मालूम । हमें हमेशा खतरा 
रहता है । एक क्षण को युख्ध या शान्ति हमे तहीं मिलती | हम सांस लेने के लायक 
नहीं । हमे दरअसल इस भय और अशान्ति के करण हयेशा के लिए दम तोड़ 
देला चाहिए ।* | 

दुसरे खरगोशों ने दिल से उसकी ताईद की और कुज्ञ जमाजत का यह ऐैसला 
हुआ कि सीधे पत्ती ये डूब मरदा चाहिए। पास की ददी की ओर वै देज-कदम 
बड़े और ऐसे शीर-गुल के साथ बाँध पर पहुँचे कि उनसे भेहकों का एक दल इर- 
कर बदहंबास हो गया । 

खटगोशों से घबराकर मेदक करारे से नदी में करने लगे | एक पुराने गश्थीर 
खरगोश मे यह देखकर अपने साथियों को नदी में कृक्कर जात देते से रोका | 

उसने कहा, “भाहयों, हमें धीरड से काम लेगा चाहिए और फिर कुछ दिन 
जीने के लिए लौट चलता बाहिए; क्योंकि हमारे भाग इतने तहीं फूटे जितने के 
लिए हम सोचते हैं। तुम देख रहे हो, दुनिया में ऐसे भी जीव हैं जो हमसे बैच ही 
कॉपते हैं जैसे हम दूसरों से ।* 

हमारे कैसे भी बुरे दिन हो, हमसे भी गिरी हालतवाले मौजूद है। 


खच्चर और छाँह 


एक दूर की देहात की बात है। गरमियों के दिन थे। एक आदमी ने एक खच्चर 
किराये पर लिया[। उसे एक शहर में कुछ मात्र लाद ले जाता था। शिक्षत की 
गरमी थी। किरन इतनी उम्र थीं कि उस आदसी की आराम करने के लिए रास्ते 
के किनारे तत्सता पड़ा । खल्चर की छाँह में वह गाराम करने लगा। बहाँ कोई 
दूसरी छाँह न थी । 

खज्चर का किरामेदार इस तरह आराम कर रहा था, पर उसके मालिक मे 
बह तेज धूप खड़े-खड़े बरदाक्त न की ग्रयी । उसने झटककर कहा, “चलो, सच्चर 
इाहुर तक के लिए किराये पर लिया गया है, न कि बीच में पेड़ की छाँह बनाने के 
लिए ।* 

किरायेदार ते कहा, “जब तक शहर का रास्ता पद्म नहीं होता, खच्चर मेरा 
है, तुम किराया ले चुके हो ।” 

“जरूर,” खच्चर के मालिक ते कहा, “तुमने खच्चर को किराये पर लिया 
है, न कि छाँह को । 

समझदार आदमी उतना ही देता है जितना हक है। उम्रप्ते ज्यादा नहीं । 
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पुअर और गधा 


एक खास मामले में एक सुअर और एक गधे की लडाई दी गयी। अन्त में उतर 
दोनों ते मत से ठान ली कि वे एक दूसरे से निपद लेंगे। सुअर को अपने लस्‍्दे 
नुक्कीले दाँतों पर भरोसा था। उसते सोचा कि उसके दुश्मत के पास सर और मुँह 
को वचानेवाला वैसा कोई हथियार नहीं, इसलिए बह आसानी से उसे ले-दे लेगा 

यहु सोचकर बह गधे पर टूटा । ज्योही वह पहुँच के अन्दर आया कि गधा 
घूम गया और गुर्मे से भरकर उसके सर पर दुलत्ती जमायी । सुअर के पैर उसड़ 
गये, बहू कॉपा और पीछे हटा । जब बाल करने की ताव आयी, तब उससे कहा, 
“मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम भुझमे इस दूरी तरह ऐश आओगे ।” 

विपत्ति ज्यादातर बही से आती है जहाँ से उसकी आशा नहीं की जाती । 


कंजूस और सोना 


एक आदमी था जिसके पास काफी जमीवारी थी, मभर दुनिया की किसी दूसरी 
चीज से सोने की उसे अधिक चाह थी। इसलिए पास जितनी जमीन थी, कुल 
उससे बेच डाली । और उसे कई सोने के दुकडों में बदले । सोने के इन टुक्डों को 
गलाकर उससे बढ़ा गोला बनाया और उसे बड़ी हिफाजसत से जमीन से गाड़ दिया! 
उस गोले की उसे जितनी परवाह थी, उतनी न बीबी की थी, न बच्चे की, वे खुद 
अबनी जान की । हर सुब्ह वह उस गोले को देखने के लिए जाता था भौर यह 
मालूम करने के लिए कि किसी ने उसमे हाथ नहीं लगाया, वह देर तक नजर 
शड़ाये उसे देखा करता था । 

कंजूस की इस आदत पर एक दूसरे की निगाह पड़ गयी। जिस जगह बहु 
सोना गड़ा था, धीरे-धीरे वह ढूँढ़ निकाली गयी। आखिर में एक रात किसी भे बह 
सोता भिकाल लिया । 

दूसरे रोज सुब्ह को कंजूस अपनी आदत के अनुसार सोना देखने के लिए 
गया, मगर जब उसे नह गोला दिखायी न पड़ा, तब बह गम और गुस्से से जामे 
से बाहुर हो गया । 

उसके एक पड़ोसी ने उससे पुछा, “इतना मन क्यों मारे हुए हो ? असल मे 
तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं थी, फिर कैसे वह तुम्हारे हाथ से चली गयी ? तुर 
सिर्फ एक झौक ताजा किये हुए थे कि तुम्हारे पास पूँजी थी । तुम अब भी खयाह 
में लिये रह सकते हो कि वह माल तुम्हारे पास है. सोने के उस पीक्षे गोसे के 


अभह् उतना हा बेडा पत्थर का एक टुकड़ा रख दो और सोचत रहो कि वह गोला 
अब भी मौजूद है. पत्थर का वहु दकडा तुम्हारे लिए सोने का गोला ही होगा 
बेयोकि उस सोने स तुमने सोनेवाला काम नही लिया । अब तक वह भोला तुम्दारे 
काम नहीं आया उसस, आलें सेंकने के सिवा काम लेते की कभी तुमते सोची ही 
नह्ठीं । 

यदि आदमी घन का सदुपयोग न करे, तो उस धन की कोई कीमत नहीं । 


बेवकूफ हिरन 


एक हिरन तालाब में पानी पी रहा था। पाती बहुत साफ था। उप्त पर उसकी 
परछाई पड़ रही थी। उसने देखी । कैसी बड़ी-बड़ी शा्खोॉवाली, मेरी सीयें हैं।' 
उसने अभिमात भें भरकर सोचा। फिर उसते नीचे अपने दुबले-पतले पैर और 
छोटे-छोटे खूर देखे । उसने कहा, “अफप्तोस है ! दौड़ने के लिए कैसे दुर्बल अंग सुझे 
भिल्ले हैं | अगर मेरे पैर मेरी सीयों की ही तरह सुन्दर भर मजबूत होते, तो मैं 
अपने कुल दृदमनों के मुकाबले दाजी मार ले जाता ।” 

जब वह इस तरह अफप्तीप कर रहा था, उसने दूर में जाती हुई तुरही को 
आवाज सुनी । 'मेरे पीछे शिक्रारी आ रहे हैं! उसने आवाज लगायी और बात-क्ी- 
बात मे हवा हो गया । 

दिकारियों की आँखों के सामने से उसके तेज पैर और हलके सुर उसे दूर के 
पहाड़ और उपत्यका पर विकाल ले गये। देखतै-देखते वह उनकी पहुंच से बाहुर 
और रूतरे से अलग हो गया । इसके बाद वह एक घने बन में घूस । वहाँ पेड एक 
दूसरे से ऐसे सदे हुए उलझी लताओंवाले थे कि उसकी बड़ी-बड़ी शाखाओंवाली 
सीगें फैंस गयी और बहू जहाँ का तहाँ बंध गया । धीरे-धीरे वे शिकारी वहाँ पहुंचे 
और उसको पकड़कर मार डाला | 

मात को बहुत पास देखकर हिरल ने मन मारकर कहा, “हाय, मैंने अपते सर 
का ही धमण्ड किया जिससे मुझे मौत का मुँह देखता पड़ा । मैंते अपने परों की 
खिलली उड़ाई थी, अगर मैंने उसकी वैसी की तारीफ की होती तो वे मुझे बचाव 
की जगह तक पहुँचा चुके होते!” 

इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आदमी जिस चीज की तबसे ज्यादा 
कद करता है उससे बाद को उसे सबसे ज्यादा चोट पहुँचती है। लेकित बह इसकों 
समझते से कभी-कभी देर कर जाता है। जो चीजें और जो आदमी भत्ते और खूब- 
सूरत मालूम होते हैं, मुसीबत और आफत के दिनों में उनसे यही पीस मिलती हैं 
कि वे विव्वास करते लायक न थे । 
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किसान, उसका हल और सधा 


एक बेहाती किसान था । विन-भर वह अपने बैलो से खेत जीतता 'रहा। शाभ तक्ष 
तीनों थक गये। बैलों को सानी-पानी के लिए उसने घर भेज दिया, और थका हुआ 
अपने गधे पर हल और माची लादकर चढ़ा । 

पीठ पर इतने बोझ के चढ़ने पर कमजो र गधा वहाँ से एक कदम भी न हिला, 
बल्कि वहीं जमीन में गड़बसा जाने लगा। किसाम को यह देखकर दबा आयी। 
उसने गधे की पीठ पर बैठे हुए ही, हल को उठाकर अपने कत्पे पर रख लिया 
और चुमकारकर गधे से कहा, “चलो, चलो,मेरे समझदार बच्चे, मुझे तो तुम बड़े 
मजे में ले चल सकते हो ? --तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए हल को मैंने अपने 
कच्चे पर रख लिया है।' 


महावीर और गाड़ीवान 


एक गाड़ीवान अपनी भरी गाडी लिये जा रहा था। गली में कीचड़ था। गाही 
के पहिये एक खन्‍्दक में धँस गये । बैल पूरी ताकत लगाकर भी पहियों को भिकाल' 
न सके। बैलो को जुए से खोल देने की जगह, गाड़ीवान ऊँचे स्वर ने चिल्ला-चिल्ला- 
कर इस बुरे वक्‍त में देवताओं की मदद माँगने लगा कि वे उसकी गाड़ी में हाथ 
लगायें। उसी समय सबसे बली देवता महावीर याड़ीवान के सामने आकर खडे हो 
गये, क्योंकि उसने उनका ताम लेकर कई दफे उन्हें पुकारा था। 

उन्होंने कहा, “अरे आलसी आदमी, पेंजनी से अपना कृत्धा लगा, और बैलों 
को बढ़ने के लिए ललकार। अगर इस तरह गाड़ी नहीं निकलीं, तब तैरा काम 
देवताओं को पुकारना होता है। क्या तुम्हारे विचार में यह आता है कि जब तुम 
खड़े हो, उन्हें तुम्हारे लिये काम करना पड़ता है ? यह अनुचित है ।" 

जो अपनी मदद करता है, ईश्वर उसी की मदद करते हैं। 


बन्दर और लोमडी 


ने दुसरा राजा चुनने के लिए सभा को । कइयों ने इस पद के लिए अपना नाम 
रखा, मगर ऐसी ऊँची जगह के लिए एक भी लायक में साबित हुआ। आखीर 
चुनाव एक बड़े बन्दर का हुआ। उसकी चालाकी, खेल-तमाशे और पसस्तरों से 
भरी हटकतों से हुर एक ने उसे सबसे चतुर समझा और जानव रो में सबसे लाथक 
शासक माता | 

इस चुनाव से एक लोगड़ी खुश नहीं हुई। उसने छूद राजा! होते को सोची 
थी। एक बन्वर उस पर चढ़ा मालूम कर बहुत चिढ़ी | फिर उसके पंजे से छटकारा 
पाते के लिए एक तजबीज लड़ाई। हु 

एक रोज बहू बन्दर के पास पहुँची । और कान में ऐसी लगी जैसे कोई भेद 
खोल रही हो । उसने कहा, “जहाँपताह के अच्छे काम आऊँगी अगर मेरो वात 
सुनी गयी और दूसरे के कान न की गयी ।” बच्दर को, सुनने के लिए शुद-ब-खुद 
मजबूर होना पड़ा! । 

लोभड़ी में कहा, “सामने के उस निचले ज॑ंघल में धन की राशि छिफायी है; 
मैंसे देखा है; लेकिन यह महाराज के अधिकार में है। मैंने इसको छुआ तहीं। मेरे 
साथ चला जाय। मैं बता दूंगी 

दौतों साथ-साथ चल दिये। लोमड़ी बत्दर को एक ख़लारे में ले गयी जहाँ 
लस्बी-लम्बी धास और नल्ली थी । 

उसने धीरे से कहा, “यहाँ क्रमशरीफ ले चलिए, इस घास के अच्दर बापकी 
खजाना मिलेगा । 

जैसा कहा गया, बन्दर ने वैशा ही किया । देखी, कुछ ही लमद के बाद, एक 
आवाज हुई, फिर एक चीख सुन पड़ी । बन्दर जाल में फाँत लिया गया। 

मिश्वासधाती नीच, महाराज ने कहा, फिर दर्द और गुस्से १र चढने-उत्तरते 
लगे ।| 

“वाह, वाह ! भोंदू महाराज ! ” लोसड़ी ने बात मारी, फिर क्दकर कहा, 
“दूसरों धर झासत तुम क्या करोगे जब अपनी भी खबर तुम्हें नहीं। 2 


मेंढक और उनका राजा 


पुराने जमाने में लोगों का खयाल था कि देवता कही जानेवाली ताकतें जीवों पर 
समिहरबनी की निगाह रखती थीं। इस समय मेढकी का एक दल एक बड़े तालाव 
में एकसाथ रहता था। उनके दिल में जो बात आती थी, वही करते ये; लेकित वें 
जिसके बल हों, ऐसा न कोई कानून था, त नियम; कमोंकि उस पर शासन करनले- 
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वाला या उनसे काम लैनेवाला फोई ते था । घौरे-बीरै एक ही रहन-सहन से वे 
आंदी था गये। उनके जी में बस गया कि एक राजा होना चाहिए। इस विधार 
से उन्होंने कुल देवताओं के नायक मदनदेव से निवेदन किया कि बहु उनके लिए 
एक शासक भेज दें । 

मदन ने सोचा, 'मेढक अक्ल के दुश्मन है! इस विचार से उन्होंने एक बहा 
लक्कड़ उस तालाब में डाल दिया और कहा, “यह तुम्हारा राजा है |” 

उस भोटे लक्कड़ के गिरने और पानी में जोर के ट्वितकोरों के आने से भेहक 
डरे । उनकी अकल जाती रही । हर मेढ़क डुबकी लगाकर अपने बिल में पहुंचा। 
बहाँ एक अरसे तक छिपा रहा | बाहर निकलने को वहुत घबबराया | 

आखीर की दूसरों से अधिक साहसी एक मेढक ने पानी के ऊपर सर निकालते 
की हिम्मत की | उसे यह मालूम करता था कि राजा क्‍या कर रहा है। तब तक 
हिलकोरे रुक चुके थे। लक्कड़ तालाब में चुपताप पड़ा भा। उस मेढक में कुछ और 
हिम्मत हुईं। उसने एक छलाँग भरी और उस लक्कड़ पर हो रहा । इसके बाद 
उसने अपने साथियों की पुकारा, जिनकी उसे वहाँ बैठा हुआ देखकर हिंम्पत 
बढ़ी। जल्ब ही मेढकों का सारा दब्र राजा की पीठ पर विराजमान हा भौर 
उछल-कूद मचाने लगा । 

कुछ ही देर में इस खेल रे वे थक गये । “ऐसे राजा से कौन-सा फायदा ? वह 
न हिलता है,न बोलता है। ऐसे राजा के होने से त होना अच्छा है ।” उन्होंने मदन 
ते गुजारिश की कि उस लकड़े की जगह कोई दूसरा राजा भेजा जाय । 

खैर मदन ने उनके लिए ईल नाम की लम्बी पूँछवाली मछली भेज दी ; लक्षिम 
ईल का भी उन मेढकों ने वैसा ही मजाक बताया; फिर उससे भी उनका कोई 
वास्ता न रह गया। एक द्फे फिर उन्होंने मदन से राजा बदलने की आरजू की। 
पर इस दर्फ भवन देवता को गुस्पा आ गया। उन्होंते 'सटाकी' सलाम की एक दरि- 
याई चिड़िया भेज दी। उस बेवकूफ मेढकों को तब पछताने का अवसर हाथ 
आया कि वे पहले राजा से खुश नहीं रह सके । भुज्नी स्टार्क उस पर टूटने लगी 
और एक-एक करके कुल मेढकों को चट कर गयी । 

इस कहानी के पहले सुनानेवालों का कहना है, बने वक्त में जो बिगड़े रहते 
है उन्हें बुरे दिनो में धीरज से काम लेता चाहिए। आगे बढ़ने-बिगड़ने से और 
अच्छा है कि लोग जहाँ हैं बहीं जमे रहें । 


सौदागर और कप्तान 


कंप्त त ने कहा! जनाब मरे पिता भेरे दादा और मेरे परदादा समन्दर म 
डूब भरे | 

सौवागर ने कहा हो बार बार श्षभुद्र की यात्रा करते हुए तुम्हें समन्दर मे 
डूबकर मरते का सौफ नही होता?” हि 

“बिलकुल नहीं, कप्तान ने कहा, “जनाब, कूंपा करके बदलाइये कि आपके 
घिता, दादा और परदादा किस मौत के घाट उतरे १" 

सौदागर ने कहा, “जैसे दूसरे लोग मरते है, वे पर्लेंग पर सुख की मौत मरे |” 

कप्तान ने जवाव दिया, "तो आपको पत्नंग पर लेटने का जितता खौफ होता 
चाहिए, उससे ज्यादा मुझे धमुद्र में जाने का नहीं। 

विपत्ति का अभ्यास पड़ जाने पर वह हमारे लिए रोजमर्रा बद जाती है । 


'भेडिया, भेडिया' 


एक चरवाहा लड़का गाँव के जरा दूर पर पहाड़ी पर भेडें लें जाया करता था । 
उससे मजाक तरते और गाँववालों पर चड़ढी गाँठने की सोची। दौड़ता हुआ गंवि 
के अन्दर आबा और चिल्लाया, “भेड़िया, भेड़िया ! भेरी भेड़ों में भेडिया लगा 
॥ हे 

गाँव की जनता टूट पड़ी । भेड़िये खेदने के हथियार ले लिये। लेकित के 
दौड़ने और व्यर्थ हाथ-ौर मारते की बुटकी ब्ेता हुआ चरवाहा लड़का आँखों में 
मुस्कशता रहा। समय-समय पर, कई बार उससे यह हरकत की। लोग धोखा 
खाकर उतरे चेहरे ते लौट थाते थे! 

एक रीज सही-सही उसकी भेड़ों से भेडिया हगा और एक के बाद दूसरी भेड़ 
तीडने लगए। डरा हुआ चरवाहा गाँव आया और ' गेड़िया-मेड़िया !  चिल्लाया। 

साँव के लोगों ते कहा, “अबकी बार चकमा नही इलने का। निरलाता रहे ।* 

लड़के की चिहलाहुट की ओर उन थोगों मे ध्यान नहीं दिया। भेड़िये ने उसके 
इल की कूल भेड़े मार डालीं, पूके को भी जीता नहीं छोड़ा । 

इस कहानी ते यह नत्तीहत मिलती है कि जो झूठ बोलने का आदी है उसके 
सच बोलते पर भी, कभी लोग विश्वास नहीं करते । 
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भेड़ को हैरान करनेवाला क्त्ता 


एक गड़रिये के पास एक कुत्ता था। वह उसे बहुत प्यारा था। दूसरे कुत्तों से उस 
पर उसे ज्यादा भरोसा था। वह अपने ब्राथ उसे खिलाता था और दिन-रात उसे 
साध लिये फिरता था । 

एक मुहृत तक उस गडरिये और कुत्ते की दोस्ती रही । एक दिन उस गड़रिये 
ने देखा, उसकी भेड़ें बहुत परेशान है। जाँच करने से मालूम हुआ कि कुत्ते के कारण 
कुछ की जानें भी चली गयी हैं। वह कु्ते पर निगाह रखते लगा और जल्द ही उसे 
सचाई मालूम हो गयी । कुत्ते ते उसका विश्वास जाता रहा, क्योंकि भेड़ों की रख- 
वाली करने की अगह वह उन्हें दौडाता और परेशान करता था ! 

आँखें बदलकर गइरियि ने कुत्ते को पकड़ा और मरने के लिए तैयार होने को 
कहा। कुत्ते ते पुकारकर कहा, 'ऐ भेरे मालिक, क्या आप भूल गये कि मैं आपके 
परिवार का एक हूँ ? इतना सोखिए कि मैं एक वफादार नौकर ही था, और अब 
मैं बूढ़ा हो गया हूँ । मुझे मौत की सजा न दीजिए । क्या यही सजा आपको उन 
भेड़ियों को न देती चाहिए जो आपकी भेड़ों को परेशान किया करके हैं ? ” 

घुसे स्वर से सालिक ने जवाब दिया, “'तही, कभी नही, चालीस भेड़ियों का 
हमला मुझे कुबूल है, जिनका रोज का काम भेड़ों को मारता है, सगर एक कुत्ते का 
भेड़ों को हैरान करता मंजूर नहीं जिसका काम उनकी रखवाली करना है। भेड़ो 
को मारता भेडियों का स्वभाव है; मगर जब भेडों का रखवाला कुत्ता ऐसा करता 
है, वह साबित करता है कि वह दगाबाज के सिवा और कुछ नहीं ।” 

कहानी हमें यह सीख देती है कि झूठे दोस्त नीच से नीच दुश्मन हैं। 


दुमकटी लोमड़ी 


एक बार जाल में एक लोसडी पकड़ गयी । वाँव-पेंच करके वह उससे निकल तो 
भगी, मगर उसकी पूंछ जाल में फेंसकर कठ गयी । पूंछ के न रहने से उसके भर 
में बड़ा थिककार पैदा हुआ | उसने सोचा, 'बिना पूंछ के मुँह दिखाना मोहाल है। 
जो भी जानवर देखता है, मेरी खिल्‍ली उड़ता है ।' 

एक दिन उसके भन में यह विचार जाया अगर दूसरे जानवर भी बिना पुँद 
के हो जाते तो मैं आसानी से यह कलंक थो सकती थी ।' 

यह सोचकर उसने कुल लोसड़ियों को एक दिन इकट्ठा किया और उनके पूँ 
प्र भाषण देने लगी | 
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उसने कहा, पूँछ का सचमुच कोई काम नहीं । यह एक सुर्दा बोझ हर एक के 
पीछि लगा हुआ है । एक तो देखने से, इससे ख़बसूरती बटती है, दुसरे लोमड़ियाँ 
इसके व्‌ रहने से भी कुल काम उसी आगानी से कर ले सकती हैं, इसलिए मुझे 
कहना पड़ता है कि आप लोग अपनी पूछ काट इालिए 

इस तरह बह कुछ देर तक समझाती रही! सुतकर एक लीमड़ी उठकर बोली, 
“पूँछ के बारे में तुम्हारा कहना यही हो सकता है । लेकिन तुम बहु बतलाओं कि 
बया पहु सीख तुम उन्हें दे रही हो जिनके पूँछ है था उन्हें जो बिता पंछ की हैं १” 

कुछ लोग ऐसे है जो दूसरों की भलाई के लिए उन्हें सीख सही देते, बल्कि इस 
तरह वे अपना ही कोई मतलब गाँठता चाहते हैं । 


बरुणदेव और लकड़ह्यारा 


एक नदी के किसारे लकडी काटते समय लकड्ह्ारे की कुल्हाड़ी धोखे से पाती से 
अली' गगी। वह खाली-हाथ हो गया। इस घाटे की उसको गहूरी चोट तगी। अपने 
भाग्य को कोमता हुआ वह वरणदेव को पुकारने लगा ताकि उसकी कुल्हाड़ी 
उसकी फिर मिल जाये । 

वरुणदेव उसकी पुकार सुनकर वहीं प्रकट हो गये, और नदी में डुबकी लगा- 
कर सोने की बनी एक भिह्ायत अच्छी कुल्हाड़ी ले आबे, और उस लकड़हारे से 
पूछा, “क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है कं 

व्यहीं ! ” लकड॒ह्वारे ने जवाब दिया, “मेरीवाली इतनी तफीस नहीं । रे 

वरुण ने फिर डुबकी लगायी। इस वार वहू चाँदी की एक चमचमाती कुल्हाड़ी 
हे आगे और पूछा, "क्‍यों, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है ? 

धनहीं ।” उस नेक लकडह्वारे ने जवाब दिया, 'मेरीवाली यह भी तही ।” 

फिर तीसरे बार उस देवता ने पानी में डुबकी लगायी और लकड़ी के मामूली 
बेंटवाली कुल्हाड़ी लिये ढाहर निकले । 

देखते ही खुश हीकर लकड॒हारे ने आवाज लगायी, “यही मेरी कुल्हाड़ी है।' 

वरुणदेव से कहा, “तुम भले आदमी हो | देवता ऐस ही आदमियों को प्यार 
करते हैं। मेरे साथ तुमने जैसा बर्ताव किया हैं, इसके बदले मे हम तुम्हें तुम्हारी- 
वाली कुल्हाड़ी के साथ वह सोने और चाँदीवाली कुल्हाड़ियाँ भी देंगे।* 

खुशी से मरकर लकड़ह्वारा घर की लौटा, जल्द वह तभज्जुब पैदा करतेबाली 
कुल्हाड़ीवाली कहानी दूर-दूर तक फैली । सुननेवालों मे एक ने हैरत और रदक में 
आकर यहे मतसूचा बाँचा कि अगर बह मी वैसा ही काम करे तो उसकी किस्मत 
भी उसी तरह पलट सकती है। इस खयाल से वह उस नदी के तट पर गया और 
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करारे पर बैठकर एक मील से सुन पड़सेवाली तैज आवाज से चिल्लाने लगा, 
“मेरी कुल्हाड़ी ! हाथ मेरी कृत्हाडो पाती में चली गयी। अब गे क्या कर्ड, हे 
मेरे बरुणदेवजी ? 

दवता उसी वक्‍त उसकी बमल में आकर खड़ें हो गये और क्षण-भर में उन्होंने 
पानी मे गोता लगाया । जब बहू पानी रे निकले, वह अपने हाथ भें एक सोने की 
कुल्हाड़ी ले आये । 

उन्होंने एछा, “क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है ! ” 

उस आदमी मे जबाब दिया, “हाँ, हाँ, यही है । उस आदमी ने लोभी हाथ 
कुल्हाड़ी पकड़ने के लिए फैलाया। 

गुस्से मे आकर वरुणदेव ने कहा, “अवे बेहूदे गधे । जो तेरे दिल तक हाल 
मालूम किये हुए है उससे क्या तु ओछी चाल चंल रहा है 

यह कहकर वह गायब हो गये । बह सोने की कुल्हाड़ी अपने साथ ले गये । बहू 
आदमी मन मारकर अपने घर लौटा, लेकित उसके मन की आँख कुछ-कछ खुल 
गयी । 


साही और साँप 


कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। एक सांप ने, खुशामद प्र आकर एक साइी को अपने 
घविल में रहते की जगह दी । वह बिल एक छोटा-सा बिल था। उसमें घृमने-फिरने 
की काफी जगह न थी। साही के ज़रा छिलते ही उसके काटे साँप के चुभते थे । 

साँप मे कहा, “दोस्त, इस बिल में बहुत थोड़ी जगह है; दो इसमें मुश्किल से 
अट सकते हैं, तुम्हें बड़ी तकलीफ होती होगी ? 

आराम की आवाज में साही ने कहा, 'ऐसी हालत में जिसे रहने की दिक्कत 
ही उसे चला जाना चाहिए । मेरी पूछते हो, तो मैं बड़े आराम ये हूँ। अगर सुर 
आराम नहीं तो तुम जब चाहो, इस विल को छोड़ जाओ 7 

यह कहकर उसने अपनी रीढ़ घुमायी और साँप को अपनी सुरत लिकाल लेने 
को छोड़ दिया । वह उन आदमियों जैसी थी जो अपने मिले हुए हिस्से से ज्यादा 
लेने की ताक में रहते हैं। 
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खरगोश ओर कछुआ 


एक चौगड़ या खरगोश को अपनी तैज रफ्तार का घमण्ड था ! उसने धीमी चाल- 
वाले एक कछुए से मजाक करना शुरू किया! उससे कहा, “भगवान जाने मैंते 
सिकुड़कर चलनेवाला ऐसा लिब-लिब जानवर जिन्‍्दगी मे नहीं देखा । अगर सम 
दुनिया का छोर ढूँढ़ने छिकलों तो जरूर तुम हजार याल लगा दोगे !” हु 

कहुए ने कहा, “अच्छा, आज मैं तुमने बदकर एक दौड़ दौद'गा ।" 

“पक्की,” चौगड़े से हँसकर कहा । फिर दोनों जज चुतने के लिए लोमड़ी के 
पौस गये । 

लोमडी राजी हो गयी और दौड़ में दोनों को छोड़ दिया। कछुशा गाल चित्त 
से चलने में लगा रहा । मगर चौगड़ा कुछ दूर चलकर जमीन पर सेटकर आराम 
करते लगा। 'मैं ज्ञरा देर अपकी भी तो ले सकता हैं, उसमे कहा, बयोंकि मैं जन 
चाहूँगा इस बूढ़े महुर को पकड़ लूँगा ।' 

यह सोचकर ठण्डे दिल से वह छर्राटे लेते चला। लेकित बदकिस्मती से बह 
देर तक सोता रहा। जब उसकी आँख खुली, कदछुआ दौड़ की खूँटी के पास पहुँच 
रहा था। खरगोश चौकत्ना हुआ और उसके पीछे तेज रफ्तार बढ़ा । लेकिन 
अपनी पूरी ताकत लगा देने पर भी वबत के रहते उसको पकड़ दे सका | कछुआ 
उप्तके छूने से पहले जीतनेवाली खूँटी को पार कर यया। इस तरह बाजी उसी के 
हाथ रही । 


धीमा और इरादेदार होता जल्द और लापरबाह होने से धच्छा है। 


मछुआ और उसकी बंसी 


एक मछुआ था। जोविका के लिए मछली भ एकड़कर वह बसी बजाया करता था । 
एक दिन नदी के करारे पर बैठा और बंसी बजाने लगा। उसने सीचा, बंसी के 
स्वर से मोहकर मछलियाँ पानी के ऊपर निकल आयेगी | तब बह बिशा मेहनत के 
उन्हें पकड़ लेगा ) 

लेकिन इस तरह एक भी मछली की यूरत न देख पड़ी | तब उससे बंगी एक 
किनारे रख दी और अपना जान निकालकर डाला। धीरे-धीरे वह जाल प्वींचमे 
लगा और देखा, बड़ी सुन्दर-सुन्दर पछलियाँ फेस गयी है! जाल के भीतर ने एक 
दूसरी पर उलठ-पलठ रही थीं | 

उसने कहा, “तुम गहाशुर्खे हो, जब तक मैंने बंसी बजायी, तुम नहीं ताचीं । 
जान पड़ता है, बिता धंगीत के ही तुम नाचती ही। 
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बुड़ढह़ा आदमी और गधा 


एक बुड्ढा अपने छोटे-से लडके के साथ बाजार एक गधा लिये जा रहा था। गर्भ 
के पीछे दोनों पैदल चल रहे थे। कुछ आदमी आपस मे हैँ ता-मजाक करत हुए चलन 
जा रहे थे। उन बाप-बेटों को देखकर वे एक-दूह रे को घवके मा रते हाए कहने लगे 
कैसे बुद्धू तुम दोनों हो कि इस गधे को बिता सवारी के लिगे जा रहे ही। तुम 
दोनों मे यह एक को पीठ पर ले सकता है। इस तरह एक का पंदल लने की 
तकलीफ बच जायगी | 

“आपकी बात मारके की है,” उस बूढ़े मे जबाब दिया। इसके बाद उसने लड़के 
को गधे की पीठ पर चढ़ा दिया । वे फिर राह ललने लगे । 

धीरे-धीरे उनकी कुछ और लोगो से चार आँखें हुई। देखने पर उत आदमियों 
को जैसे काठ मार गया । वे खड़े-के-खड़े रह गये । फिर आपने में बातचीत करन 
लगै-- “उस नालायक आलसी बच्चे को देखो जो मजे में गे पर जंढ़ा चला जा 
रहा है। यह बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चलता हुआ घूल फॉँक रहा है। जावत । 
मालायक आलसी बच्चे | उत्तर और अपने बाप को चढ़ा ।' 

यह सुनकर उस बूढे बाप ने बच्चे को उत्तार दिया और खुद गये की पीठ पर 
जा बैठा। रफ्ता-रफ्ता जब वे एक गाँव से युजर रहे थे, मौरतो का एक शुण्ड राध्ते 
के किनारे मिला। देखकर कुछ औरतें चीख उठी-- "देखो तो इस आजसी बुड्ढे 
को | बचकाने गधें की पीठ पर ऐंठ्ता चला जा रहा है और यह छोटा-सा बच्चा 
पीछे-पीछे दौड़ रहा है । वेचारे की साँस फूलती आ रही है, मुश्किल से भी साथ नही 
पूरा कर पा रहा | इस बुड्‌ढे को चुल्लू-भर पाती की तलाश करनी चाहिए।” 

ये बातें सुनकर बुड्ढे ने बच्चे को भी चढ़ा लिया और तीनों आगे बढ़े । 

कुछ देर बाद एक आदमी आम सड़क पर उन्हें मिला । रुककर उसने उनकी 
तरफ वेखा। “अर्जे है, जनाबमन” उसने बूढे में कहा, “बतलाइयेगा, क्या यहू 
आपका गधा है ? 

“इसमें क्या हक ?” उसने जवाब दिया । 

“अच्छा उस राह्टी ने हँसकर कहा, “इस पर जैसा बोझ आपने रकखा है, 
देखकर मैं उस नतीजे १२ पहुँचा था ।” यह कहकर हँसता हुआ वह चला गया । 

/हे राम” उस बूढ़े ने कहा, “ऐसी हालत में क्या किया जाय ? लोग घूरेंगे, 
हँसेंगे और कहाँ भुझस तहीं बनी--इशारा करेंगे, चाहे मैं गधे को खाली पीढ 
चलाऊँ, या एक सवार हो या दोनों । अच्छा, एक दूसरा रास्ता निकाला जाय ।” 

जैर, उसने उलटकर, एक लट्टे मे गधे के पर बाँधे और बाप-बेटे ते दीनो 
सिरों में कन्चा! सगाया और उसे ढोकर ले चले | इस तरह वे एक पुल के पास पहुँचे 
जिसका राषघ्ता नदी के ऊपर से एक शहर के बाजार को गया था । 

शहर की तमाम जमता उन्हें देखकर ठहाके लगाती, गला फाड-फाडकर 
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चिलल्‍लाती और तालिय छइ बाहर ञ 
8008 न ६0 ४ पे सा कहन लगी कया पहत भी 
के के कस्प न्‍! ।जदा उधा एक लटु से बधा हुआ 
दो आद्मियों के कम्घे पर ढोया आ रहा है, जिस पर चढ़कर भी ये लोद भा सकते 
थे। भीड़ इतनी बढ़ी और चिल्लाहट इतनी ऊँची हुई कि वहु गधा रेंकने और पैर 
झटकने लगा । आखीर को, पैरो को बाँधनेवाली रस्तियाँ तुड़ाकर नदी के पुल पर 
गि्रिपड़ा | 
बह बुड॒ढा लडके का हाथ पकड़कर घर के लिए लौटा और जितने तेज कदम 
चल सकता था, चला । उसकी त्यौरियाँ बदली हुई थी, मगर वह बेवकूफ न बन 
रहा था। उसने हर एक को खुश रखने की कंसर न उठा रखी, अकसर सा होता 
है, मगर किसी को भी ले खुश कर पाया। बदले में बेचारा बुडढा अपना गधा 
गंवा बैठा । 


शारदा और मोर 


शारदा देशताओं की रानी थीं। वैसी रूपवत्ती दूसरी देदी नहीं थी। उनकी प्यारी 
विड़िया मोर था। खुशनुमा परों और भा री-भरकम आकार के कारण वह देवताओं 
की रानी सरस्वती का वाहन होते लायक भा | 

कुछ हो, एक दिन भोर ने मत में सोचा, 'मेरे साथ बड़ा बुरा बतोव किया 
गया है। मुझे बैसी अच्छी आवाज नहीं दी गयी जैसे कोषल को, पहीं तो रूप के 
अनुरूप ही सेरा स्व॒र होता ।' उसने शारदा से कोयज् की-सी आवाज साँगी । देवी 
मे उसकी वित्तय पर यहू उत्तर दिया--- 

“हुर चिड़िया को उसके योग्य दान मित्रा है। कोयल काली और सीधी बिड़िया 
है। उसको मधुर स्वर मिला। तुम्हारी आवाज तीखी और दिल को बेसी लुभाने- 
वाली नही, मगर तुम्हारे पर इतने सुत्दर है कि देखकर दूसरी को जलन होती है। 
तुम्हें जो कुछ मिला है, उसके लिए कतज्ञ रहो । जो तुस्हें नही मिल सकता, उसके 
लिए हाथ मे बढ़ाओ | अपने भाम्य में सच्तोष रखना सीखी । 


धनी और गरीब 


खिलले जाड़े की सुबह को एक गरीब आदमी, नंगे पर, मेंगे सिर, थोड़े से कपड़े 
पहने हुए, आम सड़क पर खुशी -जुशी चला जा रहा का। दवयोग से घोड़े पर सवार 
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एक शरीफ चले आ रहे थे। वे अच्छे पशमीने का कुरता पहुवे, टोपी दिये, नली के 
जूते पहने हुए थे । 

मारे जाड़े के उस्त बरीफ के दांत बज रहे थे, उगने उस पुकारकर कहा, 
“तुम्हारा भला हो, मित्र, ऐसे जाड़े में बराये नाभ कपड़े पहने हुए कैश तुम राह 
चल रहे हो ? 

बह आदमी हँसा | कहा, "क्यों जनाब, तुम्हारा खुला हुआ मूँह किम तरह 
ऐसी सर्दी बरदाइत करना है ? ” 

शरीफ ने जवाब दिया, “मेरे मह की सह सथा है । 

गरीब ने कहा, "ऐसा ही हाल मेरे दरीर का है। मैं मुँह-ही-मुँह हूँ ।* 

सह जाने पर मुश्किलें आसानी से झिल जाती है । 


गधा और मेढक 


एक गधा लकड़ी का भारी बोझ लिये जा रहा था। वहु एक दलदल में गिए गया! 
बहाँ मेढकों के बीच जा लगा। रेकता और जिल्लाता हुआ वह इस 7 रह साँसें भरने 
लगा जैसे दूसरे ही क्षण मर जायगा। 

आखीर को एक मेढक ने कहा, “वोस्त, जबसे तुम इस दलदल मे मिरे, ऐसा 
ढोंग क्यों रच रहे हो ? मैं हैरत मे है, जब हम यहाँ है अगर तबसे तुम होते तो 
न जाने क्या करते ? 

हुर बात को जहाँ तक हो सेंव[रना चाहिए। हमसे भी घुरी हालतवाले दुनिया 
में हैं। 


घोड़ा और सिंह 


एक भूले बुड्ढे सिंह ने कुछ दिचों तक एक सुन्दर घोड़े की ताका। उससे सो वा, इसमें 
बड़ा उत्तम और पुरा भोजन है । फिर उसने उसको पकड़ने की ठाती। लेकिन घोड़ा 
बहुत तेज था, इसलिए सिंह को मालूम हो गया कि उसको एकंड़ता सीधा काम 
नहीं | दौड़ में घोड़ा सिंह से सदा बाजी मार लेता था । दौड मे हार खाकर सिंह ने 
उसे पकड़ने की दूसरी सुरत निकाली । वह जालसाजी थी । 

बहू एक वैद्य बना और घोड़े के पास्त चलकर ऊँचे दरजे की बातचीत करने 
लगा कि हर तरह के रोग की वह क्षण-अर में दूर कर सकता है। घोड़ा घुनता रहा, 
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जेकिन वह इतना बुद्ध न था कि जनाब देर की बातों में आ जाता । उसने यह तय 
किया कि इसका नतीजा कुछ भी नहीं हाविल होते का । 

कुछ देर की बातचीत के बाद घोड़े ने कहा, “वैद्यजी, उस दिन उमर ज्ञाडी से 
निकलते समय मेरे पैर में एक काँटा चुभ गया, इसमे बडा दर्द हो रहा है। मैं एक 
तरह से लँगडा हो गया है ।” 

सिह ने कहा, “जरा हमें देख तो लेने दी ।” उसे खुशी हुई कि घोड़ा उसके 
जाल में फँस रहा है। फिर कहा, “जरा देर छुर उठाये रही, मैं अभी दर्द दूर किये 
देता हूँ । 

घोड़े का खुर लेने के लिए सिह सामने पंजों के बल झुका । पर घोडा उसके 
लिए बहत तैज था। उसी समय सिंह की आँखों पर घोड़े ने टापें रख दी मिसतसे 
उसका स्वर चकरामे लगा | वह सर मरोड़ता हुआ पंजों के बल्ल पीछे दबा । उसी 
बकक्‍त उछलकर घोड़ा दूर जा रहा और बाल-बाल बच यया। फिर अपने मन में 
मुस्कराने लगा । अपनी चालाकी से वह वालबाज दुश्मन को मात दे सका । 


पथ्थिक और सीपी 


दो पश्चिक एक दिल अमुद्र के किनारे से गुजर रहे थे! उस समय भाठा था। उन्होंने 
बालू पर पड़ी एक सीपी देखी । “बड़ी अच्छी सीपी है, दोनों एक हाथ चिल्लाये 
और शाथ ही इसकी ओर बढ़े | 

एक ने झुककर उसे उठाना चाहा, सगर उसके साथी ने धक्का मारकर उच्त 
हुटा दिया । “यह किसने कहा कि यह तुम्हारी है? उसने ऊंचे स्वर में कहा, 
“तुम्हारे साथ-साथ मैंते भी इसे देखा है ।” 

“बहू जरूर मेरी है।” दूसरे ते नाराण होकर कहा, “क्या मैं ही! इसके लिए 
पहले नहीं बढ़ा ? 

"हैं तुमसे! कहता है, यह जितनी मेरी है, उतनी ही छुम्हारी है!” जवाब 
मिला । 

जब बह आपस में लडकर फ़रैमला कर रहे थे, एक दूसरा बादमी उधर से 
गुजरा । दोनों पथिक उसकी ओर सुड़े और एक साँस में कुछ माजरा कह पुनाया। 
फिर पूछा कि, "दोनो में सीपी पर दरअसल किसका अधिकार था ? ” 

इस नये राही ने बड़ी गम्भीरता से उध सीपी को उठाया। उसे चीरकर उसके 
भीतर का मांस खा लिया और सीपी को ढीछ्ा करके उनकी आँखों के सामते फेंक 
दिया। वे दोनों त्ाज्जुब से भरे हुए देखते रहे। एक शब्द भी नहीं कह सके। खाकर 
वह राही होठ चाटता हुआ उनकी भोर धृमा और ग्रस्भीरता से एक समझदार 
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जज वी आवाज में कहा, “महाज्यों, अदाजन ने आप दोनों को गोपी का एक-्वी 
हिस्सा दिया है | ले ली जिए और धर वजकर आराम गे जि ्दगी बार कीजिए ।' 

जब दो आदमी किसी एक बीज की पाने के लिए नहये हू तब बह एक तीकरे 
के ही हाथ लगती है। 


बकरा और अंगूर की लता 


एक बकरा शिकारियो से खेदा बया तो भगकर अंगूर की घरनी लता के अन्दर छिप 
गया। शिकारियों की तलजर उस पर नही पड़ी, वे देखते हुए भिकल गयगे। उन्हे जाते 
हुए देखकर बकरा बाहर निकला और लता को पत्तियाँ और फुसंगियाँ कुतरकर 
चरने लगा । 

शिकारी बहुत दूर नहीं गये थे । उत्होने पत्तियों का हिंलता देखा । मर्मर भी 
सुता | फिर खोजने के लिए वे लौट ५ है | इस तरह बकरा पकड़ में आ गया। उसे 
वह सजा मिली जिसके बारे में बहू कभी सीच नहीं सका। जिसने उसे अपनी 
अँधेरी गोद में छिपाया था, उसी को चरकर साफ कर देने का उसका कसूर था। 


मच्छड़ और शेर 


किसी जंगल में एक शर रहता था | उसकी अपनी धाक॑त और हिम्मत का घमण्ड 
था। एक रोज उसकी ग़रूर से भरी बातें एक मच्छड़ ने सुनीं। उससे कहा, “जनाब 
शेर साहब |! मुझे आपके दांतों या पंजों की जरा परवा नहीं। ये बृढ़ी औरत के 
हथियार हैं जो अपने पड़ोसी को काटना और नोचना चाहती है। अगर हिम्मत 
की कहो, तो मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें यहीं पछाड़ दूँ; मगर चलो, जब तक तुम 
ऐसे लड़ाके नहीं बसते, हम दोनों लड़कर फैसला कर लें।” 

शेर तैयार हो गया। दोनों मैदान में उतरे। मच्छड ने सीधे शेर की नाक पर 
हमला किया। वहाँ इस बुरी तरह काटा कि शेर ने पंजों से अपनी पूरी नाक नोंच 
डाली । फिर मच्छड शेर के इधर-उधर भनभनाने लगा, और घधात भिन्नते ही 
डक चुभाने लगा। ऐसा बीसियों जगह किया। शेर के छक्के छूट गये । उसने एक 
कितारा लिया | आखीर को हार मान ली | 

एक बड़े दुश्मन पर गालिब होकर मच्छड़ खुशी से इतराता फिरा। मगर 
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प्फसोस, बौर मालूम किये कि कहाँ उड़ा जा रहा है, वहु मकड़ें के एक जाते मे 
जा उलझा। फिर ऐसा फेंशा कि विकलने की राहु न रह गयी। एक किनारे बैठा 
मकड़ा शिकार की ताक में था। उसके फेंमते ही उस पर दूत और दवा बैठा ! 
उसकी जान लेकर पलक मारते उसे निगल गया। मच्छड की आखिरी रुवाहिश 
यह भी---'यह मेरी हालत : जरा देर पहुले शेर पर मैंने फतह पायी। अब एक 
मामूली कीड़े से पछाड़ा गया।* 

वरी-बड़ी भुविकिलों के मूह से हम निकल सकते हैं, भगर कभी-कभी मामूली 
उलमभनें हमे फँसा लेती है। 


भेड़िये और भेड़ें 


बहुतों को मालूभ है भेड़ियो और भेड़ों से दृष्मती थी ! लेकिन जब तक भेड़ों की 
रक्षा मे कुर्ते लगे रहते थे, भेड़िये होंठ चाटकर रह जाते थे, बात में लाने की 
सोचकर भेड़ियों ने भेड़ो के पास अपना दूत भेजा भर यह कहूताया,-- 

“हमें काफी दुश्मती हैं इसमे शक नहीं । अब हमें सुलह कर लेगी चाहिए, 
दोनों में किसी को खतरा न रहें, इसलिए चाहिए कि कुत्ते हमारे यहाँ जायें और 
हमारे बच्चे तुम्हारे यहाँ जायें ।" 

सीधी भेड़ो को यह सलाह #ंजूर हो गयी। लेकिन चूंकि भेड़िये के बच्चों को 
सिखा दिया गया था, इसलिए वे ज्यों ही भेड़ों के यहाँ पहुँचे कि चीखना शुरू कर 
दिया । इस पर भेड़ियों ने कहा कि, “भैड़ों नें शर्तों को नहीं माता, इसलिए हम भी 
सेड़ों की शर्ते ठुकरा देंगे,” यह कहुकर वे कुत्तों पर दूठ पड़े और उनका काम 
तमाम कर दिया । भेड़ें बिना रखवालोीं की हो ययीं। जहुद उत्हें भी भेड़िये चट 
कर गये । दुश्मस की बात पर आता नांदाती है। 


बिल्ली और मर्ग 


एक दिल एक अभागा मुर्ग एक बिल्लीसे पकड़ा भया। बिल्ली ते उसे चट कर 
जाना चाहा । लेक्षिम ऐसा करने से पहले उसने एक पायेदार बहाना ढुंढ़ा । 

उसने पुकारकर कहा, “अबे गये, भुे पूरा विद्वात हैं कि तेरे बिचा भी 
दुनिया बहुत सुखी रहेगी । तू क्यों हर रात चीखता रहता है और जोगों की नींद 
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हराम करता हैं ? 

“नहीं जवाब, मुर्ग ने जवाब दिया, “जद वक बिरतरा छोड़ने और टहुलकर 
दिन का काम शुरू करने का बकत नही होता, में किंगी को नहीं जगाता । 

“अब बच्च कर ।/ बिल्ली ने कहा, “एरश सुबह को मे तेरी दुसरी बात गहीं 
सुनना चाहती, क्योकि मेरे नाइते का समय है, और में तुले बता दे कि मिल्लियाँ 
बातों पर जीती हैं। 

यहू कहकर वहु उस पर टूटी और अपने बाग और पर्ज ग 7 दिय । फिर पुर 
और कहानी दोनो का अन्त ही गय। । 


शिकार को निकला शेर 


एक शेर एक रोज जंगल में शिकार के लिए निकला । उसके साथ एक गधा और 
कुछ दूसरे जानवर थे । सब-के-खब का यह मत ठहरा कि शिक्वार का बराबर हिस्सा 
लिया जायगा । आखिरण एक हिरन पकड़ा और मारा गया। जब साथ के जाववर 
हिस्सा लगाने चले, शेर ते धक्के मारकर उन्हें अलग कर दिग्रा और कुल हिंस्प 
छाप बैठा । 

उसने गुर्रकर कहा, “बस हाथ हटा लो। यह हिस्सा सेरा है, क्योंकि मैं जगल 
का राजा हूँ; और यह हिस्सा इसलिए मेरा है क्योंकि मै इसे लेवा चाहुता हूँ, और 
यह इसलिए कि मैंने बड़ी भिहनत की है। और ८स चौथे हिस्से के लिए तुम्हें 
मुझसे लडना होगा अगर तुम इसे लेता चाहोगे ।” खैर, उसके साथी नतों कुछ 
कह सकते थे, न कर सकते थे; जैसा अक्सर होता है, शक्ति सत्य पर विजय पाती 
है, बेसा ही हुआ । 


सूरज और हवा 


एक बार सूरज और हवा की यह बहस छिड़ी कौन ज़्यादा ताकतवर है। दीसों ने 
इस तरह इसका फैसला किया | एक राही कपड़े जत्ते से लैस आम सड़क ये चला 
जा रहा था। उन्होंने कहा, “जो इसके कपडे उतरवा दे वह ज्यादा ताकतवर ।” 
पहले हुवा को बारी आयी अपनी पूरी ताकत से हवा बही मभाँशी उठी भुस्सो 
से भरे हुए झोकि-पर-झोंके बिजली के जेंसे उस राह्ी पर टूटने लगे लेकिन वह 
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आदमी हिम्मत बाँच हुए आँची के रुख के खिलाफ चलता गया। बदन में गरमी 
पहुँचाने के लिए उसने अपने कपड़े मजबूती से लपेट लिये। फ़िर बॉकपन से सर 
झुकाये बागी कवम उठाये। छुछ देर में आँधी का वेग धीमा पड़ा। बहू मिथ्ती- 
मिटली मिट गयी । तब सूरज ने अपना काम जारी किया । राही पर कड़कीली 
फिरतें डालते लगा | उसका बदन झुलस चला। फिर भी बह हिम्मत बाल हुए राह 
अलता गया। कुछ देर में पश्ीमे-पसीन हो गया । मत्ये और ठोड़ी से बूँंढें ठपकने 
जगी। जाखिर को वह हिम्मत हार गया । कपड़े उतारने को मजबूरी हुई। छाँह 
की भी ख्वाहिश हुई। जब तक बदन ठण्ड। न हो, पेड़ के तले लेटे रहने को जी 
चाहा । पसते वैसा ही किया। 
इस तरह सूरज ने मैदान मारा । 


कौए और घोंधा 


एक दिन एक कौजा एक दूसरे कौए के पास' गयां। वहू उसका दोस्त था। वह बैठा 
अपनी पूरी ताकत से खाने के लिए चुने हुए घोंधे की खपरी फोड़ रहा था! मगर 
खपरी मजबूत थी; वह किसी तरह भी भीतर गोश्त तक चोंच चला नहीं पा रहा 
था । 

पहले कौए ने कहा, “सुनो, वीस्त, इसे कैसे तोड़ना चाहिए, मैं तुमसे कहता 
हैँ । आसमान पर जहाँ तक ऊँचा उड़ सको इसको लेकर उड़ जाओ, फिर वहाँ से 
एक पत्थर पर छोड़ दो । देखवा, इसका बजन ही इसे दौड़ देगा! 

दूसरे कौए ने कहा, “बड़ी बढ़िया बात ।7 यहू कहकर वह उत्त घोधे को लेकर 
उड़ गया । वहाँ से एक शिना पर इसकी छोड़ दिया। शिला पर गिरते ही इसके वो 
टुकड़े हो गये । लेकिन बद्धक्िस्मती से जब वह कौओ काफी ऊँचाई पर ही था, 
जमीन पर बैठे ताकते हुए उसके दोस्त में एक झपडुा मारा और पोंधे को लेकर 
उड़ गया | 
जो हमे ऐसी सीख देते है, वे ऐसा अपने फायदे के जिए कहते है, न कि हमारे 


फायदे के लिए । 


शिकारी और चमार 


एक चार एक रोज रीछ की खाल के लिए एक शिकारी के पास गया और दाम 
लगाये । शिकारी ने कद्दा, “कल हम तुम्हें खाल भेज देंगे। अभी तक हमें खाल 
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मिली नहीं सुबह हो मैं राख मारने निश्सेगा 

चघमार की राठ वा विगर सन का रौह उराशा दूरार च्नि कह जिकषा| 
के साथ उस जगह गया जहा रक् नखनर पा तन युक्रा क मुठ क बाग दे छा । है 
शिकारी ने गुफा में कुत्ते चना दिये । लमार सिशार का रच देसने $लिएणा ६ 
के एक पेड़ पर चढ़ा । कु 


रीछ, देश ते-देखतें तज दस गुफा से बाहर तिदजा। कूचे पीछे लगे थे। है 


शिकारी बिलकुल पाग, रीछ के रास्ते पड थीा। एस उनकी गोली मारी । लेकिन 
वार खाली गया। रीछ बचने की जन्दबाजी मे लेड़े हए उस आदमी के ऊपर वा 


गया । शिकारी साँस रोके पत्थर की सश्ण पा रहा । रीछ ने एस संचा और की 5 


मुर्दा जानकर जंगल की तरफ चला गया। 

जब रीछ बला गया, चमार पैड से उनरा और शिकारी से पृछा. “ते देखा 
है, रीछ ने कान से लगकर तुमसे कुछ कहा है। वह वया बान है ? 

शिकारी ने जवाब दिया, “उसने कहा, भविष्य मे हम रीछ के लिए ही निश्चय 
करें, खाल के लिए नही |” 

कोई वादा न कीजिए यदि पूरा करने में मन्देह हो । 


कुत्ता और परछाई 


एक कुत्ता एक रोज एक गहूरी नदी का सेंकरा पुल पार कर रहा था। मुँह में बहू 
मांस का एक बड़ा दुकड़ा दबाये हुए था । पुल को पार करते समय उसने एकाएक 
वीचे पानी की तरफ देखा । वहाँ एक बड़ा कुला मांस का एक दूसरा टुकड़ा दबाये 
हुए देख पड़ा । 

उसने सोचा, 'वाहू, मै यह दुकड़ा लूंगा।' यहु रुयाल में लाकर वहू नदी में ूद 
पड़ा। उस बेबकूफ कुत्ते की समझ में यहू नहीं आया कि वहू दूसरा कुत्ता उसी की 
परकछाई थी। उसने परछाईवाले टुकड़े को पकड़ने के इरादे से अपता मुंहबाला 
दुकडा भी खो दिया । 

चीजें जैसी दिखती हैं, बहुत समय बैसी ही नहीं होतीं। पास जो कुछ है, 
उसको रखना अधिक पाने की ओर हाथ बढ़ाने से अधिक अच्छा है । 
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